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दो शब्द 


पिछले कई वर्षों से यहे अनुभव कर रहा था कि प्राचीन सारतीय अभिलेखो का वैज्ञा- 
निक रीति से अध्ययन होता चाहिए जिससे उनमें विहित ज्ञान राशि का परिज्ञान इतिहास के 
विद्यार्थियों को ही सके । अभी वड् साएगापाग ढंग से अशिलेल का मूल्यान्वुन नहीं किया गया 
है। जिस लेख या प्रगस्ति का सम्पादन हो सका है उछके सीमित क्षेत्र पर ही प्रकाश पडा है । 
अतएव समस्त विषयों को ध्यान से रख कर लेखक ने अभिलेखें का अध्ययन आरम्भ किया 
और प्रत्येक अग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हैं 


भारतीय इलिहास में जत्मिलेखों का कितना महत्वपूर्ण रथान हैँ तथा कंसे अमूल्य साथन 
है, यह विद्वानों गे छिप्रा सही हैं । उत्के अ-्पयत्त से कई सास्कृतिक विययों पर नबीन प्रकाश 
पइता है। प्रस्तुत भ्रव की योजना दो भागों में पूर्ण होगी | प्रथम पे सूमिका तथा ऐलिडासिक 
प्रस्तावन। सहित मृत्ठ लेख एय दूसरे मांग में टिप्पणी तथा हिन्दी अनुवाद । प्रथप्त भाग के पहले 
खण्ड में अभभलेखों का विस्तृत अध्ययन हैं। यो तो प्रत्येक विषय पर एक स्यतत्र ग्रथ तैयार हो 
सकता है किन्तु प्रत्येक अध्याय मे एक विप्रय पर सक्षिप्त रूप से विचार किया भया है जिससे 
पाठकगण लेखों के महत्व तथा दशानराशि का मल्याकेच कर सके । 


भूमिका में सामाजिक तथा घामिक जवस्था का नध्षिप्त वर्णन है और उस प्रसग में कुछ 
ऐसो बाते भो सामने आई हैं जिनका वित्रण अभिलेखों के अध्ययन से ही उपध्यित किया जा 
सका है! आथिक विषयों का जिस रूप म विवेवन किया गया हैं वह अन्य ऐतिहासिक साधनों 
से सम्भव न था। विधि तथा सम्वत्‌ सम्बन्धी विचार इस ग्रथ की एक विशेषता है । अभिनेखों 
पर आधारित भारतीय भापा एवं लिपि पर भो प्रकाश डाला गया है | 


दुसरे खण्ड में मौर्य यग से बारहवी सदो तक के अभिजेख संग्रहीत है । प्राय समस्त 
राजवच्ों के प्रधाव एव प्रतिनिधि लेख चुने गए है । इन लेखो का ऐतिहासिक दष्टि गे सकरून 
किया है जिससे इतिहास के वियार्थो को सुविधा हो । 


इस बीच वाराणसी से ऐतिहासिक तथा साहित्यिक्र लेखों का प्रकाशन हुआ है तथा 
डॉ० दिनेश चन्द्र सरकार की लेख मम्बन्धी दूसरी अग्रेजी पुस्तक-इंडियनइपिग्राफी ( ॥7प8॥ 
&फ्ाप्टाणए79 ) भी प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वर्तमान लेखक का क्रम अपनी विशेषता रखता 
है । इस पुस्तक में सारकृतिक विपयो पर अधिक बल दिया गया है । इसमे घामिक, स!माजिक 
एवं साहित्यिक परम्पराओ का विकास दिखलाने का प्रयत्न किया गया है । सबसे विचित्र बात 
यह हैं कि महाभारत तथा पुराणों मे उल्लिखित घामिक भावनाओं का मध्ययुगी लेख प्रति- 
निधित्व करते हैं। उन्ही विचारो से प्रेरित होकर अभिलेखों के अध्ययन की ओर 3विद्वातों का 
ध्यान आकर्षित किया गया है । इतिहास के विद्याथियों का इससे मार्ग प्रदर्शन होगा । 


_+ पिन 


इस ग्रंथ के प्रथ्म सरकरण को पाठको ने जिस प्रकार अपनाकर अपनी गणग्राहकता 
का परिचय दिया है ! आशा है वे इसके डितीय सस्करण को उस प्रकार अपनायेगे। मेरे 
अग्रमज आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय के आशीर्वाद तथा शुभ कामना से इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ है । मेरे अनुज डा० कुष्णदेव उपाष्याप से दस ग्रन्थ केप्रफ सशोधन मे सहायता प्रदान 
की है। अत वें मेरे आश्ञोबद के भाजन है । 


पटना वासुदेव उपाध्याय 


सांकेतिक डाब्दों की तालिका 


॥| 
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- २१ 
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अंथम खण्ड 


भूमिका 


अध्याय १ 


इतिहास की मौगोलिक पृष्ठ-भूमि 


किसी देश को प्राचीन कथा का नाम ही इतिहास है। वर्तमान घटनाओं से इसका 

विशेष सम्बन्ध नही है किन्तु ऐतिहासिक बातें काल तथा स्थान से सोमित हैं। आरम्भ में 

इतिहास तथा भूगोल के घनिष्ट सम्बन्ध को पृथक नहीं किया जा सकता । ऐतिहासिक जीवन 

में जातियों अथवा समृह को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो काल यापन करना पडा था 
और उन्होंने प्रकृति की सहायता लेकर ही किसी स्थान पर निवास किया या अमण किया । 

भारतीय इतिहास का भूगोल से इतना पारम्परिक सम्बन्ध रहा है कि दोनो का अध्ययन 

ही यहाँ के प्रागतिहासिक जीवन की कथा हैं। प्राचीन भारत में उत्तर तथा दक्षिण की सास्क्त- 

तिक विभिन्नतर का कारण भोगोलिक कठिनाइयाँ ही थी । केरल तथा उत्तर प्रदेश की सास्क्र- 

तिक भिचेता भीगोलिक स्थिति के हारा ही समझी जा सकती है। ये सभी बानें इतिहास के 

विद्यापियों ये छिपी नहीं हे कि उनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल जानने के विभिन्न साधनों में 
अभिलेस भी अपना स्थान रखते है। इनके अध्ययन से प्राचीन भूगोल का परिज्ञान होता है । 

प्राचीन भारत का भूगोल जानने के लिए पुराने अभिलखों से पर्याप्त सहायता मिलती 

है। विभिन्न वशों के छेखों मे वणित मार्ग, नगर, यातायात तथा विजय की चर्चा से भोगोलिक 

स्थिति पर प्रकाश पडता हैं। साहित्य तथा यात्रा सम्बन्धी ग्रथो से 


भूगोल तथा प्राचीन भारतीय भगोल का जो परिज्ञान होता है, अभिलेखों की 
इतिहास का सहायता से उनकी पुष्टि तथा वास्तविक स्थिति निश्चिचत हो जाती है। 
सम्बन्ध लेखो के प्राप्ति स्‍थान से अमुक साम्राज्य की सीमा ज्ञात होती है तथा 


भारतीय नरधो की विजय-यात्रा का मार्ग प्राचीन समय के यातायात 
तथा व्यापारिक रास्ते से परिचय कराता हे । किसी शासक ने तीर्थयात्रा या दान के प्रमग से 
जिन स्थानों का अमण किया हो, उनका विस्तृत विवरण लेख में मिलना उचित ही है । दान 
की चर्चा करते समय नदियों तथा उनके किनारे स्थित नगरो का वर्णन भी अभिलेखों मे अधिक- 
तर मिलता है| राजनीतिक तथा धाभिक कार्यवश दूतो का उत्लेख करते समय विभिन्न प्रदेशों 
के ताम भ्रशस्तिकारों ने दिया है। यद्यपि अभिलेखों मे स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है तो भी अन्य 
सम्बन्धित प्रमाणो से भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता हे । उदाहरण के लिए यदि अशोक 
के स्तम्म छेखो को देखा जाय तो प्रकट होता है कि ये चुतार प्रस्तर के बने है । तीस फीट तक 
लम्बे है तथा बीस टन छगभग तोल में होते है। यह एक कठिन प्रश्न है कि ऐसे विशाल स्तम्भ 
किस प्रकार सुदूर प्रदेशों मे पहुँचाए गए, जहाँ उत्त पर लेख खोदे गए थे । साधारणतया यह 
अनुमान किया जाता है कि नदियों के सहारे बेडे पर रख कर स्तम्भ को यत्र तत्र पहुँचाया गया 
होगा । चुनार गंगा नदी के किनारे हैं तथा गगा नदी की अन्य कई सहायक नदियाँ भी इसके 
लिए उपयुक्त थी। गगा से यमुना नदो द्वारा स्तम्भ के जाकर कौशास्बी में स्थापित किया गया । 


४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


साँची का स्तम्भ, गगा से यमुना तथा उसको सहायक नदी चम्बठ भर चम्बल की सहायक 
बेस नदी में नेे के सहारे मालवा प्रदेश पहुच सफ्य । वेसनगर का हेलियोडोरस का स्तम्भ भी 
इसी ढंग से वहाँ पहुँचाया गया होगा । लुम्बिनी का स्तम्भ गंगा, धाघरा तथा राप्ती नदियों से 
होकर रूम्मनदेई में स्थित हुआ । चम्पारत के स्तम्म गंगा तथा गठक नदी की सहायता से 
उत्तरी बिहार छे जाकर खड़े किये गये । दि तो-टापरा तथा दिरल्ली-मेर्ठ के स्तम्म तो यमसा 
की घाटी में स्थापित किए गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्र गति से भी भौगोलिक 
परिस्थितियों का परिज्ञान किया जा सप्रता है । 


प्राचीन लेखों में पर्वतो तथा नदियों वा उत्छेण दो पधाव कारणों से किया गया है । 
(भ | राजनीतिक (व ) धामिक । प्रणस्तिकार ने जपने सरक्षक की सफलताजों का वर्णन 
करते समय ऐगे पर्बतों के सलाम वर्णित किया है जो उसके आव्रामण 
पर्दतो तथा नदियों सीमा पर रिउ्वेत से अयटा जिसके समगग गद्ध हआं था शासक ने डसे 
का अनिक्रमण कर झत्र यो एरास्स जिया था। बामिक परिस्थिति में 
उल्लेख शासक ने क३ मपाए सेवा और सिल रु को दान दिया। बह 

भी एक कारण (वामिक शा कि जोगरेखों में पवल के, नॉमों 
बिया यया । ऐसे कुछ उदाहरण पह्तुत ए जा०गे जी ऊत लिखिव कान वी पाए करी 6 । 
अशोक ने वतंमान बराबर ( गया, विहार । को गच्यटियों में गा खु वा कर जावआाविक नामक 
धामिक मत के साथओं को दान दिया थ। । उय प्रसाा थे साठतिक पर्वत | बराबर ) वा 
उल्लेस मिलता है| कभा खलितक पातास दिना जाजा जिवेणि।। उटोसा के शासवा खास्वेड ने 
राज्याभिषेक के आटवे वर्ष से गोरवर्गिण ( बराबर पर्यव ) पर जाक्रमण कर उसे जीव सिया 
था। इस तरह के विजय सम्बन्धी लेखों में सातवाशन नरथ पुरुमायि के नासिक ठख [वर्ष १९) 
को प्रधात्त ग्थान दिया जाता है। उसमे सातयाहन राजा गो मीएुत जातकणों के विजय के 
विवरण प्रस्तुत किया गया € और उस शासदवा का विन्ध्या [ विन्ध्य | अस्वछी ( परियातु ) 
सह्याद्रि ( सत्य - परश्चिमोघाट ) कृष्णगिर [ कहे री, वम्बद के समीव ) मलय (मरयाचल<- 
सीलगिरि का दक्षिणी शाखा | तथा मरतच्द्र | गया घाट ) का रदामी कहा गया 6 । उसका 
तारपय यह ह कि गौमतीपत्र शावकर्णी पड्चिमा शान से पूर्षों वाट , परच्निम थे एस ) तथा 
अरबली से वीलगिरि ( उत्तर से दतिण ) तक याती सम्पूर्ण दजिणी पठार पर शासन कर 
रहा था । इस विजय के प्रसंग में समद्रगप्त के प्रयागस्तम्म छेख का वर्णव आवश्यक है । गप्त 
सम्राट पाटलिपुत्र स दक्षिण भारत पर आक्रमण कर जनेक राजाओं वो परास्त किया जिसमें 
हेन्द्रगिरि का भी नाम उ लिखित ह । यद्यपि इस नाप्त के सम्बन्ध मे विवाद ह किन्तु महेन्द्र 
की पूर्वी घाट ये समता कर सकते है | चालुवय नर प्ितीय पुलकेशिन्‌ के जयहाल प्रशस्ति में 
विन्ध्याचल पर्वत का उत्लेख है जिसके समीप ही उत्तरी भारत के सम्राट हर्ष वर्धन को उसने 
परास्त किया था। जहाँ तक धामिक परिस्थिति का प्रग्न 2 नासिक लेखों मे बिरणहू या 
त्रीरदिम पर्वत का नाम वर्णित है जिसम भिक्षुमघ्र के निमित्त गृहा खदवा कर दान से दिया 
गया था [ त्रीरण्मप्‌ पर्वतेप श्ेमत्सिता एड थण कारित-लासिक लेख ) इन श्रसगों से सिन्न दें 
की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए पर्वतीय तदियों से रित्राई निमित्त नहर निकाछी गई 
थो। काियावाड के उर्जयत पर्वत से दो नदियों पछाशिनी आदि निकली थी जिनकी बाढ के 
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कारण बाँध नष्ट हो गया और महाक्षत्रप रुद्रदामत ने उसकी मरम्मत करवाई थी ( गिरेरूजं- 
यत सुवर्ण सिकता पलाशिनी प्रभुतीना नदीना-जूनागढ़ का शिलालेख ) | इन पर्वतों वथा नदियों 
के सम्बन्ध मे गुप्तनरेश स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ छेख से अतीव सुन्दर तथा काव्यमय पद्यों का 
उद्धरण युक्ति संगत होगा । काियाबाड के सुदर्शन झील का वर्णन करते हुए कवि से समीप- 
चर्ती नदियों तथा उनके मृरू स्रोत पर्वतो का वर्णन बडे ही मासिक शब्दों मे किया है--- 
इमाश्च या रेवतका द्विनिर्गता 
पलाशिनीय सिकता-विलासिनी | 
समुद्रकान्ता चिरबन्धनोपिता 
पुन ॒ पति श्ञास्त्रयथोचितं ययु॥ 
अवेद्य वर्षागमज महोख्रूय 
महोंदधेरर्जयता प्रियेप्सुना । 
अनेकती रान्तजपुण्यशो भितो 
नदीमयो हस्त इब प्रसारित ॥ 


कब्र द्वारा नदियों रूपी पत्तियों का समद्र ( पति ) से मिलना तथा नदियों की दो बाहु 
से उपभा देना, काव्यक्यय 7डी का उन्क्ष्ठ दष्ठान्त है। गत नरेश कुमास्गम प्रथम के प्रसिद्ध 
प्रशस्तिफार यत्मभद्ठि में दशएर (मौलबा, राजस्थान) का अतीव मनोहर वर्णन करते हुए उस 
नगर का कैलाश पंत के सदृश अद्वालिकाओं से युक्त वर्णित किया है । 


कैटास-तुग-शिखरप्रतिमानि चान्या- 
न्‍्यायान्ति दीर्घ-बलभीनि सवेदिकानि । 
( मदसोर प्रशस्ति, वि० स० ५२९ ) 


अभिनेखो में नदिया का नाम तीर्थ स्थानों के प्रसग में उल्लिखित है, फिन्यू कतिपय 
लाम राजतेतिक स्थिति से सम्बन्धित है । इस सदर्भ से सहपात कालीन नासिक गृहालेख का 
नामीरछेख महन्‍्वपूर्ण है। क्षत्पर नहपान का जामाता ऋषभदत्त ब्राद्मण वर्मानुयाथी हों गया 
था अतरब नाथ्टिय के सिलसिले में उसने अनेक नदियों पर सार्ग को जारोपित वर से मुक्त कर 
दिया । जगा में निम्नलिखित वर्णन आता हे--हवा-पारदा-दमणा तापी-करवेणा-दाहनका नावा 
पण्यन्तर-कोण ( नासिक गृहालेख ई० स० १२४६० ) विष्ण पुराण ( ३, ९ ) तथा अग्निपुराण 
( २२३-२५ ) में इस पुण्य कार्य को 'तरशुत्क या शुरकतर' कहा गया है जिसका तात्पयं है 
'जशुत्कतर-पृषण्यतर” यानी नदी को पार करने में किसी प्रकार का कर न छंगे । इस अभिलेख 
में पश्चिमी भारत के नदियों के नाम सम्मिलित है । वार्णासाच्वतारा ( चम्बल की सहायक ) 
ताप्तीजताप्ती, दमनदमनगगा ( दामन शहर के समीप, दाहनु का ( दहनु शहर के समीपवर्ती ) 
तदियों के नाम का पता चलता है किन्तु हवा पारदा तथा करवेणा की समता करना कठिन 
है । इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि नहपा[न का राज्य विस्तृत था । जूनागढ़ लेख (रूद्र- 
दामन तथा गप्तराजा स्कन्दगुप्त ) मे पछाशिनी आदि का नामोस्ठेख किया गया है। चोधी 
सदो में गुप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त ने पजाब पर आक्रमण किया था। उसी के प्रसंग में सिन्धु 
नदी के सातमुखों ( सहायक नदियों ) का वर्णन है-- 


६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


तीर्ववा सप्तमुखानि येन समरे 
सिन्बोज्जिता वाह छीका 
( मेहरोली लौह स्तम्भ लेख ) 
यहाँ सिन्धु की सहायक झेलम, चनाव, रावी, व्यास, सतलज, काबुल तथा स्वात को 
सम्मिल्ति कर सात मभुखो का विबर्ण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इन नदियों के नाम 
राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही उल्लिखित हैं । ग॒प्त राजा बुधगप्त के एरण स्तग्म लेख मे 
जासन को दृष्टि मे रखकर कालिन्दी ( यमुता ) तथा नरव॑दा का वर्णन किया गया है जिसके 
मध्य में सुरश्मिचन्द्र शासत करता था । 
दक्षिण भारत के लेखों में युद्ध यात्रा के प्रसग में नदियों के नाम मिझते है । राष्ट्रकुट 
शासक ने गगा-यमना के मध्य में धर्मपाल को परास्त किया ( गगा यअमुनोर्म्मष्ये राज्ञों गौडस्य 
नद्यत, ) ऐसा उत्लेख सेजन ताम्र-पत्र मे किया गया है । आक्रमण के मार्ग में कावेरी नदी 
का नाम चालक्य नरेश द्वितीय पुलकेशथिन्‌ के अयहोल लेख भे कषाय्रा है। किन्तु मय यग में 
धामभिक कार्यो के साथ भी नदियों का नाम लेखों में आता है। गहदवाल नरेश गो तिन्‍्द चन्द्र देव 
के कमोठी तामर-पत्र मे ओोमद वाराणस्या गगाया स्नात्वा' वाबय मिलता ह। तात्पर्य ये? है 
कि दान करने से पूर्व गगा नदी में स्‍्ताव करना आवश्यक था। साराशा यह है ति जानलेखा 
में विभिन्‍न परिस्थितियों के फारण प्रशस्तिकार ने पर्वतों तथा लदियों का उरलख किया हे । 
थाराक का जिस स्थान से सीधा सम्बन्ध होता था उसका उल्लेख भी लेखों 
में स्वभावत पाया जाता हैं। कलिग विजय के पर्चाल अज्ञोक की मनोवृत्ति क। परिवर्सन हे 
गया, इसलिए उसने कलिगदेश के अतिरिक्त अन्य लेखों टारा विभिन्न 


अभिलेखों से पातों में धर्माज्ञा प्रसारित की “सर्वे मान से पजा झसा। अथा पजाये 
बणित नगर इच्छामि इक किति सेन हित सुखेन ... दच्छामि इफ ।” अतएव 


तोसली, उज्जयिनी तथा तक्षजिला कृमार को संदशा भेजा गया। 
तोसली का वर्तमान घौली ( भुवनेब्बर के समीप, उड़ीसा ) से समीकरण किया जाता है । वह 
देखने मे यद्ध क्षेत्र के समान पकट हाता हैं। घौरी मे अणोक का पृथक शिलालख चट्टान पर 
खुदा है । उज्जयित्ा ( अवन्ति को राजघानों ) तथा तक्षशिला (गन्वार प्रदेश का मुख्य लगर ) 
के सबत भे कुछ कहने की आवश्यकता नही है । कुछ व्यक्ति बुद्ध वा जन्म स्थात कपिलवस्तु 
समझी हे क्याकि वह स्थान शाक्य व्य की राजबानी थी। लेकिन अशोक के रूम्मनदेर् 
( नेपाऊछ तराई ) स्तम्भ लेख में स्पष्ट लिखा हँ-- 
हिंद ब॒धे जाते राक्‍्य मुनोंति 
भर है ओर 
हिंद भगव जाते ति लम्बिनि गामे । 
अतएवं इसके आधार पर सभी स्देह मिट जाता है । मौर्य सम्राट्‌ अशोक के आठवे शिलालेख 
में निम्त वाक्य मिलता है--संबोधि तेनेसा धर्म-यात्रा । सम्भवत अशोक ने बुद्धधर्म से प्रवेश 
कर धर्मयात्रा जारश्न की और पहले वह न॒द्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुँचा, तत्पश्चान्‌ ज्ञान प्राप्ति 
के स्थान बोप-गया । “सबोधि धर्मयाता” से बोध-गया के तीर्थयात्रा का अर्थ समझना चाहिए । 
अन्य स्थानों के सम्बन्ध में कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु सारताथ का स्तम्भ छेख 
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तथा धर्मराजिका स्वुप का निर्माण अशोक के सारनाथ तीर्थ यात्रा को प्रमाणित करता है। 
सारनाथ स्तम्भ छेख में संप भेद के प्रसग में पाटलिपुत्र नगर का नाम भी उल्लिखित है । 

मौर्यो के उत्तराधिकारी पृष्यमित्र को अयोध्या छेख में 'कोसलाधिप' कहा गया है । 
यानी वह उत्तर-कोशऊछ का श्ञामक था जिसकी राजवानों अयोध्या थी। दक्षिण कोशल को 
महाकोशल वाहते थे जिसकी राजधानी त्रिपुरी ( जबलपुर, मध्यप्रदेश ) थी। दक्षिण भारत के 
शासक सातत्राहन नरेशो के जो लेख प्र काशित हुए हैं उनमे गोवधनस (> नासिक)जयस्कन्धावार 
क्‌ रूप में उालिखित हु। गांमता पुत्र ज्रातकर्णी के विजय प्रसंग म प्रदेश तथा नदियों के नाम 
आते हूं ( आगे देखिए ) | शातकर्णी के समकालीन खारवेल के हाथी गुहा-लेख में कलिगनगर 
का नाम जाया हैं ( जिस स्थान की मरम्मत खारवेल न पॉचवे वर्ष मे की थी )। इस' कलिग 
नगर के समाकरण में मतभेद है। अभी भुवनेश्वर के समीप शिशुपालगढ़ की खुदाई हुई है । 
विद्वानों का मत है कि यही स्थान कलिंग नगर माना जा सकता है। उसी लेख मे राजगुह तथा अंग 
एवं मगध प्रदेशों के नाम भी उतन्लिखित हैं ( अग-मगध-वसु च नयति ) । वेस नगर के स्तम्भ 
लेख में हेलियादाग्स तक्षशिल्ता का यवन दूत ( तख्ख सिलाकेन योन दूतेत ) कहा गया है । 
इससे पत्ता वलता है कि तक्षथिल्ला प्राची समय में प्रमुव स्थान समझा जाता था । अशोक के 
समय से ही यह शासन का प्रधान फरद्र था । यूतानी राजा अतलिकित वहाँ शासनकरता था 
जिसका दूत हछियारोस्स था । 

हली सदी में कुषाण नरेश कनिष्वा ने तक्षशिल्ला के समीप पेशावर को अपना राजधानों 

बनाया। करनिष्क का राज्य का तक विस्तृत था। यही कारण हैँ कि उसके सारनाय की व्॒‌द्व प्रतिमा 
लेख में बनारस का प्राचीन नाम वाराणसी का उल्लेख आता हैं [वाधिसत्वों छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितों 
वाराणसिये | । कनिष्क के सहेत-महेत ( जिछा गोडा, उत्तर प्रदण ) लेख में 'नावस्तियें नाम 
उत्लिसित ह जो सहेत महेत का प्राचीव नाम था । वाराणसी का उल्लेख मध्ययुगीन कमोली 
ताम्रपत्र मे भी मिलता हैं (श्ीमद वाराणस्या गगाया स्तात्वा)। अन्य लेखों में भा काशी का नाम 
भी आया है । हुविष्क के बुद्ध प्रतिमा लेख से सथुरा के छिए “मधुर वणके” शब्द का प्रयाग 
मिलता ह । पटिक के ताम्र पत्र मे “तरू्खसिलेय नगर का उल्लेख आता है। शक क्षत्रप नहपान 
के नासिक गहा लेख में प्रभास ( काठियावाड ), भरुकक्छ (भरौच), दशपुर ( मालवा ), गोवर्धन 
( मासिक ) तथा थोर्पारक ( सोपारा ) के नाम उल्लिखित है क्योकि इन स्थानों पर तग्पभदत्त 
ने आराम गृह का तिर्माण किया था। अभिषेक के निमित्त वह पुष्कर तीर्थ गय।, जिसका 
“पोक्षानि' की सज्ञा से नासिक गुहाछेख में उल्लेख 8 ॥ कालेलेख में भी इसो स्थान पर दान 
देने का वर्णन किया गया हैं [ पास पूततिथे ब्रह्मणाण अठ भागा परदेन । अनुवास पितु सत 
सहस भोजप ग्रति ]। रुद्रदामन के जनायढ़ लेख में तो अनेक प्रान्तो के भी नाम मिलते है । आकरा- 
वाती ( मालवा ), सुराप्ट्र [ सौराष्ट्र ), मरु ( राजपुृताना ), सिन्‍्दु सौवीर ( सिन्त्रु नदी का 
निचला प्रदेश ) कच्छ आनर्त | उत्तरी काठियावाद ) आदि का विवरण आता है। 

अशोक तथा गुप्त सम्राटो के अभिरखों से भी दक्षिण भारत के राज्य तथा नगरों के 
नाम ज्ञात हाते है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में “चोडा पाड़ा सतिय पुतो केतल पुतो 
तंबपंणी ” का उल्लेख मिलता है जिससे सुदूर दक्षिण के प्रात तथा लका की स्थिति का परिज्ञात 
होता है । तेरहवे शिलालेख मे कॉलिंग ( उडीसा ) प्रात के विजय का वर्णन है। उसी लेख में 
भाश्र प्रदेश का भी नाम आता है । 


८ : प्राचोन भारतीय अभिलेख 


गुप्त-काल में सम्राटों के दिग्विजय के प्रसग मे अनेक प्रदेशों के नाम दिए गए है । 
समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुत्त द्वितीय ने कई शासकों को परास्त किया था। समृद्रगुप्त की प्रयाग 
प्रशस्ति में कौसल ( दक्षिण कोसलछ ) पीठापुर, काची आदि स्थानो के नाम दक्षिण भारत के 
दिग्विजय के प्रसग में आए है । समतठ डवाक, ( ढाका ) कामरूप ( असम ), नेपाल, कर्त्तपुर 
का उल्लेस भी सीमा पर स्थित प्रदेशों के रूप में मिलता हैं। अशोक के तबपणी ( छका ) का 
प्रयाग प्रशस्ति में सैहुल ( लुका ) के नाम से उल्लेख हैं। दक्षिण भारत के प्रदेश की राजधानी 
का उल्लेख नहीं पाया जाता । चल्धगुप्त द्वितीय के विजित स्थग्ता मे क|कनाड का नाम मिलता 
है जो साँची का प्राचीन नाम था। उदयगिरि के लेख में वीरसेन ने अपना परिचय देते समय 
अपने को चन्द्रगुप्त का मंत्री तथा पाटलिपुत्र का निवासी बतलछाया हँ-- 
कौन्मइशाव इति ख्यातो वीरसेन कुलारव्यया । 
शब्दार्थव्यायलोकज्ञ... कवि पाटलिपुत्रक ॥। 
कुमार गुप्त प्रथम के मन्‍्इसोर लेख में दो प्रधान व्यापारिक नगर का लाम दिया गया 
है । व्यापारिक सघ ( श्रेणी ) ने छाट ( दक्षिण काटियाबाठ ) से आकर दणपुर ( माला ) 
को अपना केन्द्र बनाया और कार्य निपणता तथा दक्षता के कारण छोगो मे विश्वास पैदा कर 
दिया था । वर्णन युनिये-- 
लाट विपयाजन्नगावृत शैलाज्जगति प्रधित शिल्पा 
>८ अर > 
जातादरा दझपुर प्रथम मनोमि- 
रन्वागतास्ससुत बन्यु-जत्तास्पमे-्य । 
“स स्थान की प्रभावता के कारण ही बन्ध वर्मा को इसके शासन का कार्य सोपा गया था-- 
तस्मिन्नव क्षितिपति विपे कधृवमण्पुदारे 
सम्यक स्फीतं दश्प्रमिद पालयत्यन्नतास ॥ 
कुमा रग॒ुप के पुत्र स्कच्दरवु्त दीं! शासन काल में नी व्यापारिक श्राणियाँ कार्य करती रही । 
इन्दोर के तासख पत्र में 'टल्दएर निवासों श्रेणी का वर्णन ह जिसने सूर्य के मंदिर का जीर्णो- 
द्वार कराया था । ( 7खछपुर निवापीन्यास्तलिक-श्रेण्या |टस स्थान को वर्तमान 3न्दौर ही माना 
गया हैं जहा थे वाम्रपा प्राप्त हआ है। ग॒प्त नरेशों के दामांदरपुर ताग्नमतां में एण्डरवर्धल 
( सक्ति ) तथा उस्लिखित फोटिवर्ष ( विषय । का नाम आया हे। दोनो स्थान उत्तर बगाल के 
( इस समग्र पर्वी पराकरिस्ताल के ) राजजाही जिले में स्थित थे । 
इसी प्रत्वर गप्त राजाओं के समफालीन नरंथों कै छेखो में कई नगरो के नाम मिलते है 
सुसानिर्या शिलाजेख में चन्द्रवर्मत पुष्कर ( अजमेर, राजपताना ) का राजा कहा है । वैग्राम के 
ताम्रपव में आसफ को एचनगरों ( वर्तमान पछिवी, बोगरा ) का स्वामी बताया गया हें । 
मोखरि नरेश उद्ात वर्मा के हसरहा प्रगस्ति में आध्र तथा गौड़ ( उत्तरों बंगाल ) प्रदेशों के 
नाम उल्लिखित हैं । हर्षव्ंत के बासखेरा तायपत्र मे अहिछत्र भुक्ति का नाम आया है जिसका 
समोकरण वर्तमान रामनगर ( बरेली, उत्तर प्रदेश | से किया जाता है। खुदाई में वहाँ से 
सिक्‍के, प्रतिमाएँ तथा मुहरें मिली हैं । मध्य युग में तोथों को ओर जनता का ध्यान आकपित 
हो गया था । जहाँ मौयंयुग मे कोशाम्वी की ( को्सविय ) प्रस्चिद्धि थी । आठवी सदी से प्रयाग 
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का महत्त्व हो गया । अपसद लेख में तृतोय कुमारगृप्त के सम्बन्ध में प्रयाग आकर अग्नि में 
जल कर बलिदान का विवरण दिया गया है (६ गौर्यसत्यव्रतधरी य प्रयाग गतो घने ) इसी 
तरह का वर्णन गागेयदेव चेदि के शिए कलूचुरी प्रशस्ति भे पाया जाता है । उस स्थान पर 
विवरण आता है कि चेदि राजा ने डेढ़ सौ पटरानियो के साथ प्रयाग आकर गगा में डूब कर 
स्वर्ग प्राप्त किया था । 
प्राप्ते प्रयाग-वट-मुल-निवेश-बन्धी 
सार्थ शतेन गृहिणीशिरस्म॒त्र मुक्तिम्‌ । 
(ए,इ भा० २प्‌ ४) 

चन्देल राजा चन्द्र वर्मन्‌ के सम्बंध में कहा गया है कि वह काशी, कुशिक ( कन्नौज ) 
उत्तर कोशल ( अयोध्या ) तथा रन्द्रप्रस्थ का रक्षक था। इस स्थान पर उपरिषउक्त चारो स्थानों 
का नामोत्ठेख है। दान के प्रसगवण गहटवाल दानपत्रों में काशी में स्‍तान कर दान देते का 
उत्टेख मिलता है । [ श्रामद्‌ वाराणस्या गगाया स्तात्वा--ए इ २६ प्‌ छर, भा ८पृ 
१५८ | इस से प्रकट होता हे कि मध्य यग में प्रयाग, त्राराणसी तथा अग्रोध्या आदि वार्थो की 
लांग यात्रा करते थे । पल प्रशास्तियों गम विशिष्ट स्थानों के नाम प्रचर माया में मिलते हैं। पाल 
नर्ण धर्मपाल के सालामपर, देवपाल के नाऊदा तथा नारायण पाल के भागछपर ताम्रपत्नों में 
काट नाम जाते है। सर्मपाल ने महोदय ( कन्नौज ) को जीतकर चक्रपालित को सिहासल पर 
बेठाया था । अपने जारात के अंत में उसने केदार / केदार नाथ गढ़वाल ) तथा गगासागर की 
तीर यावा वी था । देखपाल ने नालदा में निभित बिहार का पाच ग्राम दान में दिया था तथा 
नारायण पाल ने मगेर से ( मुदर्गिरि जयस्कन्धावारान्‌ ) आज्ञा पत्र प्रयारित किया था । इस 
तरह प्रसंग बथ पाठराज्य का सीमा में स्थित नगरो के नाम उरिलखिल है । 

अयहोल छेख में चालुक्य राजा पुलकेगी प्रथम अपनो राजधानी ( बातापापुरी ) का 
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स्वामी कहा गया है। 

तस्याभवत्तनूअ पालकेशीय श्षितेन्दु कान्तिरपि 

श्री वलल्‍लभोप्ययासीद्वातापिपुरी वधूवरतास्‌ । 
उसी लेख में पुछकेणी द्वितोय के विजय यात्रा क प्रसंग में छाट, मालव, गुर्जर देश, 
महाराष्ट्र कोच्चल ' दक्षिण ) एवं कलिद्ल आदि प्रदेशों के अतिरिक्त पल्लव नरेश को राजधानों 
काचीपुर के विजय का वर्णन मिलता है । 

आक्रान्तात्मबलोशति बलरज सज्छतन्नकाश्नीपुर- 

प्राकारान्तरित प्रतापमकरोद्य पललवाना पतिम्‌ । 
पश्चिम भारत के मैत्रिक नरेश द्रोण सिंह के लेख के प्रारम्भ में बलभी राजबानी का 
उल्लेख है ( बलनीत परमभद्टारक पाद्नुध्यातों महर्राज द्रोणसिह ) जिसके आधार पर मैत्रक 
राजा बलभो नरेश कहे जाते हैं । यह गुजरात में शिक्षा का मुख्य केन्द्र भी था। मध्ययृग के 
चन्देल राजाओ के लेख में कान्यकुब्जाधिपति या कालिज्नराधिपति शब्द प्रयुक्त मिलते है। जिसका 
साधारण आर्थ यही था कि कान्यकुब्ज तथा कालिजर नगरो पर उनका अधिकार था। दिलल्‍्ले 
के स्तम्भ लेख में विग्रहराज (स० १२२० ) के विन्ध्या से हिमालय तक तार्थ यात्रा की बात 
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लिखी है । ( आविन्ध्यादाहिमाद्रेविरचित विजयस्तीर्थयात्रा )। इस आधार पर कहा जा सकता 
हैं कि तोर्थ नगरो का ज्ञान छोगो को था | उसमे शाकग्भरी का राजा कहा गया है | यानी तोमर 
नरेश दित्ली से अजमेर तक शासन करते रहे । 
दक्षिण भारत के मध्य युगी लेखों में भी अनेक नगरो तथा प्रदेशों के नाम मिलाते हैं । 
राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्प क सजन ताम्रयव छघ में गौड़, काशठ, कलिंग, वेगि तथा काँची आदि 
के नाम उल्लिखित है 
प्राचीन लेखों मे अनेक शासकों के थिजय का वर्णन मिलता हे जिनके आधार पर 
प्राचीन भारत के विभिन्‍न प्रदेश तथा मार्म की समृचित जानकारी होती है । लेखों में बणित 
विजय-यात्रा से यह विचार कदापि व्यक्त नहीं किया जा सकता कि 
अभिलेखो मे राज्य- सारे विजित प्रदेश राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे । अशाक के 
सीमा वर्णन १३ वें शिलालेख मे कलिज्ञ विजय का वर्णन मिलता हे और उसी 
के साथ सीमा पर स्थित विभिन्‍न भारताय यूनानी राज्या के 
नाम भी उत्डिखित है। उस सूची में चोडा, पादा, सतियपुतो, केतलूयुतों, तमपणी ( ड्ितीय 
प्रधान शिलालेख ) योत, कम्बोज-गवरन, रठिकपितिनिक ( पाचवा झिलालेख ) तथा जतलियों- 
को तुरमय अनिकिनि, मक, जलिक सुन्दरों यनानो नरंजो के नाम ( तरह शिलालेग्य ) मत 
हैं । इसमे मदह नहीं कि ये राजा मौय साम्राज्य का सीमा पर स्थित थे जिनके लिए  ८ह क्ष 
सर्वेपु च अतेप॒ ' वाक्य का प्रयोग किया गया हैं ! दूसर लेख में दक्षिण के चोल, पाँटया, वरल 
तथा सिहड सीमा पर स्थित बतस्ठाए गए है तथा पॉचवे शिलालेख में बगित राजा उत्तर परिचिम 
भाग में स्थित थे । यूतानो राजा अतियोक पश्चिमी एशिया में शञासव करता था । मगर उत्तरी 
अफ्रीका में, तुरमस मिथ में, अतिकिनि तथा अलिक सून्दर एशिया माइनर के समीप शासन 
करत थे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का राज्य सारे भारतवष में सुंदर दक्षिण के 
कुछ भाग को छोटकर तथा अफगा निस्तान के न्‌ भाग में पर फछा था। यद्यपि इसके लिए लेखों 
में प्रब्ल प्रमाण नहीं मिलता कि कितना भाग उसके पितामह ने विजित किया था किसतु अगोक 
कलिग क॑ अतिरिक्त कुछ थी जीत ने सवा | उसकी पैजिक राज्य की सीमा पर्याप्त थी जिसका 
अनुमान सोमा पर स्थित शासकों को सूची से होता है । 
द्षिण भारत के शासका वे: अभिलेख यह बतलाते है कि सातवाहुन तथा क्षत्प नरेणों 
में कई सर्दियों तक्र यद्ध होता रहा । एक के बाद दूसरे वश का विजय तथा पराजव होता 
रहा । साँची के द्ष्णी तारण पर जो लेख खुदा है बह शातकर्णी के द्यासन काल का ह। नाना- 
घाट के सातवाहन लेख में नायनिका ने अपने पति शातकर्णी द्वारा बैंदिक यज्ञ सम्पादन करने 
का वर्णन किया है । अतएव यह ज्ञात होता है कि शातकर्णी ( ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी ) के 
शासन में सातवाहन राज्य मालवा से महाराष्ट्र यानी ( पूना के समोप ) तक विस्तृत था। 
तत्पश्वात्‌ कई सदियों तक सातवाहन वश का कोई छेख प्राप्त नही हुआ । उत्तर पश्चिम भारत के 
सामत क्षत्रपों न सातवाहन राजा का परास्त कर राज्य भार ले लिया । उनके छेखों से प्रकट 
होता है कि द्वितीय शताब्दी में क्षत्रप राजा नहपान का प्रभुत्व हो गया था। नासिक और जूनार 
लेख उसके प्रमाण हैं । नासिक लख में गोवधन ( नासिक-महाराष्ट्र ) प्रभास ( काठियावाइ ) 
भरुकच्छ ( भरोच ) दशपुर ( मालवा ) तथा पोक्ष रानी ( पुष्कर-अजमेर ) के नाम मिरते 
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हैं जिन पर नहपान का अधिकार था । पूना के समीप काले तथा जूनार गृहा लेख भी महाराष्ट्र 
पर उसका अधिकार सिद्ध करते हैं। इसलिए यह विदित होता है कि सातवाहन को हरा कर 
क्षत्रप नरेण ने अपना राज्य अजमेर, मालवा, राजपुताना से लेकर महाराष्ट्र तक विस्तृत किया 
था | यह घटना प्राय सन्‌ १२४ ई० के समीप की है। कुछ ही दिनो के पण्चात्‌ सातवाहन के 
प्रतापी नरेश गौतम पुत्र शातकर्णी ने नहपान को परास्त किया । उसके उत्तराधिकारी पुलमाबि 
के नासिक लेख (१९ वें वर्ष) मे शातकर्णी का यण वर्णित है तथा उसके हारा विजित प्रदेशों के 
नाम भी उल्लिखित हैं। “खखरात-बस निरवसेस-करस” ( खहरात नहपान के वश का 
का नाश करने वाला ) की बात शातकर्णी के सम्बन्ध में कही गई हे । इस वर्णन के अतिरिक्त 
सातवाहन नरेग असिक असक मलक के सम्बन्ध मे कुछ कहना कठिन है । सूरठ ( सौराष्ट्र ) 
कुकुर (उत्तर काठियावाड। अपरान्त (उत्तरी कोकण, पश्चिमी किनारा) अनुप (मान्धाता) विदर्भ 
( प्राचीन वरार, आश्रप्रदेश ) तथा आकरावन्तो ( पूर्व तथा पश्चिमी मालवा ) का स्वामी कहा 
गया है । यानी इस सतवाहन नरेश ने नहपान के प्रदेशों को ( राजपृताना, सौराष्ट्र, बरार, 
माल आदि ) जीत कर सातवाहन राज्य ए मिला लिया था। उसका उत्तराधिकारी वासिष्ठी 
पृत्र पुलमावि करोब बीस वर्षों तक ! १३० ई०-१५० ई० ) गज्य कर चुका था जब वह फिर 
क्षयपरों ारा परास्त किया गया। क्षत्रप व का क्षक्तिणाली नस्ण रुद्रदामन ने उसे दो बार 
हराया ( दक्षिणापथपतेस्सातकर्णी ड्रिरपि नोव्याजमबजीत्यावजीत्य संबंध विदृरतया ) जूनागढ़ 
के छेख ( १०० ई० ) में पुन उन्हीं प्रदेशों के नाम उल्लिखित है जो सातवाहन के राज्य में 
सम्मिलित थे। नाम सूची निम्न प्रकार के है--पूर्वापराकरावन्ति ( मालवा ), अनूप ( मान्धाता ), 
आनर्त ६ उत्तरी काठियावाद ), सुराष्ट्र ( दक्षिण काठियावाद ), व्वभ्र ( सावरमती, अहमदा- 
बाद ), मर ( राजपूताना ), कच्छ ( कछ्छ ), सिन्‍्ध ( सिन्च दा प्रदेश ५, सौवोर [( दक्षिण 
पूर्वी सिन्ध ), कुकर | आनर्स के समीप ), अपरान्त ( उत्तरी कोफण ) आदि । दोनो सूचियों के 
अध्ययन से रपष्ट हो जाता है कि क्षत्रप बद्ष की प्रतिष्ठा रुद्रदामन ने पैन स्थापित की तथा सात्त- 
वाहनों को पदर्दालित किया । नासिक गहालेख तथा जुनागढ लेख वे अतिरिक्त अन्य कोई भी' 
प्रमाण नहीं मिलता जिस आधार पर पारस्परिक-यद्ध की गाथा करी जा सके। केवठ लेल हो एक 
सात सहारा है । इसके पश्चात्‌ सातवाहन वश के अन्य तोेखो में इस प्रगार का सीखा उत्लेख 
नहीं मिलता जिससे दोनो वश्न के युद्ध की वार्ता प्रमाणित हो सके । यजश्री दालकर्णी के कई 
लेख नासिक, कार्ले (पूना के समीप) और कनहेरी (बम्बई के समीम) गृहा म उत्कोर्ण है जिसका 
अर्थ यह समझा जाता हैं कि ई० सं० १७०-२०० तक सातवाहन राजा यज्ञश्री का अधिकार 
महाराष्ट्र | पृना ) तथा बम्बई प्रदेश वे: भूभाग पर अवब्य हो गया था | राजपृताना मालवा 
तथा सौराष्ट्र पर वह अधिकार नकर सका । इस तरह उसने पुराने युद्ध का बदला लेकर क्षत्रप 
को दक्षिण के पठार में परास्त किया । यज्ञश्नी सातकर्णी ने क्षतप सिक्कों के अनुकरण पर 
चाँदी के सिक्के भी प्रचलित किए जो क्षत्रप के पराजय का द्योतक है । सक्षेप में यह कहना 
नितान्त आवश्यक है कि क्षत्रप तथा सातवाहन लेखों के आधार पर ही ईसवी सन्‌ की पहली 
तथा दूसरी सदी तक दोनो बशों की प्रतिस्पर्द्धा, विजय व पतन तथा राज्य विस्तार को जान- 
कारी होती है। दक्षिण पद्चिचम भारत में शक्ति तथा प्रभुत्व की उन्‍नति और पराजय का 
परिज्ञान अभिलेख ही कराते है; अन्यथा सातवाहन-द्षत्रप का इतिहास प्रकाश मे न जाता । 
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ईसवी सन्‌ के आरथ्भ से पश्चिमोत्तर प्रात में शासन प्रारम्भ कर कनिष्क ने काशी 
तक के प्रदेश को जीत लिया । उसका कुरम का ताम्रपत्र पेशावर से, मानिक्याला लेख रावल- 
पिंडी से, स्यूविहार ताम्रपत्र बहावलपुर रियासत से, महेत महेतर बुद्ध प्रतिमा छेख गोडा जिला 
( उत्तर प्रदेश ) से तथा सारनाथ प्रतिमा लेख ( जिसमे वाराणसी का उल्लेख है ) काशी से 
मिले है जिनके आधार पर कनिष्क की विस्तृत राज्यसीमा पेशावर से वाराणसी तक निश्चित 
हो जाती है । इस प्रकार लेख के प्राप्तिस्थान भी भौगोलिक सीमा पर प्रकाश डालते हूँ । 

कलिज् के राजा खारबेल का हाथो गृहालेख से शासक क व्रिजय का पता चलता हैं। 
उस लेख में क्रमवद्ध प्रत्येक वर्ष का लेखा उपस्थित किया गया है। खारबेल अपने को कलिज्भ 
का राजा ( कलिग-राज-वसे-परसि यूगे महाराजाभिसेचन पापनाति ) कहता है जिसने टपरे 
वर्ष में सातकणि ( सातवाहन राजा ) को हराया । आठवे वर्ष में राजगिरि (पटना जिला) पर 
आक्रमण किया । बारहवें वर्ष में उत्तरापथ के मगध नरेश वो परारत किया। उसमे वर्णन है कि 
उसने अग, मगध के वैभव को छूट लिया । अग तथा मगध बिह्वार प्रदेश से प्राचीन प्रदेश थे । 
अंग भागलपुर के समीप भूमाग तथा सगध पटला तथा गया जिछा के लिए प्रथक्त किया गया 
हैं। उसने दक्षिण के पाठ्य नरेश को भो विजित जिया । इस लेश गे कृष्णा नदी ( कन्हनेण ) 
तथा गोरधगिरि ( बराबर को पहाटियाँ, गया, (विहार) के नाम आते है। इस प्रता' हाथी 
गुम्फा अभिलेख डरा, नदी, पहाड़, लगरो तथा विभिन्न प्ररेणा को भौगोलिक स्थिति के विषय 
में हमारो जानकारी होत! है । अपने का वह बार-बार कुलिज्ञ बह राजा पढ़ता 7 ६ “संस पता 
चलता हे कि राज्य का नाम कडजिज्लन (कलिस राजाबग) तवा राज्यानी भा कठिन समर नाम 
मे प्रसिद्ध थी। खारबेल की रानो के कुछ ठख उसी स्थान पर मिल है जिसमें उसने जपने पति 
को कलिग चक्रवर्ती खारबेल नाम से उलोंख किया है । उसी सनपरी गहा के दुसरे अभिलेख 
में खारवेछ कलिगाधिपति कहा गया हैं। इसलिए यह कट्टना सवथा उचित हांगा कि कलिग 
राज्य भुवनेश्वर के समाप (उदीसा प्रात) बिस्तर था जैसे जाम उठीसा का नाम दिया गया है । 

टूसके समकालीन मगध का राजा पध्यमित्र था जिसके उत्तराधिकारी धनदेव को 
अयोध्या की प्रशत्ति से कोसल का राजा कहा गया है । वहीं प्रदश महइवाल लेख में उत्तर 
कोमल के नाम से उत्लिखितें ह (ए ड़ भा, २६ पृ० ६२ । अतएवं इस आधार पर अयोध्या 
का भाग उत्तर कासल माना गया है आर दक्षिण कोसठ को प्रयागस्तम्भ छेख मे महाकोसल 
कहा गया है । 

गुप्त वग के अभिलेख भी गुप्त साम्राज्य की भौगोलिक सीमा स्थिर करने में सहायता 
करते है । समद्रगुप्त को प्रयाग प्रणस्ति में आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ्च उत्तरी तथा दक्षिणी भारत 
के लिए क्रमश पथुक्त किये गये है । उम छेख के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता ह कि उत्तरी 
भारत में उसका राज्य मथुरा तक विस्तृत था । दक्षिण के शासकों का प्रदेश या राजवानी भी 
राजा के व्यक्तिगत नामो के साथ उल्लिखित है। पहला नाम कासठछ का है जो दक्षिणापथ की 
ओर अग्रसर होने पर समुद्रगुप्त दारा सर्व प्रथम पराजित किया गया । अत विद्वान इसकी स्थिति 
मध्य प्रदेश मे मानते हैं। वह उडीसा प्रदेश पार कर दक्षिण के अनेक शासकों को परास्त करता 
काची (जिला चिगलेपुट, मद्रास ) तक पहुँव गया । उस लेख में दक्षिण भारत के नगरो-- 
पीठापुर, एरण्डयल, देवराष्ट्र आदि के नाम मिलते हैं। कामरूप (आसाम ) तथा नेपाल भी 


इतिहास को भोगोलिक पृष्ठ-भूमि : १३ 


सीमान्त देशों में उल्लिखित हैं। कहने का तात्पर्य णह है कि गृप्त छेख में उत्तर तथा दक्षिण 
भारत के नगरो और प्रदेशों के नाम मिलते है । चन्द्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लोहस्तम्भ लेख 
में पजाब के जीतने की चर्चा की गई है-- 

“तीर्त्वा मप्त मुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह लीका ।” 


साहित्य ग्रथो मे भी पजाब का भाग सप्त सिन्धु के नाम से विख्यात है । महाभारत के 
आधार पर वाहीक ( वाहुलीक ) को पूर्वी पंजाब मानते हैँ । इस प्रकार सिन्घु घाटी में सात 
तदियो--झेलम, चनाव, राबी, व्यास, सतलज, सिन्ध ब काबुल को सप्त मुखानि कहा है । 
द्वितीय चन्द्रगुम के उदयगिरि ( विदिसा के समीप ) गुहालेख तथा साँची के तोरण लेख मालवा 
पर गप्त साम्राज्य के विस्तार की कहानी सुनाते है । उसका रजत सिक्के के म॒द्रालेख काठिया 
बाड़ पर विजय की घोषणा करते है । चन्द्रग॒प्त द्वितोय के पश्चात्‌ गुप्त राज्य की सीमा बढ न सकी। 
सीडी लौहस्तम्भ, भाँची, वेदिका तथा उदयगिरि ग्हा में खुदे लेख विक्रमादित्य की कीर्ति 
थाज भी गा रटे ह। उसके पौत्र स्कन्दगप्त के अभिलेखो में वाई प्रदेश तथा क्षेत्र के नाम आते 
हैं स्कस्दगम हरण। को पराजित कर राज्य के शासन का सुदृढ़ करने में लंग गया | जूनागढ़ 
( वाठियाबाड ) ? शा लेख मे सुरप्ट्र के रक्षण की बात कही गई हे | सम्यक सु राष्ट्रवनि- 
पालनाग । उसके इददौर ; बुलन्दगहर, उत्तर प्रदेश ) ताम्रपत में गगा यमुना के मण्य ( प्रयाग 
में दरियार ता '--अन्तर्वद्र के नाम से उल्लेख हैँ । तत्पश्चात बुधगुप्त के लेखों के जापार पर 
भा राज्य सामा का परिज्ञान होता हैं । बुधगुप्त के शासन-काल मे वालितदी | यमुना ) तथा 
नबंदा नदियों के मन्य भाग पर सुरश्मिचन्द्र शासन करता था ( एरण का शिठालेख )। इस 
शासक के टेख ही मध्य प्रान्त स लेकर रत्तरी बंगाल तक राज्य सीमा का विस्तार बतलाते हैं। 
| एरण | मा परयदेश ), सारतनाय (उत्तर प्रदेश) तथा दामोदरपुर (उत्तरी बंगाल) का लेख। | 
एरण मे स्थान गे हुण राजा तोरमाण का लेख तथा मिहिर कुल का ग्वालियर लेख यह व्यक्त 
करना है $ बुनभुम्त के पश्चात्‌ मध्य भारत पर हुणो का अधिकार स्थापित हो गया था। उस 
लेगा में “भहाराजाधिराज श्री तोर्माणे प्रण्यासति” उत्कीर्ण है और इसी हण नरेश के कुरा 
( साटट रेज भजाब ! लेख में राजाधिराज महाराज तोरमाण लिखा हे । इस कारण यह दानो 
छेख पंजाब से मध्यभारत तक तारमाण के राज्य-विस्तार को कथा सुनाते हे । 
मध्ययुग के पालबणी अभिलेखों से भोगोलिक बातो को अधिक जानकारी होती है। 
घर्मपाल के साडीमपुर ताम्रपत्र में उत्तर प्रदेश के पाचाल तथा कान्यकुब्ज, मत्स्य, अवन्ति 
( मालवा ) तथा गान्वार | परश्चिमात्तर प्रदेश ) के नाम मिलते है । नारायण पाऊछ के मागठपुर 
दानपत्र में कान्‍्यकुब्ज के लिए महोदय शब्द का प्रयोग मिलता हैं जिस पर पाल नरेश ने 
अधिकार कर लिया था। नालन्‍्दा ताम्रपग्न में वर्णन आता है कि देवपाल ने श्री नगर भक्ति में 
ग्राम दान किया था ( जिसे वर्तमान पटना कमिश्निरी से समता कर सकते है )--रोन वन के 
लेखों से यह पता चलता हैं कि सामन्तसेन करनाटक ( दक्षिण भारत ) के क्षत्रिय कुछ का वशज 
था । वल्लावसेन का मधाई नगर ताम्रपत्र इसी को पुष्टि करता है । देवपारा प्रशस्ति में काम 
रूप तथा ऋलिय प्रदेश के नाम ( झ्लोक २०, २१ ) उल्लिखित है जिनके शासक को विजयसेव 
ने परास्त किया था। इस प्रकार पार तथा सेन लेख तत्कालीन भौगोलिक स्थान व प्रदेशों 
का परिज्ञान कराते है । 
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दक्षिण भारत के छेखों में भी उत्तर भारत की भौगोलिक बातो का वर्णन मिलता है 
क्योकि दक्षिण से शासकों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट नरेश्न श्रव के भोर 
सग्राहलय के ताम्रपत् से काँचो, केरल तथा करनाट देश तथा सजन ताम्रपत से भी उसकी 
जानकारी होती है । ध्त्र के द्राव में आने को यूचता निम्न पक्ति से मिलती है-- 

गंगा यमुनयोर्मध्ये राशों गौडस्य नश्यत्‌ 
लक्ष्मी ली लारविन्दानि स्वेतछत्राणि योहरत्‌ । 
इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार के ग्वालियर प्रशमस्ति में युद्ध के प्रसण म विभिन्‍न प्रदेशों के नाम 
मिलते है । नागभट्ट के सग्बन्ध में एक्पक्ति उल्लिखित है जिसमे आश्र, सिन्ध, विदर्भ तथा 
कलिग के नाम है 
यत्रास्थरसन्थवविदर्भकलिंगमूप । 
कोमार धामानि पतग समे पाति ॥ 

बत्सराज के आकमण के वर्णन में आनर्त ( बस्वई ) मालवा, तरुष्क | मसलमान ) बरस तथा 
मत्स्य | भरतपुर, अठतर आदि ) आदि प्रदेशों के नाम आते है । चालुकप लेख ( अयहोल जैन 
मदिर प्रशरित ) भे तकाठंन शौयोणिक स्थिति का विद वर्णन है । संगठेश नामक राजा ने 
भारत से बाहर रेबती द्वीप रस्तागिर के सामने ) पर अतिकार कर लिया था। पुलकेशी 
देतीय से गबधित वर्णन लम्बा है । महाराष्ट्र कोसछ ( दक्षिण कोसट ) तथा ऋलिग शासकों 
को परास्त कर ( पदनीकेन सकोसला क्या ) दक्षिण-पृ रब में काची तथा कार्वरं। के किनारे 
तक आक्रमण कया था | इस तरह अयहोठ के छेख से द््षिण भारत के जिभिन्‍न प्रातों की स्थिति 
तथा यामकरण का पता छगता है। बीर पुरुषदत्त के नागर्जनीकोठा लेस में कास्मोर 
गास्वार, बग, तलवासी तथा ताख्प्णी के भुवाग व उल्लेख ह। कहने का तात्पर्य सह है कि 
अभिलेस, के आवार पर भौगोतिक गान अधिक साकार हो जाता हे । बड़ साहित्यिक वर्णन 
को सब दलाता हें, पुष्ठ करता हे तथा एकीकरण निश्चित कर देता है 


भारती पर सारित्य मे प्राचीन मार्ग सम्बन्धी वितरण भरे पड़े हैँ, परस्तु इस तरह का 

वर्णन अभिष्खें में वही मिलता । छेखो में वणित राजाओं के यात्रा विवरण से प्रायोत भारत 

के विभिन्‍न मार्गा का चित्रण सासत जा जाता है। साधारण रूप से 

विभिन्‍न साई उन रास्तों की भौगोलिक रिथति मी ज्ञात होती है। इसके अतिरिक्त 

छेसों से हाट तथा शल्क ( चुगी ) का वर्णन मिलता है । विभिन्न 

हाटो में नाना प्रकार के यावायाव के उपकरण थे। माल ले जाने के कारण चुगी का दर एक 

सा नहों था। इससे भी सुन्दर वर्णन व्यापारिक संस्थाओं ( श्रेणी ) के मुखिया, श्रेणी तथा व्यव- 

सायिक वर्ग के अगआन्साथ्रवाह-का उल्लेख कई अभिलेखों में मिलता हैं। तात्पर्य यह है कि 
यातायात तथा व्यापार सम्बन्धी चर्चा से तत्कालीत मार्ग का साधारण ज्ञान होता है । 

विभिन्न लेखों में उत्तरी भारत के छिए उत्तरापथ या आर्यवर्त का नाम मिलता है । 

समद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में आयांवर्त शब्द सं प्रथम प्रयुक्त हुआ हैं । ईसवी पूर्व से मध्य- 

काल तक उत्तरापय का अनिक प्रयोग लेखों में किया गया हैं । दक्षिण भारत के लिए दक्षिणा- 

पथ की सच्ञा स्वत्र मिलती हैं। प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णित महेन्द्र ( कोसलू का राजा ) से 


इतिहास की भौगोलिक पृष्ठ-भूलि : १५ 


लेकर घनञ़्य तक मभी दक्षिणापथ के शासक थे। ( प्रमृति दक्षिणापथ राजग्रहण आदि )। 
नानाघाट लेख में शातकर्णी तथा रुद्रदामन के जूबागढ़ ऊेख में पुछमावि दक्षिणापथपति कहे 
गये है। इस प्रकार दो नामो से उत्तर तथा दक्षिण भारत के विशाल भूमाग को व्यक्त किया 
गया है । 

अभिठखों मे अधिकतर युद्ध गाथा तथा शासन के प्रसंग म विभिन्न श्रेणी के लोगो का 
वर्णन मिलता है| यो तो वौद्ध साहित्य और जैन अगों से भौगोलिक विपयों का ज्ञान होता 
ह8ै। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बुद्ध के जाने के लिए प्रशस्त मार्ग का अनुमान किया जाता 
हैं । ऊच्बेला से श्रीवस्ती का मार्ग सारनाथ तथा साकत होकर जाता था इसी सार्ग से होकर 
अनायपीडिक राजगृह आया था और भगवान्‌ बुद्ध को निमत्रित किया था। स्थात्‌ बुद्ध उसी मार्ग 
से होकर थावस्ती गए जिस मार्ग में स्थान-स्थान पर आराम भा वमान थे। विहार प्रान्त का 
सहसराम नामक स्थान पर एक सहल्र आराम (विहार ) को कत्पना की जाती है जिससे सहस्न 
आराम यानी सटसराम ताम पडा । यूतानी राजदूत मगस्थनीज ने लिखा हें कि मार्ग पर प्रस्तर 
गार कर उसवी दर व्यक्त की जाती थी | कहने का तात्पर्य यह है कि अशौक से पर्व भी भारत 
में अच्छे मार्ग थे। अशोक स्वयं उज्जयिता तथा तक्षशिला का राज्यपाल था जिन स्थानों पर 
पहुचने के लिए मुगम मार्ग अवध्य हांगे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में वर्णन आता है कि 
उसने मार्मो पर कुए खदबाए दथा वृक्ष छगवाए ( पथेसू कृपाच रवानापिता ब्रछाच्र रापापिता ) | 
साँची के लेरा से यह पता लगता है कि भिक्षु कासमगोत ने बलख तक बोद्धवर्म का प्रचार 
किया था (मार्णल साँची पृ० २९१) । इन विभिन्‍न ऐतिहासिक साधनों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि पाटलिपुत्र से तक्षशला तक राजमार्ग था, जिसकी शाखा सारनाथ से 
कोगाम्बो तथा उज्जयिती होकर भरौच ( बन्दरगाह ) तक चलछी जाती थी | सोपारा का भी 
ताम ऋषभदत्त के नासिक लेख में मिलता है | इसी प्रसंग में यह कहना अत्यावद्यक है कि जो 
मार्ग लदी को पार कर जाते थे वहाँ पर घाट (।079 ) बने थे और उस स्थान पर कर 
लगाया जाता था जैसा कि आज भी नदी प्राट पर कर लिया जाता हू। नासिक लेख में इवा 
पारदा, दमण, तापी, करवेणा, दाहनुका आदि नदियों के नाम आए हे जिनके घाट पर लगाये 
गये कर को ऋषभदत्त ने माफ कर दिया था ( नावा पृण्यतरकरेंण ) तथा यात्रियों के ठहरने 
के लिए आरामगृह बनवाया था ( एतासा न नदीना उभतो तीर सभा प्रपाकरेण ) ! 


याद अभिलेखों में शासको के आक्रमण-बुतात का अध्ययन किया जाय तो यह पता 

चलता है कि सेना किसो न किसो सुगम मार्ग से दूसरे राज्य-सोमा तक पहुँचता थी । अग्ोक 
के तेरहवे शिलालेख मे यह विवरण दिया गया है कि कलिग मे ढाई ऊाख 

आक्रमण सागं व्यक्ति बन्दी बनाए गए और एक लाख युद्ध में मारे गए। इस कलिग 

युद्ध मे अशोक की कई लाख सेना भी युद्ध स्थल पर गयी होगो । 

अत इतने बड़े विशाल मेंना के जाने का मार्य अवश्य प्रशस्त रहा होगा (कलिंग विजित दिअढे मत्रे 
प्रण शत-महस्रे ततो भपबुद्े शत लहस्न-मत्रे तत्रहते बहु तबत के व मुदे)। उडीमा के रवतत्र होने 
पर खारबेल ने मगष पर बडी सेना के साथ आक्रमण किया। पश्चिम दिशा में सातवाहन नरेश 
शातकर्णी ( वर्तमान आश्रप्रदेश का राजा ) को परास्त किया । सम्भवत अश्योक के मार्ग पर 
ही उसकी रोना आगे बढ़ी होगी । उस लेख में यूनानी राजा दिमित के भारत में पेश करने 
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का वर्णन हे । गार्गी सहिता के आधार पर यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। दिमित ने मौर्य 
कालीन राजमार्ग को ही आक्रमण का रास्ता चुना होगा जिस से सुगमता से उसको सेना 
पाटलिपत्र तक पहुंच जाय। गुप्त सम्राट समृद्र गुप्त का दिग्विजय प्रयागस्तम्भ लेख म वर्णित हूँ । 
समुद्रगूप्त न अपने दक्षिण क विजय-यात्रा में एक नवीन मार्ग का जवलग्बत किया जां आजकल 
प्रयाग से जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) बी ओर जाता है । इस अनुमान पर पहुचने का कारण यह है 
कि दक्षिणापथ के पराजित राजाओ में कोसल का प्रथम नाम हे जा वर्तमान महाकोसल (जबल- 
पुर का भाग) माना गया है। इसे पार कर गोडवाना जगल (महाकान्तार) हाते हुए समुद्रग घने 
कलिग दश में पदार्पण किया । दक्षिण-पूर्ती भाग के शासको को परास्त करता ( पैछ्ठपुर, महेन्द्र- 
गिरि आदि) बह काचो तक गया तथा दक्षिण में अपनी विजय दुन्दुभि बजाकर पाटलिपुत्र वापस 
चला आया । अतएवं उसका वह आक्रमण मार्ग सेना के लिए सरल सिद्ध हुआ। उसके प<चात्‌ 
चन्द्रगप विक्रमादित्य ते पण्चिम भारत पर विजय किया। उसके उदयग्गिरि तथा सारी छेख इसे 
प्रमाणित करते है । 


कृत्रनपृथ्वी जयाथन राज्ञवेह सहागत | उदयगिरि गृठाड़ेख | 


शक नरेश को परास्त कर उज्जयिनों को उसने दूसरों राजधानों बनाए थी। वद्धग्त द्ितोय 
की रजन म॒द्राए यह बतछाती है कि सर्वप्रथम चाँदी के सिक्‍्क्रे पदिचम भारत के विजय के पश्चात्‌ 
प्रचलित किए गए । गुप्त-घग के पश्चात्‌ ईशानवर्मन तथा हर्षवर्द्बन ने भी विजय-याता को थी। 
पाल नरञ पर्मप्रा७् गौड (उत्तरा बगाल) गे सना लेकर कान्यकृब्ज | उत्तर प्रदेश ) तक आया 
था जिमे कन्नौज मे गर्जर प्रतिहार राजा वत्सराब तथा राष्ट्र कृट नरेश श्रव से सामना करना 
पडा था । खालियर की प्रद्मस्ति तथा सजन ताम्रपत्र मे ताना शासकों के युद्ध की चर्चा 
मिलती है । यह त्रिकाण यद्ध तभी सम्भव था जब सुगमता पूर्वक सनाए गगा यमुना के द्राब 
में पहुंत्री हों। बासबाडदा ताम्रपत्र में भी राजा भोज के कोकड विजय का उत्लेख 
हैं। दक्षिण के चालस्पर पुलकेशी द्वितीय की विजय गाया अयहोल प्रणस्ति में विस्तारपूर्वक 
है । अवएवं अभिलिखों के अध्ययन से विभिन्‍न भौगोलिक मार्म का परिज्ञान होता है । पूर्व 
के मार्गों के सहारे हो वर्तमान काल में रलवे का मार्ग विश्चित किया जा सका हैं । पक्ताबर से 
बगाठ, दि ठा से मपरा, सांची हाते बम्बर्ड, पटना से प्रयाग, जयलपुर होकर वम्बई तथा कलछ- 
कत्ता-मद्राग की रेल यात्रा परान मार्ग की याद दिलाती हू । 


इसका विपय उल्लेस किया गया है कि पराटलिपुत्र से राजमार्ग कोशाम्बी तथा सालवा 

होते भशच जाता था। अशाक के शिलाछेख सोपारा से प्राम हुए है जिनसे प्रकट होता है कि 
बन्दरगाहो पर भा शासकों का ध्यान या | प्रयाग से जबलपुर होकर 

बन्दरगाह तथा दिल्ली से दूसरा मार्ग मथुरा से साँचो होकर ( वर्तमान समय में 

रेलवे ) मिल जाते है । बम्बई के समीप कल्याण से एक शाखा पूना 

को और जातो थी। कनन्‍्हेरी तथा जुनार के गृहालेखों से कव्याण के व्यापारिक महत्व का 
पता चछता हू | ल्यूइर्स छिस्ट न ९८६, ९८८, १००१ दृत्यादि |। नासिक गृहा लेख में भरु- 
कच्छ तथा सापारा ( भरुकच्छे, शार्पारगे ) पर नह॒पान के अधिकार का वर्णन है। क्षत्रप बशी 
शासक रुद्रदामन ने भी समुद्र के किनारे अपता अधिकार कायम रवखा । आनत॑ ( उत्तरी कार्ठि- 
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यावाड) सीराष्ट्र (दक्षिणो काठियावाड़), कच्छ, अपरान्त ( उत्तरी कोकण सोमरा के समीप ) 
भरोच आदि स्थानों का उल्लेख जुनागढ़ लेख में आया है । इस प्रकार शक, क्षत्रप नरेश 
महत्त्वपूर्ण मार्ग तथा बन्दरगाह पर अधिकार की आवश्यकता समझत थे । इसके पूर्व चौथी सदी 
में समुद्रगप्त ने सीमान्त राज्य समवट पर अधिकार किया जहाँ ताम्रलिप्ति का बन्दरगाह विक- 
सित हुआ। इसी स्थान स भारतांय लोग दक्षिण पुर्व एशिया के मुभाग म जाने लगे तथा भारतोय 
सस्क्ृति को फैलाया । दक्षिण भारत के चोल शासन में भो सुवर्ण द्वीप तक जहाजे जाया करती 
थी । यानी बन्दरगाह के महत्त्व पर राजा का ध्यान था ।. यश्योवर्मन के नालन्दा शिलालेख में 
मार्गपति नायक पदाधिकारों का उल्लेख दे । जो स्थात्‌ सडको की देख रेख यानी समुचित 
प्रवध करता था जिससे सनाएँ भी बराबर उन स!रगों पर घर उबर जा सके । वह व्यापार 
के सार्ग पर निगरानी भो रखता था। 


व्यापार के प्रबंध का भार पुराने समय में श्रेणी नामक संस्था पर था जा साझेदारों से 
व्यापार करती था । लेखा में श्रेणी का वर्णन बर्ट स्थानों पर विस्तृत रूप से किया गया है और 
विशेण कर दाने क॑ प्रकरण में । राजा दान की सामग्रो या धन श्रेणी 
साथबाह के बक में जमा कर देता था। गम्त यंग के दामादरपर ताम्रपत्रो 
में साथंवाह शब्द का प्रयोग मिलता हे जो व्यापार करने वाले पन्धो 
की जगआ माना गया है । अमर कोश ( ३७८ , में “पान्थान वहाति सार्थवाह,'' उल्लिखित 
है। साथ का यात्रा करने बाले पान्थों का समृह कहत हैं । उस दल का नता सार्थवाह् होता 
था। कृमारमप्त प्रथम के आभलेस से कार्टिवर्ण ( उत्तरी बगाल । के सार्थवाह बधुमित्र का 
त|मे मिलते है तथा बथसुप के दामोदर पुर ताम्रपत्र मं साथवाह बसमित्र का नामोट्लेख है । 
जातक कथाओं मे तो बोबिसत्व के सार्थवाह के रूप में कार्य करने को वार्ता कई स्थलों में 
बणित है । तात्पर्य यह है कि व्यापार करनेवाले समह वि।भन्‍न सर्गों से आया जाया करते 
थे। घाहमान लेखों में इन्हे वाणनारक--बनजा रा बाहा-- गया 8 ( समस्त वणजारेप--वुषभ 
भरित जतु पाइलाल गमने ए टू भाग ११पू «३ ) | ध्यापारियों के समृह बैलगाड़ी ( वृषभाना 
शेकैप ) पर सामान छादकर वाहर जाया करते थ। घोड़ या बेठ पर भी सामान लाएकर बाजार 
में व्यापारा जाया करते थे जिन पर शस्क [ चुगी ) लगाया जाता था। दसवो सदी के राजपृत 
लेखो में 'मण्डपिका' शब्द नुगी घर के लिए प्रथक्त ह। इसमे जात होता है कि सुदूर प्रदेश से व्यापारी 
सामग्री बचने बाजार से आया करते थे। बैलगाड़ी भारतववर्ष झी अत्यन्त प्राचोचर णन थी 
जिसका प्रयोग आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व भारत में होता था । मिट्टी की बैलगालो खिलौने 
के लिए बनाई जाती यो । मोहन-जाददो का खुदाई से बैलगाड़ी की आक्ृात खिलौने के रूप में 
उपलब्ध हुई है जिससे समाज में उसके प्रयोग का आभास मिलता हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी 
के सातवाहन लेख में 'सकट' शब्द का प्रयोग मिलता हैं । चाहमान लेख में गाइड शब्द गाता 
है। इस यान के यारा विभिन्‍न मार्गा पर आवागमन हुआ करता था। इन विषयों को 
जानकारी के पश्नात्‌ यह कहना उचित है कि अभिकेखों से भौगोलिक विपयो का परिज्ञान 
होता है । 
अशोक के प्रथम स्तम्भ लेख में अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है । सम्भवत यह 
रे 
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कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगो पर निगरानो रखता तथा मुद्रापक (पासपोर्ट ) का प्रबंध 

करता था। कौटित्य ने इस तरह की प्रणाली का वर्णन किया हैं । 

सोमान्‍्त की. मेगस्थनोज द्वारा बशित पाटिलपृत्र के छ उपसम्ितियों में दूसरी समिति 

निगरानो विदेशियों को देख रेघ करतो थी । गृप्त युग में समुद्रगुप्त ने सीमा 

राज्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया था। वे सभी गुप्त सम्राट 

का लोहा मानते थे। प्रयाग स्तम्भ ठेघ् में उनमे कर वसूल करने का विवरण मिलता है सिम 

तट डवाक कामहूप नेपाल क्तृवुरादि प्रत्यलल नृपतिभि सर्व कर दान आज्ञाकरण प्रणाम )। 

साराश यह है कि सीमा पर विदेश से आने वाले छागो पर लिगरानों खख्ो जाती थी । उपरि 

उक्त विदकेषण से प्रकट होता है. कि मौर्य काल में, भारत में, सुगम मांग स्थित थे। साहित्य 

के वर्णन को यदि अभिलेखों से पृष्ट किया जाय तो प्राचीन भारत का भौगोलिक व्विरण 
सुन्दर रीति से लिखा जा सकता है । 


अध्याय २ 


अमभिलेखों का विवेचन 


भारत के प्राचीन साहित्य में ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव सा है जिनमे आधुनिक 
ढंग तथा वैज्ञानिक विश्लेषण भी रीति से इतिहास का वर्णन मिलता हो । इसका यह आर्थ नहीं 
हैं कि इतिहास के प॒ठन-पाठन से छोग उदासोन थे और ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की ओर 
अभिरूचि न थी। इतिहास के महत्व का समझकर हो इसे पचम वेद कहा गया है ( इतिहास 
पुराणच पञ्नमों वेद उच्यते छा० उ० ७।१२ ) । जनता तथा राजा के दैनिक जीवन में इतिहास 
की कहानियाँ सुनते का समय निश्चित था जो इतिहास-प्रेम की बात को प्रमाणित करता हैं । 
पुराने साहित्यकार मुझ्य विषय के प्रतिपादल में सलग्न रहते थे और जो घटनाएँ आवश्यक 
होती थी उच्छे ग्रव में छिय दिया करते थे । इस बात की उन्हें चिन्ता न थी कि घटनाओं को 
इतिहास का स्वरूप देना हू । ग्रव छिखते समय तिथि के क्रमानुसार विपय का प्रतिपादन मुख्य न 
था तथा उस ओर भी कमध्यान रहता था कि उन्हे ऐतिहासिक महत्व देना है । भविष्य में जनता 
उसे दतिहास समझकर पढ़ेगो ऐसो धारणा भी विद्वाना में न थो। यहा कारण हे आधुनिक ढग 
पर न लिखने के कारण उन ग्रथो को इतिहास को सज्ञा नही दी गई हैं । बहुत समय तक पुराणों 
को धामिक तथा कत्पित वृतान्तों का भण्डार समझा जाता रहा परन्तु भारतोय विद्वानों ने 
उनके अध्ययन से वास्तविक इतिहास का पता छूगाया है । पुराणों में वर्णन के आधार पर 
शासकों का नाम तथा वश्च का विवरण उपस्थित किया गया है। उन वशावछी मे वैज्ञानिक रूप 
से कालक्रम का विचार नहों दिखलाई पता अलएवं उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जाता । 
कभी तो उति टखित घटनाओं से श्रमात्पक चित्र सामने जा जाते हैं। मब्यकाडीन अभिलेशों में 
पुराण को अन्य शास्त्रों के साथ हो उल्लिस्णित किया गया ह । 
काव्य लिखते समय लेखकों ने ग्रथां म सरक्षकका नाम प्रसगवश बरणित किया 
हैं या किसी ऐविहासिक परुष का लेकर नाटक अथवा कथानक की रचना की है। ऐसे 
ग्रथो से तत्कालीन सामाजिक इतिहास का ज्ञान हो जाता है। 
काव्य का इतिहास हर्ष चरित, विक्रमाकदेव चरित, ग्रौडवहों तथा रामपालचरित का 
नाम उत्लेखनीय है जिन ग्रथ रत्नो न इतिहास लिखने मे सहायता 
पहुँचाई है । जैन हरिवण, दीघनिकाय तथा जातक उस श्रेणी तक पहुँचते है । यहाँ तक कि 
पाणिनि के सूत्रों के अध्ययन से भी ऐतिहासिक गुश्थिया सुलझाई गई है । 
प्राचीन ग्रथो में पुष्पिका लिखने की परिपाटी थी जिससे ऐतिहासिक सत्य बातें सम्मुख 
आ जाती हैँ। हुस्तलिखित ग्रथो की पृष्पिकाए विश्वसनीय समझी जाती हैं जो इतिहास जानने 
में सहायता पहुँचाती है । सोमदेव रचित 'यश तिलक' को पुष्पिका में उल्लेख मिलता है कि 
बह ग्रय शक ८८१ चैत्मास में चालक्य राजकुमार के समय में समाप्त किया शया था जो कृष्ण 
राज्ध देव का सामत था | यह क्रम कई सदियो तक प्रचलित रहा और तेरहवी सदी मे सायण ने 
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ऋतणगवेद भाष्य की जो पुष्पिका (निम्न प्रकार से) लिखी थी वह सच्चा ऐतिहासिक विवरण उप- 
स्थित करती हे--्ति श्रीमद्‌ राजाधिराज परमेश्वर वैदिक मार्ग प्रवर्तक बुक्क साम्राज्य 
धुरघरेण सायणाचार्येत विरचिते माधवीय वेदार्थ प्रकाशे ऋकसहिता भाष्ये ।” इसके अध्ययन 
से विजय सगर साम्राज्य के शासक तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ सायण के नाम की उपलब्धि होती है । 
पुष्पिका की इस पक्ति में कितना इतिहास छिपा है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते है। इस प्रकार 
के उल्लेख में एक ही त्रुटि है कि पुष्पिका से शासक को वशावली या अन्य ऐतिहासिक वार्ता 
का पता नहीं चलता | सक्षिप में यह कहना उचित होगा कि साहित्यकारों ने भारताय इतिहास 
का ढाचा हमारे सामने अवद्य रकवा जिसमे अन्य साधनों से सुन्दरता लाने का प्रयत्त किया 
गया है । 


इतिहास के अन्य साथनों में अमिलडख अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते है. जिनसे भारत 

के विभिन्न राजवशों का इतिहास ज्ञान होता हे। साहित्य के अतिरिक्त प्राचीव इतिहास 

जानने के लिए श्ासको द्वारा सुरक्षित आजापत्रलेख भी सहायक सिद्ध होते है । इनके आरम्भ में 

सिद्धम्‌ अथवा स्वल्ति शब्द खुदे है तथा अकित मिले है । स्वस्तिक त्रिरत्न या श्रीवन्स के चिह्न 

अशोक के धर्मलेख ससी श्रेणो के है। घौली के छेस मे--दखान पिय्स बचनेन तोसलिय महा- 

माल तगल वियाहालका वबतविय--एक प्रकार का शासन-पत्र ही था। 

शासन-पत्र केन्द्रीय घासन से जा आजापत निकछते थे उनका प्रतिलिपि प्रातीय 

यथा स्थानीय कार्यालयों मे रक्वी जाती थी । कक्ा तक उस कार्य का 

सम्पादन हुआ, उसकी सूचना केन्द्र को अवध्य भेजो जातों हागा। उतना हा नहीं प्रातीय शासक 

बापिक विवरण भी केन्द्र दा अवश्य भेजता हागा । भारत से बाहर मब्य एशिया मे ऐसे आजा- 

पत्र लकडी की तख्ती, बर्तन अथवा चमड़े पर लिखे प्रात हुए है। टन शासन प्रो से आसन- 
सम्बन्धी ऐतिहासिक वत्तात का परित्ञान होता ढ़ 

अधिकतर आजागतव प्रस्तर तथा | सखथ पर रत्कीण मिले है। परातत्व सम्बन्धां अन्वेषण 

म अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर उन प्यो के पडन का अवसर मिला । जन मे प्रणस्नियाँ या 

अभिलेखने अध्ययन से वर्णमाा का जान टआ ओर तत्पश्चान्‌ प्राचीन 


प्रचीन लेख हस्तलिखित एस्त्के तथा आज्ञापत्र पद गए। सक्षेप में यह कहा जा 
का महत्व सकता द किसाहित्य जहा दुर्वोच्र है वहा परातत्व आदि विषयाकी सहा- 


यता लिकर इतिहास तयार किया जा सकता है। उतिहासकार लिखित 
सामग्रिया पर निर्भर करता हैं परन्तु परातत्व हजारा वर्ष पुराने सण्दहरो को खोदकर इतिहास 
उपस्थित करता है | कौटित्य रचित अर्थशास्त्र मे उल्लिखित बातों को मूतिमान या स्पष्टीकरण 
में अशोक के लेख कितने सहायक्र सिद्ध हुए है, यह किसी बिद्गानू से छिपा नहों ह । कालिदास 
विरचित रघुवश में वणित विजययात्रा की पुष्टि हरिपेण लछिखित समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख 
से होती हे । इसी तरह हमे के लेखों से ( मधुवन्न तथा बाँसखेडा ) वाण के कथन की पुष्टि होती 
है | अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर के परीक्षण से राजाज्ञा की प्रमाणिकता की बाते जानी जाती 
हैं। पक्षेप में यह कहना यूत्ति समत होगा कि ऐतिहासिक साधनों में प्रशस्ति का स्थान सर्वोपरि 
है । अभिलेख लघु तथा दीर्घ शब्दावली में उत्कीर्ण मिले हैं। पुरातत्व सामग्रियों में मुद्रा लेख 


3, 


तथा प्रतिमा-लेख से भी इतिहास का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है । यही कारण हे अभि- 


अभिलेखो का विवेचन : २१ 


लेखो से किसी सामग्री को समता नहीं की जा सकती । इन्ही अमूल्य अभिलेखो के अध्ययन के 
फलस्वरूप प्रावीन भारत का इतिहास वैज्ञानिक ढंग पर लिखा गया है। भारतीय सस्कृति की 
प्रामाणिक रूपरेखा इन्ही प्रशस्तियों तथा लेखो की सहायता से सामने आई है । उसके महान कार्य 
का मूत्य आका नहीं जा सकता। इसके अभाव में भारताय इतिहास का ज्ञान अधूरा रह जाता। 
ऐतिहासिक अनुमबान से अ'भलेखों ने अधिक सहायता का है । छोटे-छोटे छेखो में अमृत्य ऐति- 
हासिक सामग्री मिलो है | उदाहरणार्थ--प्रास्की लेख के आधार पर ही मौर्य सम्राट का व्यक्ति- 
गत नाम अज्ञोक' प्रकाश में आया अन्यथा उसे प्रियदर्शी की सज्ञा दी गई थी जो अग्य सभी 
लेखों गे पाया जात। है| अज्याक के रूम्मनदेई स्तग्म लेख के आधार पर लुम्बिनी ब॒द्ध का जन्म 
स्थान कहा जाता है । उसी अभिलेख में मौर्य सम्राट द्वारा तीर्ययात्रा के पढ्चात्‌ भूमि कर को 
घटाने का वर्णन है । अन्त में यह कहना सर्वथा उचिद हागा कि भारत के प्राचीन अभिलेख 
इतिहास का निधि है जिनके अनुशालत से भारत के भौरव तथा सास्कृतिक उन्थान का 
परिज्ञान होता है । 
अभिलेशों को कई श्रोणियों ने विभाजित किया जा सवाता है । अधिकतर लेख राजाज्ञा से 
खोदे जाते थ तप उत्का एक «य्रेय छ्वाता था शासन सम्बन्यी छेखों से राजबीनि की चर्चा मिलती 
है । दानव दन के उपछ प्‌ में ऊकार्ण छख दान गस्बन्धा बातों पर प्रकाण डालते है । प्रतिमा पर 
खुदे ठेख राजा को सामिक भावता का परिज्ञान करत हे । राजा के विजय याता का वर्णन 
राज्य विभ्तार की सीमा! बतलाता हू । कई लेखों में शासक के दिस्विजय का विवरण उन्लिखित 
है। यदि ऊेवो का अःय्यन किया जाय तो पता चलता हे कि प्रभस्तिकार अपने सरक्षक या 
आधयदाता की ध६रशसा में कुछ अतिजयो।क्त के साथ टेखो की रचना कराता था । इसलिए लेखों 
कृत अध्ययत करवे समय वैज्ञानिक रूप सा विचार करना आउजश्यक है । 
देखें! का व्मोकरण--अ विलेसो यो सिम्त श्रेणियों मे बिवक्त करते है । 
| ६ पामिक लेख--ऐस ओन्‍लेखो में बह्धा धागिक चर्चा की गई हेै। प्रसगवञ अन्य 
बाय वा मिल जावा 2 | उत्तका उद्देश्य वामिक कार्य का प्रस]र था। जैसे अजोकके धर्म छेख । 
( + | "शा मेक अभजिवेव--सासक को प्रश्नना ही उसका उद्देश्य हाता है । घटनाओं 
का उह्लेब उस पकार 4िया गया है कि उससे शासक के जीवन पर प्रकाज्ञ पटे । यमोथर्मन 
का मदसोर केस, सम्गुप्त का प्रयाग स्तम्म-लेख, मौखरि नरेश ईशान वर्मा का हस्हा तथा पुछ- 
कशिन का अयहोंल को प्रणस्तियाँ इसके उदाहरण हे । 
( ६ ) स्मास्क-लेस--अशोक का लुम्विनी लेख । शासक से किसी पटना के स्मारक 
में अभिलेख खदवाया हे 
( ४ ) जाज्ञापत्--झमोदरपर ( उत्तरी बगाल ) तथा नालदा के ताम्रपत्र । 
( ५ ) दान-पत्र-ब रावर का गहा लेख । 
छत्री सदी से ९वी सदी तक के ताम्रपत्र दान-पत्र के रूप मे उत्कीर्ण किए गये थे । ईसा 
पूर्व तीसरी सदी तक भारत में लेख अनेक उद्देश्य से उत्कीर्ण होते रहे । अज्ञोक के लेख भारत 
के प्रत्येक प्रदेश से मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तीर्ण होने पर भी 
अभिलेखो का महत्व उन लेखा में कोई को मद नहीं पाया जाता । उतका एक हो उदृदय 


५ था--प्रमनुशासन । अतग॒ब अशोक के धर्म छेखो में एकरूपकता 
दिखलाई पहइती हूं । 


२२ : प्राचोन भारतीय अभिलेख 


प्राचीन समय के सहस्रो लेख प्रकाश में आए है तथा आज भो खुदाई से नए अभिलेखों 
का पता लगता हे । कितने प्राचीन स्थानों की खुदाई अभी आरम्भ भी न हो सको जहाँ से 
अनेक सारग्भित लेखों का परिज्ञान होता । अभिलेख सभी साधनों मे अधिक विश्वसनीय माने 
गये है तौभी एक ही घटना का विवरण विभिन्‍न लेखों मे एक सा नहीं पाया जाता। विद्वत्‌ 
समाज उन पर विश्लेषणात्मक रूप से विचार करता है। उत्तकी प्रमुख विशेषता यह है कि 
प्रशस्तिकार समसामयिक घटनाओ पर भी प्रकाश डालता हैं। लेखक कभी परम्परागत बातों 
का भी समावेश करता है| जुतागढ़ केख ( ई० स० १५० ) लिखते समय मोर्यकालीन घट- 
नाओ का विवरण देना ऐतिहासिक तथ्य को सामने रखता हैं । 


मौर्य यूग में प्राथः समस्त भारत की एक भापा प्राकृत थी तथा लिपि ब्ाह्यी । उत्तर 
पश्चिम भाग में खरोष्टी का भी प्रचार था पर भाषा प्राकृत ही थी इसलिए लेखों में अधिक वमता 
हैं । मौर्य वश के पश्चात्‌ भारत में साम्राज्य स्थिर न रह सका इसलिए लेख भी समान रूप 
से नहीं मिलते । विभिन्‍न राज्यों की पृथक्‌ समस्या थी | जतएवं उनके लेख उसी दीज को बातो 
की चर्चा करते हे | गुग बश के लेख, आघ्थ व के लेख तथा कलिस के छेसो से विभिन्‍्तता ह | 
यद्यपि सभी एक ही यग ( मौर्य काल के बाद ) में लिखें गए थे परन्तु परिस्थिति के अरुमार 
उनमें भिन्‍नता आती गई । गूपष काल से सस्क्ृत राजभाषा हा गई । अताब गष्ी के जभिरेख 
तथा मद्रालिख सस्कृत भाषा तथा गृप्तलिपि म,मिलते है । उनके उद्ृश्य में एकला रोख पहली 9 
सातवी सदी के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य उत्तन्‍्त हो गए। प्रतिहार, पाछ तथा राष्ट्कूट 
बच्ों में युद्ध तथा प्रतिस्पर्शा की भावना काम करने रुगी । विचारका में रा्ट्रीयया की कमी हो 
गई । इसलिए लेसों का सीमित क्षेत्र तथा प्रान्तीय भाषा में उत्कीर्ण होता स्वाभाविक हो गया। 
क्रमण हमे लेसो में पर्याप्त अन्तर दिखजाई पटता हूँ । पर्व मध्यकार्द में ( "१००-१२०० ई० 
तक ) लेखों की सख्या अनगिनत होने पर भी व्यापक्ता में कमों आ गई । वे प्रान्ताय विचार 
के समर्थक हो गए अतएब उतने अत्युक्ति का मिलना स्वाभाविक है। उतनी मिलता होते हुए 
भी उन लेखों का विचार पूर्ण अध्ययन हसे हलिहास छिसने में सहायता करता है तथा उसके 
सहारे राष्ट्रीय इतिहार का विर्माण होता है । साहिय से उन प्रशस्तियों की यात्ता भछे हो पु 
हो जाय परन्तु उससे लेसो का महत्व कम नहों हो सकता । उनडझा वास्तबिक मृल्याकच बड़ा 
कठित है और राजनीतिक तथा सास्क्ृतिक इतिहास की जानकारों निर्मित्त लेखों का ज्ञान पर- 
मावश्यक है । 
लेखों का मग्भार अध्ययन अनेक सास्कृतिक विषयों पर प्रकाश डालता हे । किसी 
शासक को जक्ति तथा इतिहास में उसका स्थान अभिलेखो से समझा जा सकता है । यदि लेख 
न होते तो अशोक के जीवन को झाँकों हम नहीं,मिल पाती और रासार 
लेख तथा सस्कृति का महान सम्राट वह कदापि माना नहीं जाता । उसके घर्मविजय तथा 
सहिष्णुता की प्र्णसा न होती और आज का भारत अशोक स्तम्भ के 
सिरे का अपना राष्ट्र चिन्ह नहीं स्वीकार करता । कलिंग राजा खारवेल तथा महाक्षत्रप 
रुद्रदामन का जीवन वुत्तात छेख के विना अल्म्य रहता । हाथी गुम्फा तथा जुनागढ़ के लेख 
ही उनके जीवन पर क्रमश प्रकाश डालते है वरन्‌ नाम के सिवाय सभो उनके इतिवृत्त से 
अनभिन्न रहते । 
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भारतीय इतिहास में ऐसे काल है जिनका विवरण मुद्रा-लेखों पर निर्भर हैं| भारतीय 
सूतानी शासकों के त्रिपय में तथा पश्चिमी भारत के क्षत्रप शासक को वज्ञावल्ली रा परिज्ञान 
मुद्रा-लेख क सहार होता है । क्षत्रत सिक्‍को पर महाक्षयप ( जासक ' के साथ सहायक व्यक्ति 
( जत्रप ) का नाम ही उत्कीर्ण नहीं है बत्क साम्राजिक सम्बन्ध भी उल्लिबित हैं। जैसे पिता 
यून, भ्राता भगिनों जादि । 
गुप्त सम्राट समुद्रगस का ग्विजय प्रयाग स्तम्भ पर खुदा हू । सम्भव है कालिदास ने 
उसा का "यान में रखकर रु के विजय यात्रा का वर्णन किया ह!। उस की तुलता टितीय चन्द्र 
गुप्त के मेहरो-्त स्तमलेस के वर्णन में भी को जा सकती हे । उसका उदयगिरि तथा सात्री का 
केस पश्चिम भारत पर विचय के जाते जागते प्रमाण है। उन लेखो के बिना गुप्त सम्राटो का 
जीवन अच्मवास्मय रहता । बाण ने हर्ष का जीवन चरित लिखा तो भी हर्पवर्णन क॑ मधुबन तथा 
वासखेडा के लेख इस राजा के जीवन की घटनाओ पर कम प्रकाश वही डालते। हल तसाग का 
विवरण जयहोल के लेख से पुष्ट किया जाता हैं कि हर्ष वर्घन को द्वितीय पुलकेणी ने परास्त किया 
था। हरहा का लेख मार्खारवन का अटितीय इतिहास वर्णित करता हू । लछेखो का अध्ययन यह 
बतठाता है कि कऊज्ाज के लिए धर्मपाल ( पालराजा ) श्रव ( राष्ट्रकूट नरेश ) तथा वन्सराज 
( गुर्जर प्रतिहार वासके ) के मध्य युद्ध हुजा था। तीनो शासको न क्रमश बंगाल, दक्षिण तथा 
राजप्ताना का जार मे आकर महांदप्र ( कानन्‍्यकुब्ज ) पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध 
किया क्योंकि कान्यतुब्ज प्र्वमध्य संग का प्रधान नगर था तथा प्राचीन पाटलिपुत्र के सदृश 
विख्यात था । 
ग्राणो से बरणित राजबणों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों मे पाया जाता है जिससे 
पुराणा की परामाणिकता म विश्वास हो जाता है । पुराणां में मौर्य के पश्चात्‌ शुग छोगो के 
जासन का वर्णन आता हैं। पृष्यमित्र जग ने मौर्य वण् का अत किया 
पुराण तथा लेख. था । अयोध्या की प्रशस्ति में पृष्यमित्र को सेनापति ( संनापते पुष्य- 
मिचरय ) कहा गया है । इसी प्रकार मौर्य वण क बाद दक्षिण भारत 
मे सातवाहन बन ने शासन किया । पुराणों मे इन्हें आध्न या आद्रभृत्य कहा गया है जो मुद्रा 
लेख मे साट बाहनस तथा नासिक गहा लेख मे शातवाहन कुछ के नाम से उन्लिखित हैं । इस 
प्रकार पराण के वर्णन को लेखों के विवरण से पुष्ट करते हैं। भारत मे यूनानी राजाओं में 
मिलिन्द का नाम साहित्य से ( पाक़त ग्रथ मिविन्दपञ्हों ) पता चलता है । उसके द्वारा प्रच- 
लित सिक्का पर सरोष्ट्रा म महरजस त्रतरस मिनद्रस--लिखा मिला हैं। उसी राजा का एक 
लेख पश्चिमोत्तर ( सरहदो सूबे ) प्रात के पश्चिम वजौर रिथासत से मिला है जिसमे उसका 
साम--मिनेदस महरजस करिअस दिवस आदि झकित हैं। वह लेख खरोष्टी तथा प्राकृतभाषा 
में है । इस तरह लेख के 2ारा उत्तर पश्चिम में उसका शासन प्रमाणित होता हैं । 
उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे लेख तथा मुद्राएं उपलब्ध हुई है जिसस पता चलता है कि 
मघ, नल, मेकल वशी राजाओ ने तीसरी-चौथी शताब्दियों मे राज्य किया था | पुराणो मे भी 
इन शासकों के नाम मिलते हैं। इनके लेख रीवा के समीप बन्दोगढ़ तथा प्रयाग के समोप 
कौआाम्बी से मिले हैं! इस प्रकार पुराणों के कथन की पुष्टि लेखो से शेती है! साहित्य 
( विज्येपतया वैदिक साहित्य ) में जिन यज्ञों का वर्णन है उनके नाम नानाघाटलेख तथा नन्‍्दसा 
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यज्ञस्तम्म की प्रशस्ति मे उल्लिखित हैं। अतएवं साहित्य की घटनाओं अथवा विवरण को विश्व- 
सनोय बनाने में अभिलेखो ने पर्याप्त सहायता पहुँचाई है । 
भारतीय नरेशो की एक महान विशेषता रहो हैं कि वे किसी धर्म के कट्टर अनुयायी 
न थे । अभिलेखो से हो अधिकतर ट्स बात का परिज्ञान होता हैं। उन राजाओं के जीवन की 
यह विशेषता होते हुए भी साहित्यकारों का ध्यान उस ओर क्यो नहो 
धामिक सहिष्णुता. गया, यह कहना कठिन ह । परल्तु विभिन्न शासका के अभिलेखो के 
अध्ययन से यह त्रिंदत हो जाता ह कि अमुक राजा सहिष्णु था। 
अशोक ने बारहवें प्रधान शिलालेख में स्पष्ट रूप यह से आज्ञा जारी को थी कि कोई अपने धर्म 
को प्रशसा तथा दूसरे धर्म की निन्‍दा न करे । इस कार्य से अपना धर्म ओर भी वृद्धि के बदले 
क्षीण हो जाता है-- 
पुजेतिबिय व चु पर--पषड तेन तेन अकरेन । एवं करत अत प्रषड बढेति पर-प्रपंडस 
पि च उपकरोति । तद अबथ करमिनो अत प्रपड क्षणति पर प्रपड्स च अपकरोति | यो हि 
कचि अत प्रषडइ पुजेति पर प्रपड गरहति सतब्रे अतप्रपड भतिथ व किति अत पड दिपयमि ति सो 
च पुत्र तथ करतं सा च पुन तथ करंत सो च पुन तथ करत बढतर उपहति अत प्रषंड । सो 
सयमो वो सधु | 
पिछले युग में भी ऐसी बातो का उदाहरण मिलता हैं। दक्षिण भारत के सातवाहन 
नरेशों के लेखों मे एक ओर वैदिक यज्ञ का वर्णन है ( नाना घाट का लेख ) और गोतमीपूृत्र 
गातकर्णी अपने को एक ब्राह्मण कहता है | वही शासक बौद्ध सघ को गुहा दान करने में गर्व 
का अनुभव करता है। नासिक लेखों में भदावनीय सध तथा वाल गुहा छिख में महासचिक 
भिक्षु शाखा को दान देने का विवरण पाया जाता ह। सातवाहन कफाछ में ही अमराबती स्तृूप 
एव बुद्धप्रतिमा का निर्माण हुआ था। आश्चर्य तो यह दे कि सातव।हन के उत्तराधिकारी कृष्णा 
घाटी के भरासक इच्छाकु नरेश वैदिक यज्ञ के कर्ता थे परल्तु उन्होंने बौद्ध ध्रमविलम्बी कन्याओं 
से विवाह किया था । उन्हें किसो धर्म से विरोध नहों था । यूप्त नरेशो की भी यही दशा थी । 
परम वेष्णत्र होकर भी शेव तथा ज॑ंन सतानुयायी पदाविकारियों को निय्र॒क्त किया तथा बोद्ध 
कला को प्रोत्माहन दिया था । मध्ययुग के शासक पाल नरेश परम सोगत ( बौद्ध ) होकर भी 
ब्राह्मण देवताओं के लिए दान दिया करते थे। वर्मपाल के खामीपुर ताम्रपत्र मे नर नारायण 
( विष्णु ) के मन्दिर को दान देन का विवरण हैं । भागलपुर के ताम्रपत् में शिवमदिर को अग्न- 
हार देने का वर्णन है। नारायण पाल ने सौकटो शिवमदिरो का निर्माण किया था तथा पाशुपत 
आचार्य का मदिर का पदाधिकारी बनाया था। इस प्रकार बौद्ध धर्मानुयायी द्वारा हिन्दू देवो 
के पूजा निमित्त दान का विवरण सहिष्णुता का परिचायक हे । 


प्राचीन भारत के अभिलेखो का अध्ययन भारतीय समाज के प्रत्येक पहल पर प्रकाश 

डालता हैं। शासक का ध्यान प्रजा के सुख-वैभव की ओर सदा लगा रहता था। अशोक ने 
स्पष्ट रूप से कहा है कि अमुक कार्य करना श्रेयस्कर है | उसके निद्दिष्ट 

आथिक सामाजिक तथा मार्ग पर चलने से प्रजा को इस लोक में सुख मिलेगा तथा बाद में 
शासन-व्यवस्था. स्वर्ग की प्राप्ति होगी--साथु यं॑ कटविये तथा करूत हिंद छोकिक्ये 

_ चक्क॑ आलवे होति पलछत च। झनत पुना पशवति तेना धंमदानेत 
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( ११वा शिलालेख ) मौर्य सम्राट ने प्रजा के सुख के लिए नहरें खुदवाई थी। महाक्षत्रप रुद्र- 
दामन के जूनागढ लेख में नहर तथा नालियो का विवरण उपलब्ध है। कुमारगुप्त प्रथम के 
विलसद स्तम्भ-लेख में प्रासाद के साथ धर्मसत्र ( अन्नसत्र ) का वर्णन मिलता है। बंगाल के बोगरा 
जिला के एक लेख मे राज्य के अन्न-भण्डार से अकाल-पीडित प्रजा में अन्न विभक्त करने का वर्णन 
आया है । जनता के कष्ट निवारण के लिए ही अन्न विभक्त किया गया तथा राजा द्वारा ऋण 
दिए गए । नालदा के एक ताम्र-पत्र में ऐसा ही वर्णन आता है कि महाविहार मे निवास करने 
वाले रोगी भिक्षुओं के लिए भोजन, आसन, औषधि, वस्त्र आदि का प्रवध किया गया था । 
देवपाल का नालदा ताम्रपत्र अपने ढग का अकेला दानपत्र है जिससे राजा के उदार-हृदय की 
चर्चा चरितार्थ की जा सकती है | पाल शासक ने जावा के राजा बालपत्रदेव की प्रार्थता पर 
पाच गाव दान में दिया था। इस कार्य से उसके विश्वप्रेम की झलक मिलती है। प्रजा के सुख 
को कामना से ही पिछले गुप्तवद्या नरेश आदित्यसेन की पत्नी काणदेवी ने तालाब का निर्माण 
कराया था | दलिण भारत के बटसाऊा ( कृष्ण जिला ) के लेख में महाताविक थिवक का वर्णन 
मिलता है जिससे प्रकट होता ४ कि व्यापार के लिए भारतीय जहाज लेकर समुद्र पार यात्रा 
करते थे । इस तरह समाज के आधिक जीवन पर प्रशस्तियों द्वारा प्रकाश पडता हे । 


प्राचीन शासन प्रणालो के सग्बन्ध मे भारतीय अभिलेखो मे पर्याप्त ढंग रो चर्चा को 
गई है । अद्योक के समण गे हो पदाधिकारियों की पदवी तथा कार्य के सम्बन्ध में उल्लेख पाया 
जाता है । “मसे यह प्रक्ट होता ह कि प्राचीन राजनीति ग्रथो मे वणित कर्मचारियों की नियुक्ति 
शासक, द्वारा को जातो थी । कार्प प्रणाला को ज्यावहारिक रूप में दर्शाया गया है । भारतीय 
लेखों की चर्चा अन्यत्र मिलेगी जिसका विस्तृत विवरण यहाँ अनुपयुक्त है । इस विषय में अधिक- 
तर लेख एक समान चर्चा करत है. दाक्षण भारत के दो विशिष्ट लेख हैं जिनका स्थान प्रमुख 
समझा जाता हैं । एक जेख तत्रोर के समाप तालूर से तथा दूसरा मद्रास के समोपवर्ती उत्तर 
मेरूर नामक स्थान मे मिला था। इनके अध्ययन से यह ज्ञात हा जाता है कि मध्ययुग के आरभ 
में ग्राम शासन किस ढग से होता था। समा ग्राम के सारे कार्य की देखरेख करती थी । धामिक, 
आधिक तथा स्थानोय विपय को सभा पूर्ण रोति से सम्पन्न करती थी । उत्तर मेरूर का छेख 
अपने ढंग का अकेला अभिलेख है जो सभा को विभिन्न उपसमितियों, सदस्यो का चुनाव तथा 
कार्यशली पर प्रकाश टालता है ! नालर का लेख ९वीं सदी से १३वीं सदी तक प्रचलित चोल 
शासन का विवरण उपस्थित करता है। विशेषकर वर्णन आता है कि राज-राज प्रथम के समय॑ 
मे व्यापारी हारा मंदिर को भूमिदान दी गई थी, उसका प्रवध-समिति को बंठक नालूर के राज- 
राजन सभामण्डप में हुआ करती थी (सा इ, इ भा २ छेख न० ३२२ सन्‌ १९१० ) उसमे 
यह भी कहा गया है कि जो अर्यक्ति ग्राम या मदिर सम्बन्धी कार्य का विरोध करेगा वह ग्राम 
द्रोहिन समझा जायगा और उसे समाज के अधिकार से वचित किया जाएगा । अधिकतर लेख 
मंदिर की दीवार पर खुदे है। इस कारण उन्तमे घामिक चर्चा, दान जादि की भ्रधानता हैं। इस 
तरह ९वी सदी के नालर लेख में ग्राम स सम्बन्बित विषयों की चर्चा मिलती है । 

उत्तर मेरूर लेख का अध्ययन प्रजातत्र ढड़ की शासन पद्धति पर प्रकाश डालता हैं। 
समिति का रूप, उस समिति का चुनाव, चुनाव-टिकट तथा उम्मीदवार सम्बन्धी विषद विवेचन 
उन प्रशस्तियों मे किया गया है । उससे पता चलता है कि उस भूभाग के निवासी राजनैतिक 


है 
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अधिकार तथा चुनाव सस्था की ओर विशेष घ्यान देते थे। न्याय तथा ताकिक विचारों का 
आश्रय लेकर अपना कार्यक्रम स्थिर करते थे। उत्तर मेरूर के लेखो मे पललव शासन ( नवी 
सदी ) से लेकर २३ वी सदी तक चोल साम्राज्य को अवनति काल तक ग्राम ज्षासन प्रणाली 
का विवेचन किया गया हैं । विभिन्‍न वश्ञों का शासन तथा राजनोतिक परिस्थितियों के परिवर्तन 
होने पर भी ग्राम सभा के कार्य में कोई भेद नहों आ सका । हर एक युग में सभा ने समान 
कार्य किया था | दसवी सदो में चोल राजा प्रथम के समय सभा तथा उपसमितियाँ निविध्त 
रूप से काम करती रही । उत्तर मेरूर के अभिलेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि ग्राम सभा के 
नियमो में विभेद न था तथा सदैव नियमित समझा जाता था। केन्द्रीय सरकार तथा सभा के 
कार्य का विवेचन करते समय ग्राम के नियमो को आदर मिलता था । यदि सभासद किसी 
सार्वजनिक कार्य के लिए ऋण लेता तो भविष्य मे चुने जाने बाले सदस्य या उपसमिति को मान्य 
होता था । उसके सलग्न कार्य को पूरा करना, ऋण को वापस करना तथा सुद देना आदि सभी 
बातें नई उपसमिति को मानना आवश्यक था। लेख मे वणित सभा की शक्ति का अनुमान एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हैं । जब सभा ग्राम के सडकों की मरम्मत करती या तालाब खुद- 
बाती तो अपने कोष से जमीन खरीद कर उस कार्य को पुरा करतो । पेय जल के प्रबध के लिए 
किसी प्रदत्त धन का आय से १५ फा सदी भाग व्यय किया जाता और ताछाव उपसमिति 
उसकी निगरानी रखती यी । कहने का तात्पर्य यह है कि ताहूर तथा उत्तर मेरूर के लेखों मे 
अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है विशेषकर ग्राम-शासन का ऐसा सुन्दर सजीब तथा 
विस्तृत विवरण अन्यंत्र कही नहीं मिलता । 

अभिलेखो मे संग्रक्त शासन का भी वर्णन आता है । इस प्रसग म लेखों के आधार पर 
नारी जासको का वर्णन अप्रासगिक न होगा । कश्मीर सिक्‍को में एक मुद्रा छेख ( दि क्षेम्र गुप्त 
के आधार पर यह कहा जाता हैँ कि रानी दिद्दा क्षेमगुप्त के साथ शासन करती थी और बाद 
में स्वतस्त्र रूप से राज्य करने लगी। इस पिछले मुद्रा लेख मे 'दिह्ा देव्या' लिखा गया, पर 
काश्मीर को प्रशस्ति में उसे राजन” कहा गया है ( पुरुष वाचक शब्द राज्य करने के कारण 
प्रयुक्त है ) । दक्षिण आल्न प्रदेश की काकतीय रानी रुद्रम्वा रुद्रदेव महाराज' शब्दों से लेखो 
में वणित हैं । राजपूताना में प्रचलित मध्ययुग के सिकक्रे पर 'सोमल देवी का मुद्रालेख उत्कोर्ण 
है जो राजपूत रानी के गासन का द्योतक हू । इस प्रकार विभिन्‍त प्रकार की राजनीतिक बातें 
अभिलेखों के अध्ययन से विदित होती हैँ । 

यद्यपि प्राचान अभिलेखों में अन्तर्राष्ट्रीय ढग की चर्चा बहुत कम मिलती हे परन्तु कुछ 

लेख इस सम्बन्ध में विशिष्ट सूचता देते हैं । अशोक के तेरहवें प्रधान 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप शिलालेख मे कई विदेशों नरेशों के नाम उल्लिखित हे, जहाँ मौरय॑ 
सम्राट्‌ ने अपने दूत भेजे थे--- 

“मो चर पुने लघो देवन प्रियस इह च स्वेपुच अतेपु अपषु पि योजन दतेपु यथ अति- 
योको नभ थोन रज पट थे तेन अतियोकेन चतुरे ४ रजननि तुरमये नम अतिकिनि नम मक 
नम अलिक सुहरा नम निच चोड-पड़ अब तववणिय--प्रान के बोयेषु खबत्र देवनं प्रियस मनु- 
शस्ति अनुवरत । यथ पि देवन प्रियस दुत न ब्रचति आदि ।” अशोक का मस्तव्य था कि 
उसका दूत भासानी से विदेशों मे भ्रमण करे तथा वहाँ उन्हें कार्य करने ( धर्म प्रचार ) मे 
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सुविधा दी जाय ! अशोक स्वयं भी विदेशी दूतों को मौर्य साम्राज्य में वैसी ही सुविधा देने के 
पक्ष में था। ईसा पूर्व प्रथम सदी में तक्षशिला के राजा अंतिलिकित का दूत हेलियोडोरस 
विदिशा में भागभद्र के राजदरबार मे आया था । इसकी सूचना बेसनगर के गरुड स्तम्भ लेख 
से मिलतो है उसमे निम्न प्रकार का उल्लेख है--हेलिओदोरेण भागवतेन दियसपृत्रेण तख्ख 
सिलाकेत योन-दूतेन आगतेन---। मध्ययुग के एक ताम्रपत्र से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर भी विशेष 
प्रकाश पडता है। देवपाल देव के नालंदा ताम्रपत्र मे वर्णन आया हैं कि जावा के राजा बालपुत्र देव 
ने दूत के द्वारा पाखनरेश के पास प्रार्थना भेजी थी कि नालंदा मे नवनिर्मित विहार को भग्र- 
हार दान दिया जाय । देवपाल ने उसे स्वीकार कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की । यह वर्णन 
पठनोय हँ--- 


“मुबर्र्णठी पाधिप महाराज श्री बालपुत्र देवेन दूतक मुखेन वयाम्वज्ञापिता यथा मया श्री 
नालंदायाम्विहार कारित --- 
णासनीक्ृत्य प्रतिपादित ।” 


भारतवर्ष मे तीसरी सदी से ही राजदतो को नियुक्ति की चर्चा लेखों में मिलती है। 
वृहत्तर भारत क॑ ( हिन्द चीन ) सस्कृत लेखों में भारतोय दूत का सुन्दर वर्णन मिलता है । 


भारतोय अभिलेखो के अध्ययन से यह प्रकट होता हैं कि विदेशी आक्रमणकारियो ने 

भारत में आकर अपने शासन सम्बन्धी बातो को विभिन्‍न रूप में उत्कीर्ण कराया | कतिपय इस 

ओर सकेत करते है कि अमुक शासक ने भारतीय धर्म ग्रहण कर 

भारतीय करण की चर्चा भारतीय नाम भी अगीकार किया । उन लोगो ने भारतोय सस्कृति 

को अपनाया था जिसका उल्लेख यूनानी तथा शक लेखों में पाया 

जाता हैं। वेसनगर गरुड स्तम्भ पर जो लेख उत्कीर्ण है उसमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस 

को भागवत कहा गया है यानी उसने वेष्णव पर्म स्वीकार कर लिया था । उसी समय के यानी 

ईसवी पूर्व द्वितोय शताब्दी मे वजौर से एक घरीर-अवशेप सचित सदूक मिला है जिस पर 

यूनानी राजा मिनेन्डर ( मिलिन्द ) के समय का लेख खुदा हैं। इस ( लेख ) के आधार पर 

अनुमान किया गया है कि सिनेन्डर बौद्ध था। इसकी पुष्टि एक प्राकृत ग्रथ “मिलिन्द-पन्हो से 
की जाती है। उसमे नागसेन और मिलिन्द के मध्य बौद्ध दर्शन पर प्रइनोत्तर सम्रहीत है । 


ईसवी सन्‌ के आरम्भ में उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण नरेशों ने शासन किया । 
कुषाणों के प्रथम राजा वीम कदफिस ने शैवमत को स्वीकार किया जिसका प्रमाण उसके मुद्रा- 
लेख मे मिलता है। सोने की मुद्रा पर एक ओर राजा का नाम यूनानी अक्षरों में तथा दूसरी 
ओर खरोष्ठी में एक लम्वा लेख खुदा हँ--महरजस रजति रजस सर्व लोग इश्वरस महीइ्वरस 
विमि कफिशस' । महोश्वर ( महेश का पुजारी ) को पदवी उसके धामिक विश्वास को व्यक्त 
करती है । उसके उत्तराधिकारी कनिष्क के विषय में स्व विदित है कि वह बौद्ध था और उसने 
बुद्ध धर्म की चोथी सगीति बुलाई थी। साहित्य को छोड कर लेखो के अध्ययन मे भी यही प्रमाणित 
होता है कि कनिष्क बौद्ध था। सारनाथ के बोद्ध प्रतिमा के छत्रयष्टि पर कर्निष्क क तीसरे 
वर्ष में एक लेख खोदा गया था जिसमे उस कुषाण नरेश की राज्यपाल खरपरलाना द्वारा मूर्ति 
स्थापना का वर्णन मिलता है--महारजस्थ कणिष्कस्थ स० ३ हे० ३ दि० २० + २--बोधि- 
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सत्वो छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितों वाराणसिये | कनिष्क के २१ वें वर्ष मे पेशावर के समीप बुद्ध के 
अवशेष की स्थापना का विवरण लेख में आया है--भगवतस शक्यमुनिस शरिर प्रदिठ्वेदि 
( कुर्रम अवशेष-सदूफ वाला लेख ) | कनिष्क के उत्तराधिकारी नरेश ने भारतीय ढंग का अपना 
नाम वासुदेव रक्‍्खा । हुविष्क के पश्चात्‌ इस प्रकार का नामकरण भारतोय सस्कृति का प्रभाव 
ही कहा जा सकता है । मथुरा के अनेक प्रतिमा लेखों में वासुदेव शब्द का प्रयोग उस राजा के 
लिए किया गया हैं। ईसवी सन्‌ की दूसरी सदी में शक नरेशों ने भी शने -शर्न भारतीयता को 
अंगीकार किया । नह॒पान के जामाता ऋषभदत्त ने तीर्थस्थानों पर दान देकर भारतीय सस्क्ृति 
में निष्ठा को प्रकट किया था। नासिक के गुहा लेख में प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्याओ के 
विवाह भिमित्त धन दान दिया । रामतीर्थ में हजारों रुपया ब्राह्मणों में वितरण किया तथा 
राज्य के अनेक नदियों पर नि शुल्क यात्रा ( घाट उतरने ) करने की आज्ञा दी। दबपुर, 
नासिक आदि स्थानों में आराम के लिए गृह ( धर्मशाला ) तथा जल और सदावर्त का प्रबन्ध 
किया । इस तरह बधर्मशास्त्रों में वणित रीति से कपभदत्त ने यज्ञ किया । वासिक गुहा लेख का 
वर्णन पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण तथा महाभारत में प्रतिपादित ध्राप्रिक चर्चा के 
सदृश् है । ब्राह्मण कन्या का दान पद्म पुराण [ ब्रह्म खण्ड अध्याय २४ ) में निम्त प्रकार से 
मिलता है--- 


सालद्डारा द्विजश्रेष्ठ कन्या यच्छति यो नर । 
स॒ गच्छेद्ब्रह्मसदन पुनर्ज्जन्म न विद्यते ॥) 


नासिक लेख में “पुण्य तीर्थ ब्राह्मणेम्य, अप्टभार्या प्रदेत”' का उल्लेख है । उसी छेख में 
बणित “नावा पृण्य-तर-करेण'' पुराणों के शुल्क तर या तर-शुल्क ( अशुत्कतर ) के समान है । 
महाभारत ( ३, 2५, ४२ ) में रामतीर्थ के स्थान का महत्व बतछाया गया है जिसकी तुलता 
“गोबर्धने सुवर्ण मुसे शोर्पारंगे च रामतीर्थे चरकपपेंम्य --' की पक्ति स की जा सकती है । 
कऋषभदत्त ने उल्लेख किया हे कि पुष्कर जाकर उसने अभिषेक किया तथा दान दिया था 
( ततोस्मि गतो पोक्षरानि । तत्र च सया अभिसेक्रो कृतों भीति चगोसहस्त्रानि दत्तानि ग्रामो च ) 
विष्णु संहिता ( ८५। २ ) म भी इस तीर्थ का महत्व वर्णित है-- 


पष्करे स्नान मात्रत सर्व परापेस्थ पुत्री भवति। 


सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि विदेशी शक नरेश भारतीय मस्कृति को अपनाने लगे 
थे। अन्त में परिचिम भारत के कारदम॒क वशी नरेशो के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उचित प्रतीत 
होता हैं। रुद्रदामन के सम्बन्ध में जूनागढ़ के शिलाछेख में ऐसी बातें कही गई है जो उसके 
भारतीयता की अभिरुचि का द्योतक है । यह आदवर्य ही हैं कि शक नरेशणो के मुद्रा-लेख प्राकृत 
में मिलते है किन्तु रुद्रदामत की प्रशस्ति सस्क्ृत में हैं। इस शक राजा ने अपने पुत्र का नाम 
रुद्रसिह रक्‍्खा जो शक नामकरण न होकर भारतीय था। इनके केखो में भारतीय मास-गणना 
का आरम्भ दिखलाई पडता है । रुद्रसिंह के गुण्डा लेख मे “बेशाख शुद्धे पंचम तिथो रोहिणी 
नक्षत्र मुह॒र्त” का उल्लेख हे तो जूनागढ के दूपरे छेख में “चैत्र शुक्रस्य दिवसे पचमसे” या रुद्र- 
सेन की गहरा प्रशस्ति में “भाद्रपद बहुऊ ५” आदि मास और तिथि का वर्णन भारतीय करण 
के प्रबल प्रमाण है । 


अभिलेख का विवेचन : २९ 


भारतोय इतिहास में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा शरोर के अबशेष सम्बन्धी 
विवाद की कथा सर्व विदित है । कुशीनगर ( कसिया ) में क्षव के दाह सस्कार करने के पश्चात्‌ 
राख या शेष हड्डियों को आठ भागों में विभकत कर दिया गया। 
बुद्ध के अवशेष की वार्ता वैग्ञालो के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्प के बुलि, रामप्राम 
के कोलिय, बैथद्वीप के ब्राह्मण, कुसीनारा के मल्ल, दोण के ब्राह्मण तथा 
पिप्पलीवन के मारिय नरेशों को वराबर बराबर भाग मिला (महापरिनिव्वान-सूत अध्याय १ ) 
साची के दक्षिण तथा पश्चिम तोरणो के पट्टियो पर भी अवशेष सम्बन्धों युद्ध चित्र खुदा है। 
अन्त में शाति हो जाने पर आठ भाग किया गया । उसके एक भाग को एक पात्र मे रख कर 
हाथी के सिरे पर दिखलाया गया है। भाठों शञासको द्वारा बुद्ध के अवशेष पर स्तूप तिमित 
किया गया। द्ेनसाँग के कथानुसार अशोक ने उस अवशेप से कुछ भाग निकाल कर चौरासी 
हजार स्तूप बनवाये । अशोक निर्मित स्‍्तूवों के मग्तावशेप मिले हे परन्तु किसी स्थान पर उत्कीर्ण 
लेख प्राप्त नही हुआ जिसमे बुद्ध के शरीर अवशेष की चर्ना को गई हो । हाल ही में वैशाली 
की खुदाई थे एक रतुप का पता लगा है जिसमे भगवान के अवशेप हो सकते हैँ । पुरातत्व को 
खुदाई तथा स्मारक भवनों से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि बुद्ध के अवशेष वहाँ होगे । 
बुद्ध के अवशेष ( राख ) एक कीमण प्रस्तर, सोने या चादी के सदूक मे रख दिया जाता था। 
मूल्यवात भव्म पात्र की एक प्रस्तर के सदृक मे रख कर उसके किसी भाग पर लेख उत्कीर्ण 
किया जाता था। ऐसी हा सदूके कई स्थानो से प्राप्त हुई है । कभी ढकत के नीचे अथवा सदू क 
के ऊपरी भाग पर लेख मिले हैं । छेसो से अवशेष की स्थापना को वार्ता ( इसी सदुक के अभि- 
लेख में ) उल्लिखित है। सम्भवत वह सदूक स्तुप को खुदाई से निकछझा तभी उस में किसी 
घातु पत्र पर लेख सुराद्त मिला है। अन्य भाधार ( ताम्रपत्र ) पर भी उत्कोर्ण लेख प्रकाश 
में आए है । उन सब में शरीर या धातुएँ शब्द से भगवान के अवशेष को व्यक्त किया गया हैं । 
भारतीय अभिलेख इस दिशा म अमूल्य सहायता पहुँचाते है । उनके वर्णन से पता चलता 
है कि अमुक राजा ने भगवान्‌ के शरीर अवशेष की स्थापना को । यह प्रमाण पूर्वक कहना कठिन 

हैं कि उत राजाओं को वास्तव में अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे । 
सर्वप्रथम लेख वस्ती जिले ( उत्तर प्रदेश ) के पिपरावा नामक स्थान से मिला था वह लेख 

ईसा पूर्व चौथी सदी का हैं--- 
हृद शरी र-निधान बुद्धस्थ भगवत. शाक्याना । 


पश्चिमोत्तर प्रात के समीप बजोर रियासत के झिनकोट स्थान से अवशेष संदुक 
( ०४8:८) के ऊपरी तथा भीतरी भाग पर खुदा लेख प्राप्त हुआ है' जो यूनानी राजा मिलिन्द 
के समय का हैं ( ईसा पूर्व दुसरी ) उस सदूक के ढकन के अन्दर निम्त लेख खुदा हँ---प्रण 
समेद शरोर भगवतो शकमुनिस। पात्र के भीतर भी इसी प्रकार का लेख हैं--- 


भगवतु सकिमुणिस सम सबुधस शरीर । 


इसे लेख में बुद्ध के अवश्ेप को प्राण सहित कहा गया है। इसका उल्लेख तात्पर्य यह 
है कि इसकी पूजा करने पर आइचर्य जनक फल मिलता है। बौद्ध छोगो का यह विश्वास था कि 
अवशेय्र को पूजा से चमत्कार प्रकट होता है। ईसा पूर्व पहलो सदी में स्वात नदी की घाटी में स्थित 


३० : प्रात्रीन भारतीय अभिलेख 


किसो गाँव से अवशेष का सदृक पात्र ( ०७४०८ ) मिला जिसके निचले भाग पर लेख 
खुदा है-- 

इसमे शरीर शक मुणिस भगवतो बहू जण हि6तिए । 

बहा के एक यूनानी शासक ने भगवान्‌ का अवशेष जनसाधारण के हित के लिए स्थापित 
किया । पहलो सदी के क्षत्रप शासक रजुबलू का मथुरा सिंह-स्तम्भ पर इसी प्रकार का लेख 
उत्कोर्ण है ! वहाँ स्तृप में अवशेष स्थापित करने की चर्चा है। 

थे निसिमे ( स्तूप ) शरिर प्रत्रिठवित्रो भक्रवत्रो शक मुनिस बुधस । तक्षशिला के शासक 
पटिक के ताम्रपत्र में भी अवश्येष स्थापना का वर्णन हैं--- 

पतिको अप्रतिठवित भगवत शक मुनिस शरिरं प्रतिथवेति । 

उन गासको को अवश्येप कहा से मिला इस सम्बन्ध में तक से काम नहीं लिया जा 
सकता, केवल विर्वास करना हैं। उसी स्थान के समीप कलबान से प्राप्त ताम्रपत्र मे भो निम्न 
प्रकार का वर्णन मिलता हँ--- 

हुड शिलए शरिर प्रइस्तवेति गह थवमि । 

भगवान्‌ के अवशेष को राजा अयस ने अआता, भगिनि, दुहिता के साथ गृह स्तूप में स्थापित 
किया । पहली सदी में यह अवशेष कहाँ से आया, यह अनिर्वचनीय हैं| तक्षशिला का एक छेख 
एक चाँदी के पत्र पर खुदा मिला है जो सम्भवत. अवशेष पात्र से निकाला गया होगा । उसमे 
वर्णन है कि अयस नामक राजा ने धर्म राजिका स्तूप में भगवान का अवशेष स्थापित किया था। 
तक्षशिला में धर्म राजिका स्तूप को अशोक ने बनवाया था। स्थात्‌ उसकी मरम्मत पहली सदो 
मे पह्लव राजा अय ने की और इसीलिए निम्न प्रकार का उल्लेख किया-- 

“इश दिवसे प्रदिस्तवितत भगवतों धातुओं उरस कोण इतह्धिण पुत्र" वहलिएण रणों 
अचए णागरे वास्तवेण । तेण इने प्रदिस्तवित भगवती घातुओ धमर इए तक्षशिलए ।” 

अन्य धातु पात्रों की तरह पेशावर के समीप कूर्रम से ताम्बें का अवशेष-पात्र मिला हैं 
जिसके ऊपरी भाग पर अवशेष स्थापना की बात उल्लिखित है-- 

धूवमि ( स्‍्तूप में ) भगवतस शक्‍य मुत्रिस शरिर प्रदिठवेदि ( प्रतिष्ठापित किया )। 

इस स्तूप का निर्माण अवशेष पर किया गया परन्तु यह ज्ञात नही हो सका कि बुद्ध के 
गरीर के अवशेष कहा से मिले थे। अफगानिस्तान के खबट नामक स्थान पर स्तूप का भग्नाव- 
शेष हैँ जिममे कासा का पात्र मिला था । इस कॉस्य पात्र के नोचे लेख खुदा हूँ 


“वग्नमारेग्रविहरम्ति थुस्तिसमि भगवद जक्य मुणे शरिर परिठवेति”' 


ठग्ममरेग नामक विहार के समीप स्तूप में भगवान बुद्ध का अवशेष स्थापित किया गया । 
यह घटना हुविष्क के शास्त्र काछ की हैँ । यानी ईसबी सन्‌ की दूसरी सदो तक लेखों में अ्व- 
शेप स्थापना की चर्चा मिलती हैं। ईला पूर्व चौथी सदी से लेकर दूसरी सदी तक के लेखो में 
बुद्ध के अवशेष स्थापित करने की वार्ता लेखो के सहारे ज्ञात होती है । उनकी ऐतिहासिकता पर 
विवेचन नहीं किया जा सकता । यहाँ इस बात पर बछ के साथ स्पष्ट उल्लेख करना कि लेखों 
के अतिरिक्त बुद्ध के शरीर-अवशेष सम्बन्धी विवरण जानना सम्भव नहीं था । 


अभिलेख का विवेखन : ३६ 


भारतीय संस्कृति का बृहत्तर भारत में विस्तार को चर्चा लेखो द्वारा ही मिलती है। 

यो तो अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह जावा, बोनियो का परिज्ञात पाल तथा 
चोल लेखो से होता है परन्तु चौथी सदी के चम्पा के घिलालेख ( नं०२ 

भआरतोय लेख तथा ३ ) मे पुरुषमेध्॒ का वर्णन मिलता है। महाराज भद्गवर्मम कहता है 
बृहत्तर भारत. कि म॑ तुम्हें अग्ति को समपित करता हूँ । निम्न पंक्ति का उल्लेख इसे 
प्रमाणित करता है--नमो देवाय भद्वेश्वर स्वामिपाद प्रसादात अग्त- 

येत्वा जुष्ट करिष्यामि धर्म महाराज श्री भद्वेश्वर वर्मणो यावच्चन्द्रादित्यों तावत पुत्र पोच्र मोदयति । 
पृथिवी प्रसादात कार्य सिद्धास्तु । सिवोदासो वद्धयते (चो दिन लेख, मजूबदार चम्पा छेला न२, ३)। 


इन्ही पक्तियो में शिव नामक दांस को यूप से बाँधकर पुरुषमेध का अनुमान लगाया 
जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि परुषमेध का अनुकरण चम्पा में भारत से किया गया 
जहाँ वैदिक ( शत० ब्रा० १३, ६, २, १ गो० ब्रा० ५, ८, आपस्तम्ब ( २०, २४, १ ) तथा 
वात्यायन २, १, ३ ) पौराणिक ( वायू पुराण १०४; ८४ ) और बौद्ध साहित्य ( सूत्रनिपात्त 
१, २) म इसका विवरण पाया जाता है। भारत के ब्राह्मणो ने उस उपनिवेध में भारतीय 
सस्कृति का प्रचार किया था, यह लेखो के आधार पर सत्य सिद्ध हुना हैं। मध्य एशिया के 
लेखो से भी इसी प्रकार सास्क्ृतिक प्रसार के विवरण उपखब्ध हैं जो भारतीय सस्क्ृति के प्रसार 
का परिज्ञान कराते हैं ( खराष्ट्री लेख भा० १, २, ३--सरकार सेलेक्ट इन्स० पृ० २३४ )। 
दक्षिण पूर्व एशिया--चम्पा, कम्बोडिया, जावा, बोनिया, वालि आदि-के लेखों मे भारतीय ढंग 
के दान का विवरण पाया जाता है । इस प्रकार अन्य साधनों के अतिरिक्त वृहत्तर भारत के 
लेख भारतीयता की छाप को कथा सुनाते है। 


भारतीय अभिलेखो की सहायता से प्राचीन तिथि और काल गणना का ज्ञान हमें होता हैं । 

ईसा पूर्व शताब्दी ई०पृ० ५७ में विक्रम काल गणना का आरम्भ हुआ था। जिसकी जानकारी 
लेखो से ही को जाती है । ईसवी सन्‌ के आरम्भ से शक सम्बत (सं 

अभिलेखो से तिथि ७८ ) का प्रारम्भ हुआ जिसका सम्बन्ध कुपाण नरेशों के अभिलेखों 
का ज्ञान से स्थापित किया जाता हैँ । कनिष्क से लेकर बासुदेव तक के लेख 

एक क्रम से ३ से ८० ) तिथि युक्त हैं। नह॒पात का जूनार लेख ४६ 

में और रुद्रदामन का जूनागढ की प्रशस्ति ७२ वर्ष में उत्कोर्ण की गई थी । इन सब का सम्बन्ध 
उसो शक सम्बत्‌ से निश्चित किया गया है। गुप्त बञ्म के अभिलेखो को अध्ययन से यही पता 
लगता है कि उनके लेख गुप्त सम्बत्‌ (ई० स० ३१८ ) से सम्बन्धित है| द्वितीय चन्द्र गुप्त के 
मथु रा लेख की तिथि ८२ और कुमार गुप्त प्रथम को करमदण्डी लेरा मे ११७ तिथि मिलती 
हूँ । मनुकुमार प्रतिमा लेख मे १२९ खुदा हैं तो उसके पुत्र स्कस्द गुप्त के जूनागढ़ प्रशस्ति मे 
१३६, १३७, १३८ तिथियो का विवरण पाया जाता है। इस पर बिचार करने से यह नही 
कहा जा सकता कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ८२ वर्ष, प्रथम कुमार गुप्त २९ वर्ष तथा स्कन्द 
गुप्त ने १३८ वर्ष शासन किया । किसी न किसी काल गणना से उनका सम्बन्ध स्थापित करना 
ही पडेगा । प्रथम कुमारगुप्त के मंदमोर लेख ४९३ तथा ५२९ तथा उसी स्थान के यशाघर्मत 
के लेख में ५८९ अंक उल्लिखित हैं। इन पर विचार कर दोनो तिथि का सम्बन्ध विक्रम सम्बत्‌ से 
स्थिर किया गया है ( आगे विस्तुत विवेचन देखिए )। इसो तरह मोखरि , नरेश इशान बर्भा 
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के हरहा लेख को तिथि ६११ ( श्लोक ) मिलती है जिसका सम्बन्ध विक्रम सम्बत्‌ से था। 
उत्तर गुप्त युग के अभिलेखों में पहाडपुर का ताम्रपत्र १५९ तथा एरण का लेख १९१ तिथि 
युक्त है । ये गुप्त काठ (ई स ३१८ ) से सम्बन्धित हैं किन्तु अपसद तथा मेंगराँव लेख हर्ष 
सम्वत्‌ (ई स ६०६ ) से सम्बन्धित किए गए हैं । इस प्रकार अभिलेखो के अध्ययन हारा 
शासकों की शासन-तिथि निश्चित हो जाती है । 
भारतोय अभिलेखो में कभी एक छोटी सी पटना का ग्रम्भीर रूप में चित्रण मिलता 
है । इसका कारण यह था कि प्रशस्तिकार अपने सरक्षक शासक की मुक्त कठ से प्रशसा कर 
उसके चरित्र को अतिरजित करता था। इस प्रकार को अत्युक्ति पूर्ण 
लेखो में अत्पुक्ति. प्रणस्ति मध्य युग में अधिक पाई जाती हैँ। गुप्त छेख में एक स्थान 
पर ऐसी घटना का उल्लेख हे जो इतिहास की कसौटी पर खरी नही 
उत्तरती । मेहरौली के लेख मे एक पक्ति में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को विजय वर्णित हैं--- 
तीर्तता सप्त मुखानि येन समरे सिन्धाज्जिता वाहिका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिर्धिवीय्यी निर्लर्दक्षिण: । 
द्वितीय चन्द्रगुप्त को दक्षिण का विजयी कहा गया है । परन्तु अन्य प्रमाणों से यह सत्य 
ज्ञान नही होता । इसे जआालकारिक विवरण मानता पडेगा। छठो सदा के मध्य मे वासुल नामक 
प्रशस्ति लेखक ने मालवा के णासक यथोत्र्मन की विजय यात्रा का वर्णन अतिरजित छब्दो मे 
किया है । मदसोर के लेख में विवरण मिलता है कि यशोधर्मन से छोहित्स ( जासाम ) से पश्चिमी 
समुद्र ( रत्ताकर ) तथा हिमालय से महेन्द्र पर्बत तक समस्त भू भाग पर अजिकार कर लिया 
था | तत्कालीन २तिहास का अनुीलन यह बतलाता है कि पश्चिम भाग में चालक्य बश का 
राज्य था| मगष मे पिछले गुप्त नरेश शासन कर रहे थ। ऐसी दशा मे मार्ग मे स्थित शासकों 
के पराजय का विवरण प्रज्नस्तिकार ने उपस्थित नहीं किया हू । झ्लोक पठनीय है-- 
आ लोटित्योपकण्ठात्तववन गहनोपत्यकाशमहेंन्द्रा-- 
दा गड्भाशिलिष्ट-सानोस्तु हिन शिखरिण पश्चिमाद। पयोथे । 
सामन्तर्यस्थ बाहु-द्रविण हृत मदे परादयोंरानमज़ि-- 
शचूडारतताडशु-राजि-व्यतिकर-रबल भूमिभागा क्रियन्त ।। 
3सी प्रकार दसवी सदी के प्रतिहार राजा का स्ामते चन्दल नरे । यद्नोवर्मन के खजु- 
राहो लेख में अत्यक्ति पूर्ण उल्लेख हैं। उस छेख में वह गौड (बंगाल ) काशल, मिथिला, मालबा 
चंदि तथा कुछ देश के विजेता के रूप में वणित हैं ( ए० इ० भा० १ पृ० १२६ ) वास्तव में उन 
प्रदेशों से चंदेली का कोई सम्बन्ध न था । 
टूलना ही बही यद्योधर्मत के दूसरे अभिलेख में राजस्थानोय ( राज्यपाल ) अभयदत्त के 
सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह विन्ध्या से अरब सागर तक शासन करता था । यह वास्त- 
बिक में सब्वी घटना नहीं कही जा सकती ! ( मदसोर शिलाकेख मा० स० ५८९, का० इ० 
इृ० $ पृ० १५२ इलोक १९ ) मध्ययुग के अभिलेखों में छोटे शासक के लिए भी परम भट्टा- 
रक महाराज'जिराज परमेश्वर की पदवी उल्लिखित की गई है। सम्भवत लेख लिखने वाले 
को इस पदवी का वास्तविक अर्थ अज्ञात था अथवा अपने सरक्षक राजा के महान्‌ विजेता या 
शक्तिशाली नरेद्य दिखलाने का प्रयत्त था। समुद्रगुत्त ऐस विजेता को केवल महाराजाधिराज 
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कहा गया हैं जबकि पिछले गुप्त-नरेश ( मगध के शासक ) जीवित गुप्त को देववर्नाक लेख में 
महान्‌ उपाधि-- “परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” से विभूषित किया गया है ( श्री 
विष्णुगुप्त देव तस्य पुत्र॒तत्पादानुष्यातों परम भद्ठारिकाया राज्ञा महादेव्या श्री इज्जादेब्या- 
मुत्पन परम भट्टारक महाराजाघिराज परमेश्वर श्रो जीवितगुप्त )। इस तरह के अनेक दुष्टत 
हैं जो सिद्ध करते है कि प्रशस्तिकार ने आलकारिक भाषा में नायक के चरित का अतिरज्ञन 
किया है । ४ 
यह सत्य है कि प्रशस्तियो के सहारे अनेक शञासको के चरित का परिज्ञान होता हूँ 
परन्तु अभिलेखो के अध्ययन में सतर्कता का व्यवहार उपयोगी हैं। जिस ऐतिहासिक तथ्य को 
जानने के लिए विद्वान विभिन्‍न मत उपस्थित करते हैं तथा अन्य 
वेज्ञानिक तथा सिद्धान्त का खण्डन करते हैं, उनमे किसी सिद्धान्त की पुष्टि के लिए 
तुलनात्मक वैज्ञानिक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अशोक के 
अध्ययन धर्म सम्बन्धी प्रश्न को लेकर साहित्यिक विवाद खड्य हुआ । वह 
किस मत का मानने वाला था, यही एक विवादास्पद प्रइन है । 
सम्पूर्ण धर्म लेखो का वैज्ञानिक विवेनन अशोक फो बौद्ध मत का अनुयायी सिद्ध करता है। 
मौर्य साम्राज्य क उपराब्य नागज्तभर्म का प्रचार हुआ। जिस वैदिक यज्ञ अथवा समाज 
की निन्‍्दा अशोक ने की, उसकी पुन स्थापना हो गई। इस परिणाम पर पहुँचने के लिए 
सातवाहन लेख, शुग प्रशस्ति, वेसतगर गरुइ-स्तम्भ-लेख तथा घोसुण्डो |शलालेख ( नागरी, 
चित्तौरगढ (राजपुताना) के छेखो वा अनुश्योलन आवश्यक हो जाता है । शासको की शक्ति का 
अनुमात भी उस वद्न के छेखा से किया जा सकता हुँ। लेखो के प्राप्ति स्थान से अमुक राजा 
के राज्य-विस्तार का पता लगता है परन्तु विभिन्‍न उल्लेखो का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। 
तालदा तथा गया ( विहार प्रदेश ) से समग्रगुप्त के दो ताम्रपत्र मिले है जो समुद्रगुप्त के पाँचवें 
तथा नवें वर्ष के कहे गए है । इन नालदा ताग्रपत्र मे अश्वमेष का वर्णन ह जो प्रयाग की 
प्रशस्ति मे उल्लिखित नही ह। इसलिए यह मानना पडेगा कि शासन के ५ वें वर्ष में समुद्रगृप्त 
ने अश्वमेध किया होगा जो असम्भव हैं।समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के जासकों को पराजित 
कर दक्षिण का दिग्विजय किया । अत उसके वाद हो अश्वमेघ करता समुचित प्रतीत हांता हैं । 
इस परिस्थिति में ५ वें बर्ष में अश्वमेध की कल्पना नही को जा सकती । अतएव वैज्ञानिक तथा 
तुलनात्मक अध्ययन यह प्रमाणित करता हैं कि ये दोनो ताम्रपत्र कल्पित है । किसी ने व्यक्ति- 
गत लाभ के लिए जाली दानपत्र तेयार कर घोषित कर दिया होगा । 
एक साधारण लेख से वैज्ञानिक रीति को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । समुद्रगुप्त 
प्रयाग की प्रशस्ति तथा अन्य सभी गुप्त लेखों में 'लिच्छवोी-दोहितन्र' कहा गया है | वह लिच्छवी 
राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र था, इसलिए “लिच्छवो-दोहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्न 
उल्लिखित है । इसको पुष्टि प्रथम चन्द्रगुप्त के मुद्रा लेख से को जातो हैं। राजा द्वारा प्रचलित 
स्वर्ण सिक्के के अवोभाग पर “कुमार देवी श्री तथा चन्द्रगुप्त” का नाम खुदा है तथा पृष्ठ भाग 
पर 'लिब्छवय, उत्कीर्ण हे। इससे तथ्य का पता लग जाता हे कि चन्ण्गुप्त का विवाह 
लिच्छवी वंदजा कुमारदेवी से हुआ था । समुद्रगु्त को इसी कारण लिच्छवी-दौहित्र कहा गया 
हैं। इस प्रकार के अन्य दृष्ठात भी उपस्थित किए जा सकते हैं। गुप्त वश का एक मुहर पर 
है 
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कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात्‌ पुरगुप्त का नाम मिलता हैं और दूसरे अभिलेखो में स्कन्दगुप्त प्रथम 
कुमार गुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कहा गया है। इस प्रइन को लेकर ऐतिहासिक विवाद 
खडा हो गया जिसका समाधान अभी तक न हो सका कि प्रथम कुमार गुप्त का वास्तविक 
उत्तराधिकारी कोन था ? ऐसे अल्प उद्गहरण हो पर्याप्त हे जो वैज्ञातिक रीति तथा तुलनात्मक 
अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हैँ । 
प्राचीन भारतीय लेखों मे शासको की विशेष चर्चा की गई हैं। कभी उप्तमे ऐतिहा- 
सिक तथ्य का अभाव रहता है । उदाहरणार्थ नागपुर प्रशस्ति में परमार राजा लक्षणवर्मन का 
विजय गौड, अंग, कलिग ( पूर्व में ) चोल, पाडय ( दक्षिण में ) 
लेखो की अपूर्णता तुरुष्क ( मुसलमान ) तथा वक्षु ( बल्ब ) को सीमा पयंन्त बर्णित 
तथा दोष हैं ( ए० इ० भा० २ पृष्ठ १८६ )। यह सभी सत्य से परे हैं | उनके 
धामिक कृत्य पर भी विशेष ध्यात दिया गया हू परन्तु प्रजा के प्रति 
उनके कर्त्तव्य का विवरण नहों के बराबर हैं। राजनीतिक वार्त्ताओं को किसी प्रकार सन्तोष 
जनक नही समझा जा सकेता । अभिलेखो के अनुशीलन से ज्ञात होता हैं कि ऐतिहासिक घटना 
आकस्मिक रूप में लिखो गई हैं। कभी छेखक ने आलकारिक रूप में उसको रचना को । इति- 
हास के सत्यता पर ध्यान ने रहा । राज्य में नियमों का कोन निर्माता था या किस रूप मे 
प्रजा शासक को उपतियम तेयार करने में सहायता करती थी, आदि बातें प्रकाश मे वहीं आई 
हैं। अभिलेखों में दात का वर्णन सर्वदा स्मृतियो पर अवलम्बित है, पर आश्चर्य यह है कि दान 
ग्राही तथा दान कर्चा के सक्षिप्त चर्चा के अतिरिक्त वर्णों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलता । 
धर्म शास्त्रकारों ने वर्णो के कार्यो, अधिकार तथा स्थिति का सुन्दर वर्णन दिया है किन्तु 
प्रशस्तिकार इस विपय में मौन है। ब्राह्मण किसो अपराध मे मृत्युदण्ड से मुक्त समझा जाता 
रहा, लेखो में इस सिद्धान्त का उत्लेख नहीं हैं। वैश्य तथा शृद्र के श्रम, पारिश्रमिक, वस्तुओं 
, के भूल्य, उत्पादन सीमा, उनको आवश्यकता, सापेक्षिक उपभोग आदि विपयो का ज्ञान अभि 
लेखों में उपलब्ध नहीं हैं। शासक आथिक उन्नति में किस रूप से सहायता करता था या 
किस मार्ग से प्रोत्साहन देता था यह भी अज्ञात है। साहित्यक आधार पर जितना परिज्ञान हैं 
उसे अभिलेखो से प्रमाणित नही कर पाते हैँ । कुछ अशो म भारतीय प्रशस्तियाँ अपूर्ण है तथा 
इन दोषों का कारण भी अज्ञात है । 


अध्याय ३ 
अभिलेख लिखने के आधार 


अभिलेख का तात्पर्य हैं कि किसी बस्तु पर कोई विषय उत्कोर्ण किया जाय । प्रात्तोत 
भारतीय इतिहास लिखने में प्रशस्तियो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन समय में 
राजाश्रय पाकर कविगण को श्रशसा के शब्द लिखते समय अथवा किसी घटना का उल्लेख करने 
के निभित्त लिखने के आधार वस्तु ( जिन पर ऊछेख लिखा जाय ) को टूँढना पडा । प्राचीनतम 
काल में कागज या ताइपतब्र या भोजपत्र का भी प्रयोग लोगो को ज्ञात नही था। लेखन कला 
का जन्म भारत में हो गया था। विद्या कण्ठगता थी, इसलिए वेदों के लिखने को भी आवश्य- 
कता न थी । ईसा पूर्व सदियों में सर्व प्रथम प्रस्तर का आधार बनाकर लिखता प्रारम्भ किया 
गया । तत्पश्च त्‌ धातुओ का प्रयोग होने लगा । अन्य वस्तुएँ भी काम में लाई जाती थी जिन 
प्र सामयिक वृतान्त अंकित मिलता है ; उन्हीं का विवरण अगली पत्तियों में उपस्थित किया 
जायगा | यहाँ इतना ऋहना आवश्यक है कि प्रस्तर की स्थायी समझ कर लेख उत्कीर्ण दिए 
गये । साधारणत जितने प्रकार की आधार वस्तुएँ काम में लाई जाती थी, उन पर खुदे वुतान्त 
को 'लेख' कहते हैं। राजाज्ञा द्वारा प्रस्तर या धातु पर उत्कीर्ण लेख 'प्रणस्ति” शब्द से 
प्रसिद्ध हैं । 
ईसा पूर्व सदियो से मौर्य सम्राट्‌ अज्ञोक ने अपने धर्म-लेख को समस्त जनता को जान- 
कारी के लिए स्थान-स्थान पर खुदवाया था। उसके चौदह लेख राज्यसीमा पर स्थित शिलाबो 
पर खुदे है । जिनको प्रधान शिला लेख के नाम से पुकारते हैँ । उसके 
शिलाखण्ड लेख उत्तर पश्चिम मनसेरा ( पेशावर जिला ) तथा काठियावाड के 
गिरतार से लेकर पूरव मे घोली (उड्ीसा) तक और उत्तर में कालसी 
( देहरादुन, उत्तर प्रदेश ) से दक्षिण येरगुडो ( करनूल, मद्रास ) में पाये गये है । उत्तर मौर्य 
काल में पुष्यमित्र शुंग का एक लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ हैं जिसमे उसके जीवन की मुख्य 
घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वह लेख दरवाजे के ऊपरी चौखट पर खोदा गया था। 
ईसवी सन्‌ की पहली तथा दूसरी सदियों में शक व कुपाण नरेशों ने भी प्रशस्तियाँ खुदवाई 
थी । हुविष्क तथा सोडास का मथुरा शिला लेख तथा कनिष्क का मानिक्याला उल्लेखनोय है । 
सबसे प्रधान लेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का है जो १५० ई० में गिरनार में खोदा गया था| वह 
लेख अशोक के गिरनार वाले लेख के शिलाखण्ड पर ही उत्कोर्ण हे । यहो लेख संस्कृत साहित्य 
का सबसे पहला गद्य खण्ड हैं जो साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालता है। रुद्रदामव के 
व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जोवन का सारा वृतान्त उपस्थित करता है । 
गुप्त वश के शासन आरम्भ होने पर अनेक प्रशस्तियाँ लिखी जाने लगी । सर्व प्रथम 
समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति खुदवाने का श्री गणेश किया ! उसके पुत्र द्वितीय चन्द्रमुप्त ने भी शिला 
खण्ड पर लेख खुदवाया जिसमें उस वंश का इतिहास भरा पडा है। उसके उत्तराधिकारियों मे 
कुमारगृप्त प्रथम का मंदसोर का लेख तथा स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ का लेख प्रसिद्ध हैं। छठी 
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सदी के राजा यशोवर्मन की प्रशस्ति इसी श्रेणी मे रक्‍्खों जाती है। मौखरि राजा ईशानवर्मा 
की प्रशस्ति ( हरहा का लेख ) अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें मोखरि इतिहास के अति- 
रिक्त मालव सम्बत्‌ का उल्लेख पाया जाता है। पिछले गुप्त नरेशों के लेखो मे अपसद ( गया, 
बिहार ) का लेख मुख्य माता जाता है । 
पूर्व मध्य काछ ( ७००-१२०० ई० ) में भारत में कोई एक-छत्र सम्राट्‌ न था। छोटे- 
छोटे राजा सीमित क्षेत्र में शासत करते रहे। ऐसी दशा मे राजाज्ञा को सोमा या प्रास्तों के 
शिला खण्डों पर उत्कीर्ण कराने का प्रइन ही तन रहा। सम्भवत उन्हें उचित स्थान ने मिल 
सका । उस समय सामाजिक परिवर्तन के कारण राजा तथा प्रजा के सम्मुख लेख खुदवाने का 
नवीन उद्देंश आया । राजाज्ञा के प्रसार के लिए लेख नहीं खुदवाये गये किन्तु दान तथा धार्मिक 
वृतान्त लिखने की परिपराटी चल निकली । यही कारण हैं कि शिला खण्डो पर प्रशस्ति न खुदवा 
कर अन्य आधार स्तम्भ अथवा ताम्रपत्र का प्रयोग होन लगा । दूसरे बब्दो मे यह कहना उचित 
होगा कि पूर्व मध्य यूग में प्रशस्ति अकित करने के लिए पस्तर खण्ड का प्रयोग प्राय समाप्त 
हो गया । 
शिल्मसण्ड के पश्चात्‌ प्रस्तर का दूसरा रूप स्तम्भ है, जिस पर लेख लिगवाने की प्रथा 
ईसा पूर्व सदियों से भारत में चल पटी । स्तम्मों के वर्तमान स्थान से बहुधा लोगो में श्रम हो 
जाता है कि स्तम्भ जहाँ पर खडे हु वही पर आरम्भ से स्थित है। 
स्तम्भ परस्तु सभी के लिए यह कथन उचित नही है । मुसऊूमान बादशाहो 
ने उन्हें स्थाननान्तरित भा किया है । जैमे प्रयाग के किले मे खड़ा 
स्तम्भ ( जिस पर अशोक तथा समद्रगुप्त के लेख खुदे हैं। ) कौशाम्बी से, तथा दिल्ली में 
फिरोजशाह कोटला पर स्थित अशोक स्तम्भ अम्बाला या मेरठ से लाया गयः था । किन्तु आज 
भी ऐसे स्तम्भ है जो मल स्थान पर खड़े है। जेसे सारनाथ तथा लौरिया ( चम्पारन, बिहार ) 
के स्तम्भ । अशोक के चोदह प्रधान शिलालेखों के बाद सात स्तम्भ लेखो की गणना होती हैं 
जिनमें रूपनाथ, लौरिया, दिल्ली स्तम्भों का नाम लिया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त साची, 
सारनाथ तथा कौशाम्बी के स्तम्भ लेख द्वितीय श्रेणी मे रक्‍वे जाते है । स्तम्भों पर लेख खुद- 
वाने का कारण यह था कि जहा शिछा खण्ड उपलब्ध नही थे उस स्थान पर राजाज्ञा की घोषणा 
स्तम्भ लेख द्वारा की जाती थी । रूपनाथ ( मध्य प्रदेश ) सारताथ ( उत्तर प्रदेश ) तथा 
लौरिया (चम्पारन, बिहार) आदि स्थानों में किसी प्रकार का प्रस्तर खण्ड अथवा पर्वत श्रेणी न 
होने के कारण अशोक ने स्तम्भो पर धर्म लेख खुदवायें थे। ये सभी लेख उसके राज्य को सीमा 
में स्थित है। सम्भवत उन स्थानों की निजी विशेषता थी।ईसा पूर्व दूसरी सदो में यूनानी राज- 
दूत हेलियोदारण ने भी अपनो धामिक भावना को व्यक्त करने के लिये भिलसा ( प्राचीन 
विदिशा ) में स्तम्भ पर लेख खुदवाया था । वह आज भी मूलस्थान को सुशोभित कर रहा है 
और सम्बा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है । 
गुप्त राजाओ ने भी प्रशस्ति खुदवा कर विजय का वर्णन किया है। सर्व प्रथम कवि 
हरिषेण ने समुद्रगुत्त के दिग्विजय का विवरण प्रयागस्तम्भ पर उत्कीर्ण किया जिसमे सम्नाट के 
सम्पूर्ण विजय का वर्णन है। यह लेख अशोक के कौशाम्बी स्तम्भ पर निचले भाग मे खुदा है। 
उसके वशज कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कन्दगुप्त ने स्तम्भ प्र लेख खुदवा कर गुप्त वंश की कीति 


अभिलेख लिखने के आधार : ३७ 


को प्रसारित किया था। स्कन्दशुप्त का भित्तरी का स्तम्भ वाला लेख शासक के विजय व हुणो के 
पराजय का विस्तृत विवरण उपस्थित करता हैं। उसके पश्चात्‌ बुधगुप्त तथा भानु गुप्त के स्तम्भ 
लेख महत्वपूर्ण माने जाते है। प्रस्तर के अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुप्त ने लोहे का स्तम्भ तैयार 
कराया तथा लेख अंकित कराया था । वह संसार का एक अद्वितीय धातु स्तम्भ हैं जो दिल्ली 
के समीप मेहरौछी में कई सौ वर्षों से खडा है। छठी सदी का यशोधर्मन का मंदसोर स्तम्भ छेख 
शासक के यश तथा विजय की कथा सुनाता है। इस तरह भारत के प्राचोन शासक गण अपनी 
कीति लता के विस्तार के लिए स्तम्भो पर लेख उत्कीर्ण कराते थे। इस भावना का बडा ही 
सुन्दर वर्णन समुद्रगुप्त के स्तम्भ लेख में पाया जाता है---/'कीविमिति स्त्रिदशपति भवन गमना- 
वास ललितसुख विचरणामाक्षाण इब भुवो बाहुरयमुच्छित स्तम्भ ।” भाव यह हैँ कि सारी पृथ्वी 
के विजय से जो कीति उपलब्ध हुई उसे स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए ऊँचा स्तम्म पृथ्वी के बाहु 
के समान हैं। कुछ स्तम्भ लेख 'यूप' के नाम से विख्यात है जिन पर यज्ञ सम्बन्धी अभिलेख 
उत्कीर्ण है। मौखरि वश का बड़वा लेख ( तीसरी सदी ) इस श्रेणी ( यूप ) मे रखा 
जा सकता है ( ए० इ० भा० २३, पृ० ५२ )। 
मत्यक्वाल में भी यत्र तत्र स्तम्भ खडा करने का वर्णन मिलता हैं। परन्तु उन पर लेख 
खुदवाने का विशेष महत्व नहीं समझा जाता था । 
भारतवर्ष मे ईसवी सन्‌ के आरम्भ से महायान शाखा में भक्ति का समावेश हुआ 
जिसके कारण प्रतिमाओ का निर्माण होने लगा । यो तो साहित्यिक आधार पर मूर्तियों के 
निर्माण के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैँ परन्तु उतने पुराने उदाहरण 
प्रतिमाये नही मिले हैं। भागवतधर्म ने जब बौद्धमत को प्रभावित किया, तब 
पूजा के निमित्त बुद्ध की मूति तैयार की गई । प्रस्तर के इस तोसरे 
रूप ( प्रतिमा ) पर भी लेख अकित किये जाने छगे। जो व्यक्ति उसका दान करता था या 
जिस शासक के समय में मूति बनी, उस विषय का विवरण प्रतिमा-लेख में पाया जाता है । 
अधिकतर प्रतिमाओ के आधार-शिला पर लेख उत्कीर्ण किये जाते थे । कभी उनके पृष्ठ भाग 
पर भी लेख मिलते हैं। इस प्रसग में मौर्यकराल-पूर्व पटना तथा पारखम यक्ष प्रतिमाओ का 
नाम लिया जा सकता है । मध्ययुग की कुछ यूय॑ मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण लेख पाये गय 
हैं । पूर्व मध्ययुग ( ७००-१२०० ई० ) की बौद्ध प्रतिमाओ के सिरे भाग पर विशिष्ट लेख 
( निम्न पद ) उत्कीर्ण किया जाता था+- 


यो धर्म्मा हेतु प्रभवा, हेतु तेषा तथागतोह्मवदत्‌ । 
अवदत्‌ च्‌ यो निरोधो एवं वादों महाश्रमण ॥ 


ईसवी सन्‌ की पहली सदी में वोधगया में विश्वाल बुद्ध मूति तथा मधुरा के अनेक 
प्रतिमाओ के आधार शिला पर छेख खुदे मिले है । मथुरा से कुषाण कालीन बौद्ध तथा जन 
प्रतिमायें पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध हुई हैं जिनमे अधिकतर कुषाणबशी लेसक है और शक सम्बत्‌ 
में तिथि भी उल्लिखित है। सारनाथ में एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा मिली हे जिसके 
छत्र-यष्टि पर कनिष्क के महाक्षत्रप ( राज्यपाल ) खरपललाना हारा लेख खुदवाया गया था । 
हुविष्क के समय में भी बोद्ध तथा जैन प्रतिमाएँ अधिकतर छेख के आधार थी। उनसे कृपाण 
इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मथुरा के क्षत्रप शासको ने भी मूर्तियों पर लेख खुदवाये थे । 


३८ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


यह क्रम बढता ही गया । गृप्त शासको ने भी कुछ मूतियों पर लेख खुदवाया था जिनमें मत- 
कुमार की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध हैं। करमदण्डा के शिवलिद्ध पर भी गुप्त लेख मिला है । 


पिछले गुप्त नरेशो में कुमारगुप्त द्वितीय बुद्धयुत्त तथा आदित्यसेन ने क्रमश बुद्ध 
प्रतिमा तथा सूर्य मूति के आधार प्रस्तर पर लेख अंकित कराया था । मध्य प्रदेश के एरण 
नामक स्थान पर वाराह भगवान्‌ को विशालकाय मूर्ति है जिस पर हूण राजा तोरमाण के 
समय की प्रभस्ति हैं। इस तरह जैन प्रतिमाओ और आयागपट्ट पर लेख पाये जाते है। कसिया 
के महावी र-निर्वाण मूति पर भो लेख खुदा है। यद्यपि कुछ लेखों का कोई ऐतिहासिक महत्व 
नही है किन्तु इससे पता चलता है कि मृतियों के आधार-शिला पर कुछ लेख उत्कीर्ण ल्यि 
जाते थे । धातु प्रतिमाओं पर उस अनुपात में कम लेख अकित है ( धातु मृतियाँ लेख रहित 
नही होती थी )। उन प्रतिमाओं का भारतीय कला के इतिहास में विशेष स्थान है और उन 
पर उत्कीर्ण लेखों से इतिहास की जानकारी में भी सहायता मिलती हे । ऐसी धातु प्रतिमाएँ 
विहार प्रदेश के बालदा तथा कुरकीहर नामक स्थान से प्रकाश में आई हैं। उन पर शासक तथा 
दानकर्ता के नाम प्राप खुदे है । 


प्राचीन समय में बुद्ध के शरोर अवशेष पर अशोक ने अनगिनत स्तूप बनवाया था 

जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया हैं। किसी भस्म पात्र में फूल ( अवशेष ) रख दिये 

जाते और उस पर अण्डाकार या अर्द्ध-वृत्ताकार ढाचा तेयार किया 

स्त्‌प जाता था जो स्तूप के नाम से प्रसिद्ध हैं । उस स्तृप के बाहर चारों 

तरफ घेरा ( वेष्टनी ) मिलती है जिसमे द्वार ( तोरण ) भी बने है। 

उसी वेष्टनी के स्तम्म या सूची पर लेख उत्कीर्ण मिलते है । तोरण भी लेखो के आधार थे । 
भरहुत, अमरावती तथा साची को वेष्टनी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैँ । 


स्तृूप के भी भीतर शरीर को राख (अवशेष) सोने या कीमती पत्थर के पात्र मे रक्‍्खा 

जाता था। तत्पश्चात्‌ उस अस्थि-पात्र को प्रस्तर के बाक्स मे रखते थे। कभी उस पत्थर या 

पात्र के ढकन पर भी लेख मिलता है । ऐसे पात्रों पर उपलब्ध लेखों 

अवशेष -पात्र में पीपरावा [ बस्ती, उत्तर प्रदेश | का पात्र-लेख सबने पुराना है 

जिस पर आत्ोक से पूर्व लिपि में लेख भ्रकित हैं। साची के द्वितीय 

स्‍्तूप से एक पात्र मिला था जिसमे अवशेष रक्‍्खा था । पात्र पर स' अक्ष र अकित था जिससे 

विद्वान यह अनुमान लगाते हैँ कि यह सारीपुत्र के नाम का सक्षिप्तकरण है। अन्य पात्र छेख 

से बुद्ध के प्रधात शिष्य मोगलायन का भी नाम मिला है | इसप्ते प्रकट होता है कि वह स्तूप 

इन दोनों शिष्यों के स्मारक स्वरूप ( अवशेष के साथ ) तैयार किया गया था। उत्तर पश्चिमी 

प्रात के बज्ौर रियासत से मिलिन्द्र के समय का एक भस्म पात्र प्राप्त हुआ है जिसके अन्दर 

ओर ढक्कन के दोना तरफ खरोष्ठी में लेख खुदा है । (ए० इ० २४ पृ० ७) उसमे 'प्रण समेद 

शरीर भगवतों शक मुनिस', लिखा हैं| अफगानिस्तान के वीमरान स्तृप से भी एक लेख उपलब्ध 

हुआ है जो कनिष्द के शासन-काल का है। कन्तिष्क के कुरंम पात्र पर भी “शक मुन्सि शरीर” 

ऐेख खुदा है | मथुरा से भी अवशेष पात्र मिले हैं जिन पर लेख उन्कीर्ण है। इस तरह स्तूप से 
सम्बन्धित पात्र भो हमे बहुत_सी बातो का ज्ञान कराते है । 
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स्‍्तूप की वैश्ठती तथा तोरण पर भो लेख खुदे मिले है । साची के दक्षिण तोरण पर 
सातवाहन राजा शातकर्णी का नाम है। इस स्थान की वेष्टनी पर विभिन्न व्यक्तियों तथा व्यापा- 
रियो के नाम खुदे हैँ जिन्होंने उसे दान में दिया था तथा प्रत्येक में 'दानम्‌' शब्द इसे प्रमाणित 
करता है। साचो की वेष्टनी पर द्वितीय चन्द्रगुस का गु० स० ९३ का लेख खुदा हैं। साची 
के अतिरिक्त भरहुत को वे.्टनी पर कई जातक का नाम तथा उभका चित्रण मिला हैं। उस 
प्रसंग में यह कहा जा सकता हैं कि बवेष्टनी पर बोद्ध कथानकों तथा ऐतिहासिक घटनाओं का 
जितता प्रदर्शन किया गया है, उन सबका ज्ञान भरहुत वेष्टनो पर अकित लेखो से हो जाता 
है। सातो मानुषी बुद्ध के नाम वही से मिलता है। उदाहरण के लिए “भगवतों विपसिनों 
बोधि” अथवा “भगवतों शकमुनिनों बोधो” प्रस्तर पर प्रदर्शन करते समय उस जातक के 
उल्लेख से लोगो की विशिष्ट जानकारी हो जाती है । बुद्ध का जन्म, ज्ञान, महाकपि जातक, 
यक्ष, यक्षिणा के नाम आदि उसी स्थान के अंकित पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। पूरब के तोरण 
पर खुदा यह “शुगाना राज्ये रओ गागीपुतस कारित तोरणम्‌” छेख घोषित करता है कि भर- 
हुत की वेष्टनी शुग काल ( इसको पूर्व द्वितीय सदी ) में तैयार को गई थो । वही से श्रावस्ती 
के जेतवन और अनाथ पीडक सेठ का नाम ज्ञात हो सका हैं। 'अमरावती तथा मथुरा में इस 
तरह के अनेऊ स्तूपो के भग्नावशेप निकले है । मथुरा के घिह सिरे के लेख से पता चलता है 
कि कुपाण के पश्चात्‌ उत्तर पश्चिम भारत की दूसरी शक्ति ने मथुरा पर अस्थायी रूप से 
अधिकार कर लिया था। उसके प्रातपति रंजुबठ और सोठास शासन कर रहे थे । इस प्रकार 
पात्र तथा बेष्टनी या तोरण पर उल्लिखित लेखो के सबिस्तृत अध्ययन से बहुत स॑ ऐतिहासिक 
तथ्यो का पता लगता है। 


मद्रास प्रान्त के गटूर जिले में नागा्जुनी पर्वत के समीप स्तूप के अवशेष मिले है जिन 
पर वीर्पुरुषदत्त ( तीसरी सदो ) के कई लेख खुदे है जिनमें ज्रीर्पुरुपदत्त द्वारा अग्निहोत्र, 
अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेध करने का विवरण पाया जाता है। वह लेख 'नमों भगवते 
बुधस' से प्रारम्भ होता है जो शासक की सहिष्णुता को प्रमाणित करता है । 


भारत में बीद्धमत से सम्बन्धित दो प्रकार की गृहाए मिलती है। निवास के निमित्त 

विहार तथा पूजा के लिए चैत्य। बौद्ध धर्म के अम्युदय के साथ गृहस्थ आदि भिक्षु बनकर, धर 
छोडकर विहार में निवास करने लगे। उस कार्य के लिये ऐसा स्थान 

गुफा चुना गया जो नगर के समीप हो । भिक्षु प्रतिदिन भिक्षा माग कर 

संध्या समय विहार मे लोट जाते। इसलिये भिक्षुओ के रहने के लिये 

नगर से ५ से ८ मील की दूरी पर पर्वतो में गुफायें तैयार होने छगी । गुहा ( या गुफा ) को 
संख्या सह्माद्रि ( पदिचमी घाट ) में अधिक है। पश्चिमी भारत में प्राय बोद्ध गुफायें हैं । 
नासिक, एलोरा, अजंता, भाजा, कार्ले, कनहेरी आदि ऐसे स्थान है जहाँ विहार मे भिक्षु 
निवास करते थे। सबसे प्राचीत मौर्य कालीन बराबर पर्वत ( गया, बिहार ) में भी कुछ 
गुफायें हैं। उडीसा में ( यानी पूर्वी भारत ) में जैन गुफाये है। जैसे मचपुरी, रानी गुम्फा 
आदि। भारत के पर्वतो मे गृहा खोदने की प्रथा प्राचीन है। ऐतिहासिक काल क्रमानुसार 
प्रचीनतम बराबर की गुफाएँ है जो मौर्य काल में तैयार की गई थी । उनमे अशोक के १२वें 
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तथा १९वें वर्ष का लेख खुदा है) उस सुन्दर गृहा को आजीविक साधुओ को दान में दियां 
गया था--लाजिना पियदसिना दुवाडस वसाभिसितेना इयं॑ निग्नोह कुभा दिना आजीविकेहि । 
गृहा खोदने का क्रम चलता रहा । उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप हाथीगुम्फा में राजा 
खारवेल की एक हरूम्बी प्रभस्ति मिलो है जिसमे कलिंग राजा के जीवनघटनाओं का पता चलता 
है । ईसत्री सन्‌ को दूसरी सदी में नासिक, जूतार, काले ( महाराष्ट्र ) की गुफाओ में क्षत्रप 
नहपान के जामाता उषवदत्त के कई महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण मिले है। उसमें खोदने वाले 
व्यक्ति का नाम नही मिलता किन्तु लेख मे दान का वर्णन है। उत्कीर्ण तिथि के आधार पर 
नहपान का काल स्थिर किया जाता है। नासिक गुहा लेखों से शक-सातवाहन संघर्ष के इतिहास 
पर पर्याप्त प्रकाश पडता हँँ। राजनीतिक, सामाजिक तथा आध्थिक दशाका परिज्ञान हें" जाता 
हैं। शक लोग किस तरह भारतीय सस्क्ृति को अपना रहे थे, यह उसके अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है । उन गुफाओ के लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
गुप्तकाल में गृहा-निर्माण की कला उन्नत अवथा को प्राप्त कर चुकी थी । द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त की उदयगिरि गुहा अत्यन्त प्रसिद्ध है। वहों उसका बयासिवें ( ८२ ) वर्ष का लेख भी 
खुदा है। उस काल में अजंता में कई गुहाये तेयार की गई । प्रधानत उनमे सुन्दर सामाजिक 
चित्र तथा बुद्ध के जन्म को कहानियाँ भी ( जातक ) चित्रित है। छठो सदी के वाकाटक 
राजा हरिषेण का लेख भी वहो खुदा हैँं। ग्वालियर के समोप बाघ की ग्रफायें मुख्यत. 
चित्रकला से सम्बन्धित हूँ । नासिक तथा कनहेरी के लेख ऐतिहासिक है। एलोरा की प्रसिद्ध 
गुफा ( कैलाशनाथ मन्दिर ) को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने तयार किया था जो भारत की 
अद्वितीय गुहा है । गुह्दा लेख तो ऐतिहासिक घटनाओं को बतलाते हो हैं किन्तु धामिक जगत्‌ 
की भी अनेक बातें ज्ञात हो जाती है । पश्चिमी सहयाद्रि की बांद्ध गृफाओ तथा पूरब में उदय- 
गिरि ( उडीसा ) की जैन गुफाओं के अनुकरण ब्राह्मण धर्मावलस्बियों ने भी किया था। गुप्त 
सम्राट्‌ दितीय चन्द्रगुप्त की उदयगिरि ( मिलसा के समीप ) को वैष्णप गुफा, एलौरा तथा 
ऐलेफेन्टा की थैव गृफाएँ और दक्षिण में महाबलिपुरम्‌ की गुफाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । तात्पर्य 
यह हूँ कि गफ़ा में ऐतिहासिक लेख खोदने के अतिरिक्त बौद्ध कलाकारों ने चित्र के कारण 
उनकी सुन्दरता बढा दी । अजंता तथा बाघ को ससार प्रसिद्ध ग॒फाएँ उत्कृष्ट चित्रों के कारण 
अद्वितीय है । 
प्राचीन समय में अभिलेखों के तिमित्त ताम्रपत्रों को प्रयोग अधिकतर मिलता है परन्तु 
मंत्र भी उस पर खोदे जाते थे। किन्तु ताम्रपत्रो को प्रसिद्धि दानपत्र के सम्बन्ध में ही हुई । 
उन पत्रो को चतुभुंजाकार तैयार किया जाता था । मध्यम क्षाकार 
ताम्नपट्टि का के ताम्नपत्नो पर दान का उस्लेख किया जाता था। एक तांम्रपत्र पर 
राजकीय मुद्रा ऊपरी भाग पर अंकित मिलता हैं। आ्थिक संख्या में 
ताम्रपत्रों ताम्वे की अंगूठी से संयुक्त कर जोड के .अश पर राजकीय मुद्रा ( 528 ) को 
स्थान दिया जाता था। इससे ताम्रपत्र की प्रमाणिकता सिद्ध होती थी । ताम्रपत्रों के आकार 
पर हो लेखों का विस्तार विदित होता है । वाम्नपट्टिका पर लेख अंकित करने का विद्येष कारण 
था । पूर्व मध्य थुग ( ७००-१२०० ई० ) में सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने लगा । 
बोद्ध घर्म में वत्ञयान के कारण नाना भाँति के श्रस्तर तथा धातु प्रतिमायें पृजानिमित्त तैयार 
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होने छगी । वहाँ धर्म प्रचार के लिए लेख खुदवाना महत्वपूर्ण कार्य न रहा पर मूर्तियों की 
आधार-शिला पर दानकर्त्ता का नाम आवदयक समझा गया । हिन्दूमत में पाचरात्र के अनुसार 
चर्या और क्रिया प्रधान घामिक कार्य थे । इस कारण इन दोनो कार्यो के लिये दान का विशेष 
महत्व था । मदिर निर्माण या पूजा व्यय के लिए घत की आवश्यकता थी। दात देकर ताम्र- 
पट्टिका पर भूमि का पृर्ण विवरण लिखकर उसे दानग्राही को दे दिया जाता था जिसे वह सुरक्षित 
रखता था । उस स्थिति में दान लिखने का कार्य ताम्रपट्टिका के अतिरिक्त शिला पर सम्भव 
नही था । दान लेने बाला सरलता में ताम्रपत्र को वर्षो तक सग्रह करता था जिसके आधार 
पर उनके वशज उस भूमि या धन का उपभोग करते रहते थे। प्रावीव भारत के अनेक ताम्र- 
पत्र खोज से प्राप्त हुए है जिनके अध्ययन से ज्ञान-राशि मिली हे । 

यद्याप प्रस्तर के बाद धातु की वस्तुओं का प्रयोग लेख-अकन के लिए हुआ था किन्तु 
यह परिपाटों अत्यन्त प्राचीन नहीं है । ईसवी सन्‌ के बाद ही ताम्रपट्टिका का प्रयोग होने छगा। 
सहगौरा का ताम्रपत्र | मौयंकालीन ) इसका अपवाद हू । झक-कुपाण युग से पट्टिका का प्रयोग 
तक्षशिला के छेख | २१ ई० ) कलवान (७७ ई०) तथा स्यूविहार लेख के निमित्त (८९ ई०) 
पाये जाते है | धर्नदह्‌ ताम्रपत्र ( राजशाही, वगाल )--पूर्वी भारत का सर्वप्रथम ताम्रपत्र-- 
का नामोत्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । 

ताम्नपत्नी के अध्ययन से कई विपयो पर प्रकाश पडता है। इसमें राजनीति के साथ 
कई प्रज्गर के सामाजिक अथवा वामिक उल्लेख पाये जाते है। गुप्त शासन काल से इसका 
अधिक प्रचार हुआ । अधिकतर ताम्रपत्रो पर दान का विवरण लिखकर दानग्राहो को दे दिया 
जाता था । कभी-कभी राजा विजय के स्मारक में दान पत्र लिखकर ब्राह्मण को समर्पित कर 
देता था। प्राचात ताम्रपत्रों का राजनोतिक उद्देश्य न था। प्रसग वश उसमें शासन सम्बन्धी 
वातो का समावेश मिलता हे । ताम्रपत्रों मे चणित दान का उल्लेख यह बतलछातना हैँ कि अमुक 
स्थान दान कर्ता के राज्य की सीमा में स्थित था । 


प्रथम कुमार ग॒प्त के दामोदरपुर ( उत्तरी बगाल ) ताम्रवत्र में भूमि बिक्रय का वृतान्त 
पाया जाता है। स्कन्‍्दगुप्त का इन्दौर ताम्रपतन्र गुप्तकाल का महत्वपूर्ण 'शासन' समज्ञा जाता 
है । गुप्तों के सामत हस्तित्‌ तथा सक्षोभ के अनेक ताम्रपत्र मध्यभारत के खोह नामक स्थान में 
पाये गये हैं। उनमे सब प्रकार के कर ( टैक्स ) से मुक्त मूमि के दान का वर्णन हैँ । छठो 
सदी में गुप्त राजाओ न उत्तरी बंगाल में कई ताम्रपत्र लिखवायें जिनका बहुत ही ऐविहासिक 
महत्व है । दामोदरपुर के ताम्रपत्र ग्राम तथा विषय ( जिछा ) सम्बन्धी शासन पर प्रकाश 
डालते है | ग्राम-सभा को भूमि-विक्रय का अधिकार था। सभासदो का चुताव प्रत्येक पाँचवे 
वर्ष होता था । इन विपयो का जानकार! दामोदरपुर व फरीदपुर के ताम्रपत्रो के अध्ययन से 
होती है । हुएं वर्धत के समय म बाँसखेरा तथा मधुवन नामक ताम्रपत्र उत्कीर्ण किये गये 
थे । इनसे उस राजा के जीवन घटनाओं का परिज्ञान होता हैँ | विशेष बात यह है कि उन 
ताम्रपत्रो मे तिथियो का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त काल में गुप्त सम्बत्‌ (६० स० ३१) तथा 
हर्ष के ताम्रपत्रो में हर्प सम्वत्‌ (ई० स० ६०६ ) का प्रयोग है। संक्षोम के ताखरपत्र में 'गृप्त नृप 
राज्यभुक्ती' का उल्लेख यह घोषित करता है कि बुदेलखंड के शासक गुृप्तों के अधीन थे। बगाल 
के राजा देवपाल का नालंदा ताम्रपत्र-लेख अन्तरराष्ट्रीय प्रशस्ति हैं। उसमे सुमात्रा के राजा 

| 
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बालपुत्रदेव द्वारा पालवंशी देवपाल से नालंदा मे निर्मित विहार के लिए भूमिदान की प्रार्थना 
को गई है। मध्ययुग में घामिक भावना की प्रगति के कारण छोटे-छोटे राजा भी ताम्रपट्टिकाओं 
पर दान का उल्लेख करते थे । राजपूत नरेश तथा दक्षिण के राजाओं ने अधिकाधिक लेख 
ताम्रपत्रो पर ही अकित कराया है। मध्ययुग मे जितने शासन ( ताम्रपत्र ) मिले हैं उनमे गहड- 
वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के ताम्रपत्रों की अधिक सख्या हैं | इत पट्टियों पर खुदे लेख दाने का 
विषय, दान कर्त्ता, दान ग्राही, भूमिकर आंद विपयों पर प्रकाश डालते है। इसो प्रकार अन्य 
ताम्रपत्रो से अनेक राजाओ के 'वप्य में जानकारी होती है। यदि सम्पूर्ण दानपत्र को विषय 
वार विभाजन किया जाय तो निम्नप्रकार की चर्चा सामने आती है । 

( १ ) शासक का वश्य परिचय जिसके समय मे ताम्रपत्र लिखा गया । उस राजा का 
संक्षिप्त वृत्तान्त, विजय आदि । 

(२ ) दान लेने वाले व्यक्ति का वश, वैदिक शाखा तथा गीौत्र का वर्णन । 

( ३ ) अग्रहार भूमि, उसका माप, सीमा तथा क्षेत्रफल का उल्लेख । 

(४ ) विभिन्‍न कर को सूची । दान भूमि से राजकोय-कर-सग्रह करने का भार दान- 
ग्राही को स्वत मिल जाता था । 

(५ ) राज कर्मचारियों की हरूम्वी सू्ों मिलती है. जिन्हें अग्रहार भूमि के स्वामित्व 
की सूचना देता आवश्यक था। उसके अनुसार राजा के समस्त अधिकार दानग्राही को सौंप 
दिया जाता था । 

(६ ) दान के अवसर ( विजय, तार्थ, ग्रहण तथा घामिक कार्य )। 

(७ ) मंगलमय तथा शाप युक्त पद । दान कर्ता के उत्तराधिकारी ज्ञाप के भय से उस 
दान-भूमि को वापस नहीं ले, इसलिए अनेक धर्म-इलोक अन्त में उद्धत किए जाते थे । 

ताम्नपत्र लिखने के कई प्रकार थे। ताम्रपत्र पर लेख स्याही से लिखकर कोलनुमा यत्रि 
से थ्ोदे जाते थे। कभी उस पट्ट पर खुरच कर अक्षर अकित किये जाते थे किन्तु उत्तर पश्चिम 
भारत से प्राप्त कलवान लेख बिन्दु समूह से उत्कोर्ण किया गया हैं । 

भारतीय इतिहास में सिक्कों पर लेख खुदवान का कार्य यूनानों शासको ने उत्तर 
पश्चिम भारत से प्रारम्भ किया ! भारतीय यूनानी इतिहास को जानकारी तथा शासकों का 

नाम मुद्रा-लेख से ज्ञात होता है । उन पर खुदे लेख से दियोदोतस, 
सिक्के यूथिडिमल दिमित, अपलदतस या मिलिन्द आदि के नाम जाने जाते 
है । जो इतिहास साहित्य के आधार पर ज्ञात हैं उसको पुष्टि मुद्रालेख 
से होती हैं। प्राचीन भारत के सघ यानी प्रजातत्र का नाम--मालवा, आर्जुनायन या यौधेय 
आदि सिक्‍को पर खुदे मिले है। 
मालवाना जय । योधेयगणस्थ जय आदि । 


इससे लेखन-शैली तथा तिथियो का ज्ञान होता है। यूनानी सिक्‍क्रों के अनुकरण पर पह ल्‍लव 
तथा कुषाण राजाओ ने मुद्रा पर लेस् अंकित कराया। कुषाण नरेशो ले पूर्व प्रचलित रजत 
सिक्‍को को हटाकर स्वर्ण मूद्रा तैयार क्रिया जिससे पता चलता है कि उनका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय 
नीति पर आधारित था | साइवेरिया से सोना मंगाकर कृषाण राजाओ ने उत्तर प्रदेश से मध्य 
एशिया पर्यन्त भू भाग पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया । वीम कदफ़िस सर्व प्रथम नरेश था 
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जिसकी स्वर्ण मुद्राएँ, आधिक तथा धामिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। मुद्रा-लेख 'महरजस 
रजदिरजस स्वंलोग ईश्वरस मही श्वरस विम कदफिसस त्रतरस” यह बतलाता है कि वह शिव 
का पुजारी था। यह घा्िक परम्परा कुपाण राजा वासुदेव तक चलती रही । पह्ुव लेख 
बतलाते है कि राजा मोग ने ईरातो पदवी धारण किया था (रजतिरजस महतस )। उस बदवी 
को कुयाण राजाओ ने भी प्रचलित किया । कुषाण राजा कनिष्क के मुद्रा-लेख से पता चलता 
हैं कि इस बौद्ध शासक ने हिन्दू देवता ( शिव ), यूनानी देवता (अरदोक्षा आदि), ईरानी देवता 
( सूयं आदि ) तथा बोद्ध देवता ( बुद्ध) को धामिक सहिष्णुता के कारण हो सिक्‍को पर स्थान 
दिया था । 

इसी के अधीन गवर्नर परिचमी भारत मे महाक्षत्रप पदवी घारण कर राज्य करते 
रहे । पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का पूरा इतिहास मुद्रा-लेखों से ज्ञात होता है। उनके 
मुद्रा-लेखों में पिता, पुत्र या शासक्र तथा उसके उत्तराधिकारी के नाम अकित हैं--- 

(१) राको महाक्षत्रपस रुद्रदाम्न पुत्रस 
राबी महाक्षत्रप रुद्रसिहस 
( २) राज़ों महाक्षहरतस स्वामि सत्यसह पृत्रस 
राजों महाक्षत्रप साम्ि रुद्रसहस 

पश्चिमी भारत तथा उत्तरी भारत में चौथी सदी से ग॒प्त सम्राटो ने शासन आरस्म 
किया और पिछले कुषाण नरेणों के सिक्‍्क्ो के अनुकरण पर अपनी मुद्रानीति स्थिर की। उनको 
स्वर्ण मुदाओं पर राजा के नाम के साथ संस्कृत भाषा में छंदोबद्ध लेख खुदा है । सम्भवत उस 
समय समस्कृत राजभाषा थी | ससकृत साहित्य के उपजाति व पृथ्वी आदि छदो में लेख अकित 
है । राजाओं के लिए चाँदी के सिक्‍को पर 'परम भागवत की उपाधि मिलती है जिस से उन 
के वैष्णव मतानुयायी होने का प्रमाण मिलता हैं। कई घटनाएँ उन मुदा-लेखो से ज्ञात होती 
है--उदाहरणार्थ 

(१ ) समरशतविततविजयों जितरिपुरजितो दिव जयति। 

( २) राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयत्याहृतवाजिमेघ । 

(३ ) अप्रतिरथों विजित्य क्षिति सुचरिते दिव जयति। 
मुद्रा-लेखो से समुदगुप्त के सैकडो युद्धों में विजयों होने तथा अश्वमेघ यज्ञ करने का परिज्ञान 
होता है। बन्द्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा पर 'परमभागवती महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त” अकित 
है । प्रथम कुमार गुप्त के मुद्रा लेख--( अ ) कुमारगुप्तो युधि सिहविक्रम तथा ( ब ) भर्त्ता 
खद्भताता कुमारगुप्तो जयत्यनिशम्‌--राजा के हाथो सिंह तथा गैडा के मारने की घटना वर्णित 
करते हैं । 

गुप्त वंश के पश्चात्‌ मध्ययुग में विदेशी हुण भी भारत में आकर भारतीय सस्क्ृति 
के उपासक हो गए, जिसकी जानकारी उनके मुद्रा लेख से होती है । हुण राजा मिहिर के सिक्‍को 
पर 'जयतुवृष ' उत्कीर्ण है जो उसे शैवमतावलम्बी घोषित करता हैँ । कहने का साराश यह है 
कि मुद्रा-लेख वास्तविक इतिहास के अध्ययन मे सहायता करते हैं । 

इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक हैं कि सिक्‍को पर खुदे लेखों की लिपि भारतीय लिपि 
के विकास को बतलाती है | यूनानो राजा दिमित, पंतलेव, अगुथकल, अपलदतल या मिलिन्द्र 
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ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। पश्चिमो भारत में क्षत्रप, 
शक नरेशो ने ब्राह्मी का प्रयोग किया । प्रजातंत्र शासकों के सिक्‍को पर ब्राह्मी अकित है। गृप् 
राजाओ ने गुप्त लिपि को प्रयुक्त किया । मध्ययुग के सिक्‍को पर नागरी लिपि में शासकों का 
नाम-श्रीमत्‌ गोविन्द चन्द्र देव, गागेयदेव, परिमदिदेव, दृध्वीरानदेव आदि लेख अंकित है। 
संक्षेप मे यह कहना यथार्थ होगा कि मुद्रा पर खुदे लेख भारतीय लिपि के बिकास का भी परि- 
ज्ञान कराते हैं । 
कच्ची मिट्टी के पिण्ड घर लेख अकित कर उसे आग में पकाया जाता था । उसी को 
मुहर का नाम देते थे। प्रशस्ति लिखने के आभार की सूचि में मुद्रा या मृहरों की गणना विशेष 
रूप से की जाती है। इन मुहरो को विषय के अनुसार कई भागों में विभक्त किया जा सकेता 
है । धार्मिक महरें जिनका सम्बन्ध मंदिर या विहार से था । दुसरे 
मुहरें विभाग में राजकीय मृहरों की गणना होती हैँ जिन पर छासक का 
नाम खुदा है और साधारणतया वे ताम्नपट्टिअं, से जुडे हैं। तीसरे 
विभाग में कर्मचारियों की मुहरें हैं जिन्हें कार्यालय से पत्रव्यवह्मर में प्रयोग किया जाता था । 
कुछ निजी मुहरे भी खुदाई से मिली है जिनमें व्यक्तिगत लेख उत्कीर्ण है। यदि प्रयुक्त 
सामग्री की दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि मुहरें मिट्टी त|म्बा, कास्य, प्रस्तर तथा 
हाथी दाँत की बनाई जाती थी । इस तरह की महरे उत्तरों भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त 
हुई है। ( आ० रि० १९०३--१३ ) | बेशाली, कसिया, नाछूदा, राजधाट, कौशाम्बी 
तथा भोटा [ प्रयाग के समीप, उत्तर प्रदेश ) से प्राप्त हुई है। घानु को महरो पर उत्कीर्ण छेख 
के ऊपरी भाग में किसी देवता की आकृति भी ऊपरी भाग में तैयार की जाती थी । भीठा की 
मुहरो पर शिव लिड्ड, त्रियुल तथा वृषभ को आकृति मिलती है तथा नीचे गुप्त लिपि में लेख 
अंकित है । नालदा से जो ताम्बे या मिट्टी की घामिक मुह्ररें प्राप्त हुई है उनपर बुद्ध को प्रतिमा 
हैं । राज वश से सम्बन्धित लेखों के आरम्म में जा मुहरें जुडी है या निर्मित है उनसे भी धर्म 
का ज्ञान होता हे | गुप्त वञ के भितरी मुद्रा पर गरुड को आाक्ृति है तथा नीचे प्रथम कुमार 
गुप्त से द्वितीय कुमार ग॒प्त तक गुप्ततश वृक्ष का उल्लेख है । इससे उसे वैष्णव मत से सम्बन्धित 
मुद्रा मानते है । पालवरणी नरेग धर्मपाल के खालोमपर ताम्रपत्र के ऊपरी भाग में बुद्ध का 
प्रतीक ( धर्मचक्र तथा दा हिरन ) तथा राजा का ताम 'श्रो धर्मपाऊ देवस्य' खुदा है। देवपाल 
के तालंदा ताम्रपत्र मे भी ऐसी ही मुद्रा संलग्न है जो राजा को बौद्ध घोषित करती है। इसी 
प्रकार सेन तेख में शिव की प्रतिमा ( सदा शिव ) शासकों का हाँव मत से सम्बन्ध प्रकट 
करती है । 
पूर्व मध्य युग से मुहरों का इतिहास क्रमबद्ध रूप में मिलता है। प्रत्येक ताम्रपत्र से एक 
धातु मुद्रा ( अंगूठी की तरह ) जुडी रहती थी। वही उस आज्ञापत्र को प्रमाणितकरती थी । ये 
मुद्राएं राजकोय विभाग में रक्खी जातो थी | उन पर कुल देवता या ध्वज का चिह्न अकित 
मिलता है। भितरी मुद्रा, सर्ववर्मत मोखरि को असीरगढ़ की मुद्रा तथा हपंवर्धन की सोनपत 
वाली मुहर राजकोय श्रेणी मे रखी जा सकती है। इस प्रसग में भोटा से प्राप्त कुछ मुहरो का 
उल्लेख औवश्यक प्रतीत होता हैं | यहाँ ये सातबाहन नरेश गोतमोपुत्र श्ञातकर्णी की मुहर मिली 
हैं जिससे उस वंश का सम्बन्ध प्रकट होता हैं (आ० स० रि० १९११-१२ प० ५१ ) । पाँचवी 
सदी से मिट्टी को मुहरे अैसाली ( वसाढ, उत्तर विहार ) तथा नालदा में अधिक संख्या मे मिली 


अभिलेख लिखने के आधार : ४५ 


हैं। मिट्टी की मुहर धातु के साँचे मे तैयार की जाती थी जिन पर आकृति तथा लेख दोनों उभड 
आता था । वास्तविकता तो यह है कि साँचा ही लेख का अस्डी आधार था जिसमे उलटे रीति 
से आक्ृति या लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। मृत पिंड पर दबाव डालने से साँचे का कलात्मक 
नमूना उभड आता था। उस कच्ची मिट्टी को आग में पका देते थे ताकि पक्‍की मिट्टी की मुहर 
स्थायी रह सके | वालूदा को ऐसी महर घामिक है । बुद्ध की पतिमा तथा “योधम्मा हेतु प्रभवा” 
आदि मत्र खुदा है । कुछ मुहरें सघ के आचार्य से सम्बन्धित मिली है ( आ० स० में० न० ५९ ) 
भीटा से प्राप्त महरो का विशेष महत्व हैं। उनमें कुछ पदाधिकारियों के कार्यालय से तथा कुछ 
निगम (व्यापारिकसघ) से सम्बन््ति है जिन पर महासेनापति, महादण्डनायक अथवा कुमारा- 
मात्याधिकरणस्य लेख खुदे हैँ। कुछ पर निगम बब्द का उल्लेख मिलता है। दसी प्रकार वेशाली 
( मुजफ्फरपुर, बिहार ) की मुहरें तत्कालीन शासन पद्धति पर प्रकाश डालती हैं। इन पर गुप्त 
लिपि में कर्मचारियों के कार्यालय तथा श्रेणी ( गण ) से सम्बन्धित लेख खुदे है । 
( १ ) गीरभक्तमपरिकाधिकरणस्य 
( तीरद्रत के राज्यपाल का कार्यालय ) 
( २) कुमारामात्याधिकरणस्य 
/ कुमारामात्य के कार्यालय का ) 
(३ ) श्रेष्ठि निगमस्य 
। श्रेष्ठी के संघ का ) 
( ४ ) श्रेष्ठी श्री दासस्य 
( श्री दास सेठो की मुहर ) 
इतना हो नहो वैशाली के राजकुमार गोविन्दगुप्त तथा रानी श्रुवदेवी ( चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की पत्नी ) के सलाम भो मुहरों पे खुदे मिले हूँ । 
भीटा से व्यक्तिगत मुहरे भी प्राप्त हुई हैं जिन पर आदित्यस्य, कौसिकदेवस्थ, वसु- 
देवस्य, पुसमितम या विष्णुनच्द्र नामक व्यक्तियों के नाम अकित है। इसी प्रकार स्थान से सम्ब- 
न्च्रित बित्रग्राम' या विछीपाम' लेख अमुक ग्राम की मुहर कहे जा सकते हैं (भा स रि 
१९११-१२ पृ० ५६८ )। कुछ दिन हुए काशी के समीप राजघाट की खुदाई में बहुत सी मुहरे 
मिली है जिनको लिपि के आधार गुप्त कालीन माना गया हैं ! अधिकतर मुहरो पर धामिक लेख 
खुदे है । उनके अध्ययन से पता चलता हे कि काशी मे शैवमत का कितना अधिक प्रचार था। 
इस प्रसंग में प्राएएतिहासिक युग के नगर मोहेनजोदडो व हरप्पा से प्राप्त मुहरों के 
सम्बन्ध में कुछ कहना अप्रासगिक न होगा । आधुनिक समय में अहमदाबाद के पास लोथल से 
वैत्ती हो मुहरे प्राप्त हुई है । ये मुहरें सज्जी की बनती थी और उन एर धातु को नुकोली कौल 
से [ छिछ्ात0 ) चित्रमय लिपि मे कुछ खोदा गया है । उन पर गैडा, हाथी, शेर, बैल, भेस 
आदि की आकृतिर्यां है। जो कुछ खुदा है वह अभी तक पढा नहीं जा सका है । सम्भवत्' ये 
मुहरे तावीज की तरह पहनी जातो थी । इस लिपि का ज्ञान हो जान पर यह ज्ञात हो जायेगा 
कि ये लोग कौनसी भाषा जानते थे । 


आयागपद्ट जैन धर्म से सम्बन्धित एक चार कोना प्रस्तर जिस पर तीर्थंकर महावीर 
की मूर्ति तथा अष्ट सागलिक वस्तुओ की आकृति खुदो रहती है । 
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मधुरा के ककाली टीला से एक आयागपट़ मिला है जिस पर अमोहिनी 
आयागपटू.. की ठेख मिलता है। | अमोहिनिये सहा पूत्रण पालघोषेण पोठ्घोषेण 
धनधोषेण आयवती ( जैन आयागपट् ) प्रतियापिता ]। तोधंकर को 
मूर्ति महत्वपूर्ण है भौर उरी के पूजा विमित आयागपट्ठ का दाने दिया जाता था। यो तो इस 
तरह के प्रस्तर पर शुग राजा पृष्यम्रित्र का लेख अयोध्या मे मिला है परन्तु आयागपढ जैन धर्म 
में पूजा निित्त तेघार किया जाता था । 
पुराने समय में मन्दिर तथा प्रतिमा के नीचे कुछ ईंटो पर लेख या अक्षर खोदे जाते थे 
जिनका कनिषम ने पता लगाया था। मधुर संग्रहालय में ईसा-पूर्व पहली सदी की ईंट सुरक्षित 
हे जिन पर अक्षर खुदे है। ईंट के अतिरिक्त मिट्टी के पात्रों पर भी 
इंट तथा मृतिका-पात्र छेख मिलते है। कुम्हरार की खुदाई से पात्र के एक हिस्से पर गृप 
ढिपि में “अरोग्य विहारे भिक्षृसपस्य// लिया मिला है। इस तरह 
के ईंट या पात्र पर लेख यदा-कदा मिलते हैं। भारत में इस तरह लिखने की परिणाटी कम 
रही होगी । 
लेख अकत के आधार सम्ब्धों विवरण को समाप्त करते हुए यह सकेत करना आवश्यक 
है कि ईसवी सन्‌ के कई सदियों बाद भोजपत्र, तड़प, वस्त्र, उमड़ा यथा कागज पर पुललके 
ढिखी जाती रहो । ईरानी भाषा में चमझ को पुस्तक कहते है इसलिये ग्रन्थ को पुस्तक का 
ताम दिया गया। उड़ोसा में ताडपत पर नुकीछो कील में अक्षर खोदे जाते थे और बाद में उस 
पर स्याही का लेप लगाया जाता था। यही कारण है कि ठेपन के कार्य से लिपि शब्द की 
उत्पत्ति हुई परलु इस पहन का विलत विवरण यहाँ अव्रासगिक होगा । 


अध्याय 8 


प्रशस्ति-अंकन के काल एवं स्थान 


प्राचीन भारत के समस्त अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि राजा 
(शासक) तथा व्यक्ति विशेष द्वारा लेख विभिन्न अवसरों पर उत्कीर्ण किये जाते थे। पिछले घर्म- 
शास्त्र ग्रन्थों में ऐसा ही उल्लेख पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका के व्यवहार भाग मे दो प्रकार 
के लेख का वर्णन मिलता हैं । “/लौकिक राजकीय च लेख्य विद्याट द्िलक्षणम शासकगण अपनी 
राज-आज्ञा को प्रजा तक पहुचाने के लिए लेख खुदबाते थे। उस समय राजाज्ञा को चिरस्थायी 
करने का अन्य कोई साधन ने था अत लेख अकित करना आवश्यक था। अशोक ने अपनी 
धामिक आज्ञाओं को प्रस्तर तथा स्तम्मो पर खुदवाया था । उसके चौदह शिलालेख उसी 
उद्देष्य की पूर्ति के लिए उत्कीर्ण किए गए थे। उनमे घामिक कार्य अथवा पदाधिकारी की 
निर्यक्त तथा उपदेश को ओर लोगों का ध्यान आकपित किया गया हैं। अज्ञोक ने सघ में मत- 
भेद देखकर गौड स्तम्म लेख तेयार कराया ताकि भिन्षु भय से शान्‍्त हो जाय और विहारो 
को पवित्रता बनी रहे । अशोक के लेखो को आज्ञापत्र की श्रेणी मे रकवा जाता है । 
( कार्यमादिश्यते येत तदाज्ञापत्रमुच्यते-स्मृतिचन्द्रिका ) 
इल धार्भिक-पत्रों के खुदबाने का कोई निश्चित अवसर न था, पर अथोक ने अहिसा में 
प्रजा की आस्था छाने के लिए लेखों का उत्कीर्ण कराया (से अज यदा धम्मलिपि लिखिता )। 
समाज में सदाचार लाना उसका मुख्य ध्येय था, लेकिन अणोक के बाद एसे लेख कम मिलते 
है। भिलसा के गरुण स्तम्भ की प्रशस्ति में इसी प्रकार से सदाचार की बातें ( तीन मार्ग ) 
उल्लिखित हैं ( त्याग, आत्म सयम तथा राग रहित ) । 
त्रिनि अमृत पदानि इ अ सु-अनुठितानि । 
नेयति स्वर्ग दम चाग अप्रमाद | 
कालान्तर में धर्मलिपि का स्वरूप परिवर्तित हो गया और धामिक अवसर [यात्रा तथा दान 
आदि ) पर लेख उत्कीर्ण होने रंगे । 
अशोक ने स्वयं लुम्बिनी स्तम्भ पर लिखा हूँ कि भगवान्‌ बुद्ध का यह जन्म-स्थान था 
इस कारण यह स्तम्भ-लेख अकित किया गया ( हिंद बुधे जाते सक्‍य मुनिति सिल्ला-बिगड 
भोचा कालापित सिला थमे च उस पापिते )। इसका भाव यह हैं कि 
धासिक अवसर बौद्ध तीर्थ की यात्रा कर अशोक ने लेख खुदबाया था| नासिक लेख 
में महाक्षत्रप नह॒पान के जामाता उषवदत्त ने पुष्कर तीर्थ ( अजमेर, 
राजस्थान ) में जाकर दान किया और लेख खुदवाया । मध्ययुग में गहडवाल नरेश गोविंद 
चन्द्रदेव के अनेक ताम्नपत्र काशी के पास कमौली ग्राम से मिले है जिनमें ताम्रपट्टिका 
पर तीर्थ यात्रा से सम्बन्धित लेख खोदने का विवरण पाया जाता है ( तीर्थानिकारी कुशिको- 
त्तर कौशलेन्द्रस्थानो ) । 


४८ : प्राचीत भारतीय अभिलेख 


ईसवो पूर्व सदियों में सातबाहन नरेश शातकर्णो ने अनेक वैदिक यज्ञ किया था जिसका 
विवरण उसी पत्नों तागनिका ने तानाघाट के स्थान पर उत्कीर्ण कराया था । ऐसी ही घटता 
गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के अश्वमेध सिक्कों पर लिखित है। मुठ्गाेख में “राजाधिराज पृथिवी- 
मवित्वा दिब जयत्याहुतवाजिमेध ” उत्का्ण है। इमसे समद्रगृप्त हरा अश्वमेध को चिर- 
स्थायी बना दिया गया शातकर्णी के समकाछोन भारतीय स्तूपो की बेदिका अथवा तोरण पर 
ऐसे लेख मिले है जिनसे पता चलता हैं कि विभिन्‍न लोगो ने उसे तैयार किया था। साँची 
की वेदिका तथा तोरण पर अनेक लेख उत्कीर्ण है। भरदुत वेदिका पर भी ऐसे लेखों को 
कमी नहीं है । दक्षिण भारत के अमराबती बेदिका पर भी लेख उत्कोर्ण हैं। ईसवी सन्‌ के 
आरम्भ से मूर्तियो की आधार-शिला पर लेख खुदवाने की परिपाटा चल पडी । कुपाण युग 
के बुद्ध एवं जैन प्रतिमा पर ऐसे अनेक लेख मिले है। सारनाथ की प्रसिद्ध बोधिसत्व की प्रतिमा 
के अधो भाग पर कनिष्क के तीसरे वर्ष का लेख खुला है। मध्ययुग में प्रतिमा के आघार 
शिला तथा प्रतिमा के सिरों भाग का ओर उत्तीर्ण कराने का अविक पवलनन था । प्राय बौद्ध 
प्रतिमाओं के सिरे की ओर एक-सा मत्र उत्कोर्ण मिलता हैं । 
या धम्मा हेतु प्रभवा हेतुं तेषा तथागतोह्यवदत्‌ । 
अवदत्‌ च यो निरोधों एवं वादी महाश्षमण ॥ 
छठी सदो मे बारह॒बी सदो तक पूर्वी भारत के प्रस्तर तथा बातु मूतियों पर यह लेख उत्कीर्ण 
हैं। आधार शिला पर खुदें लेखों गे निधियाँ भी मिलती हैं जिससे बगाऊ के पालवंणी 
राजाओं के नाम तथा तिथि ज्ञात होती है। पालयुग क हिन्दू ५तिमाओं के ऊपरी भाग 
पर भी लेख खोदने की परिपाटी चल पड्ढी थी | 
भारत एक घर्म प्रघात देश है । दान का विवरण साहित्य के अतिरिक्त लेखों में 
अधिक पाया जाता टे । याज्ञवत्क्य रमात भे यह ऊल्लेख मिलता हे कि दान ८कर राजा को 
स्थायी रूप से लेख लिखवा दना चाहिए ।' -- 
दान की परिस्थिति “दल्वा भूमिनिवध वा छृत्वा लेख्स तु कास्येत्‌ । 
पट्ट बा तामम्रपट्ट वा स्वमुदोपरिनिद्धितम । 
प्राचीन युग % शासक इस बात को ध्यान मे रसकर प्रस्तर या ताम्रपट्टिका पर लेख खुदवात 
थे | मौर्यकालोच गया ।जठा ( विहार ) भ स्थित बराबर पर्बाद का गुहा छेख दान का सबसे 
प्राचोन उदाहरण हैं। ईसा पूर्त सदियों भे साथी बेदिका पर प्रस्तर के ऊपरो भाग मे दान कर्ता 
का नाम खुदा है । नासिक लेव मे उपवदत द्वारा दान का उल्लेख मिलता है कि तीन हज़ार 
कार्पापण श्रेणियों के बेक में सूद पर जमा क्रिया गया था । उस आय को भिक्षुओं के भोजन 
तथा चीवर के निमित्त व्यय किया गाता था| उपवदत्त ने प्रभास नामक तीर्थ में आठ ब्राह्मण 
कन्या के विवाह निमित्त दान दिया था तवा दमण, ताप्ती आदि नदियों के घाट को नि:शुल्क घोषित 
क्रिया । राम तीर्थ के ब्राद्मग साथुआ के लिए गुप्त दात दिया। गुप्त युग से अग्रहार देने की 
परिपाटी चल पड़ी ! ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ (8) तथा दान (पूर्त) का वर्णन मिलता है । पुराने 
समय में गृहा, चैत्य, मण्डप, वापी आदि दान में दिये जाते थे परन्तु कालान्तर में ( प्रायः गुप्त 
युग के पश्चात्‌ ) ब्राह्मणों के अतिरिक्त सस्धाओं को भी भूमिदान की प्रथा चछ पड़ी थी। भूमि- 


१ विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों मे देखिये । 


प्रशस्ति-अंकन के काछ एवं स्थान : ४९ 


दीन को 'शासन' कहते थे जो अधिकतर ताम्रपत्र पर खुदे हैँ । पहाइपुर, दामोंदरपुर, खोह तथा 
प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र गुप्त युग के शासन माने जा सकते है। पूर्व मध्यन्युग मे भी 
ऐसे लेखों की कमी न थीं। वॉसखेरा ताम्रपत्र, बलमी दान पत्र, वाकाटक नरेशों के ताम्रपत्र, 
बादामो के चालुक्य राजाओ के शासन, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चेदि तथा गहडवाल नरेशों के अनेक 
ताम्रपत्र इसी श्रेणी मे रकक्‍्खे जाते है । प्रत्यक ताम्रपत्र में मगछाचरण के पश्चात्‌ राजा की वशा- 
बली, भूमि का माप, सीमा, कर आदि का उल्लेख दान, ग्राही की विद्वता एवं गुणो की प्रशंसा 
तथा शासन के पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं । ब्राह्मणो को अग्रहार देने के अतिरिक्त सस्थाओ 
को जो भूमि दान में दी जाती थी उसका भो विवरण ताम्रपन्र पर अकित रहता था । 


बगाल के पाल नरेश देवपाल का नारूदा ताम्रपत्र विशेषरूप से उल्लेखनीय हैँ । पाल 
नरेश ने जावाद्वीप के शासक वालपुत्रदेव द्वारा निरभित नालदा के विहार को पाच गाव दान 
में दिया था। इस कारण यह ताम्रपत्र वैदेशिक सम्बन्ध पर भो प्रकाश डालता है। द्वोनसाग 
ने लिखा है कि नालदा महाविहार को दो सौ ग्राम दान में मिले थे। पाल राजाओ ने विक्रम- 
शीला विश्वविद्यालय को भी आथिक सहायता दी तथा दान देकर शासक ने उदार भावनाओं 
का परिचय दिया था । 
मदिरों के निर्माण तथा पुनरुद्धार का भी विवरण लेखों में भरा पड़ा है। प्रथम कुमार 
गुप्त के मदसोर वाले लेख में श्रेणो द्वारा सूर्य मदिर के निर्माण का विवरण तिम्त प्रकार है -- 
“श्रेणी भूत भवनमतुल कारित दीप्त-रच्मे ” 
निर्माण के सदृश्व मदिरो के पुनरुद्धार का कार्य भी पत्रित्र तथा घामिक समझा जाता था । लेखो 
में खण्ड स्फुट संस्कार' शब्दों मे उसकी अभिव्यक्ति की गई है । दामोदरपुर के ताम्रपत्र मे 
“इवेत बराह स्वामिनी देवकुल खण्ड स्फुट प्रति सस्कार करणाय” वाक्य से वराह स्वामी के 
मन्दिर के उद्धार को बात उल्लिखित है। राजपुताना के लेखों में इस तरह का अधिक विव- 
रण पाया जाता है । परमार लेख में विधवा रानी द्वारा मदर के जीर्णोद्धार के माध्यम से 
पुण्य अर्जन का वर्णन मिलता हैं। लेखो में निम्त प्रकार के वावय मिलते है -- 
खण्ड स्फुट देवगृह जगतो समरचनार्थभू ( ए० इ० १२ पुृ० ११५ ) 
खण्ड स्फुट विचरित पतित सस्करार्थभू ( का० इ० इ० ४ पु० १५० ) 
खण्ड स्फूटित समरचनादिपु धर्मोपि योग्य कत्तंव्यम्‌ (ए०३० १९ पु० ६२) 
इस उदाहरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि दसवी सदो के पश्चात्‌ मदिरों का संस्कार अत्यन्त 
पुण्य का कार्य समझा जाने लगा । सम्भवत. मुसलमानों द्वारा मदिरो के नष्ट किए जाने पर 
धनीमानी लोगो का ध्यान निर्माण से हटकर संस्कार को ओर आशक्ृष्ट हुआ । जोधपुर के एक 
लेख ( ए० इ० भा० २० ) तथा असम के लेख (६० हि० कक्‍्वा० भा० २२ पृष्ठ १२ ) में इसी 
प्रकार का बक्षरश उल्लेख मिलता है । 
प्राचीन भारत में विजय यात्रा के समाप्ति की समय शासक लेख उत्कोर्ण कराते थे ताकि 
उनके विजय का विवरण अन्य छोग तथा उत्तराधिकारियो को ज्ञात हो जाय । इस प्रसंग में 
प्रयाग का स्तम्भ लेख, उदयगिरि का लेख, अयहोल की प्रशस्ति, जोध- 
विजय यात्रा पुर का अभिलेख तथा भोर संग्रहालय का ताम्रपत्र क्रमश समुद्र 
गुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्र, चालुक्य राजा ह्वितोय पुलकेशी, प्रतिहार नरेश 
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भोज तथा राष्ट्रकूट श्रुवराज के विजय का वृत्तात उपस्थित करते है। उनमे राजाओ के 
दिग्विजय व युद्ध से विजय का विवरण दिया गया है। इन लेखों का मुख्य ध्येय राजा की 
विजय कीति को चिरस्थायी करना था। अतएव प्रशस्तिकार ने अपने आश्रयदाता या शासक के 
विजय का सुन्दर वर्णन किया हैँ। गुप्त सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त के मेहरोलो लोहस्तम्भ पर 
चन्द्र नाम से शासक के विजय का वर्णन अकित है । यशोघर्मन का मदसोर का लेख उसके 
युद्ध कौशल का वर्णन करता है। उसी में उसके हाथो हृण नरेश के पराजय का विवरण 
मिलता है । निम्न पद्म पठनीय है--- 
तीर्ता सप्त मुखानि येव समरे सिन्धोज्जिता वाह्लिका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधि वीर्य्यानिलैईक्षिण । ( मेहरोली लेख ) 
आ  लौहित्योपकण्ठात्तलवनगहनोपत्यकादा महेन्द्रा- 
दागज्जाश्लिएसानोस्तुहिनशिखरिण, पश्चिमादा पयोध 
चूडा-पुष्पोपहारंम्मिहिरकुलनुपेणा्डिचित पादयुस्म । ( मदसोर की प्रशस्ति ) 
ऐप स्थानों पर राजा को कीति को चिर॒स्थायो करने की भावना काम करती थीं। अत उनमे 
कुछ अत्यक्ति भी मिलती है । 
प्रध्य युग के परमार रेख में तो “कोकण विजय पवर्वाण” वाक्य का स्पष्ट उल्लेख है। 
गाहडवाल प्रशस्ति जयचन्द्र के अभिषेक के अवसर पर अकित की गई थी । इस प्रकार शासक 
के विजय यात्रा के अन्त में भी प्रशम्ति अकित कराने की परिपाटी प्रचलित थी । 


प्राचीन समय मे सामाजिक अवसरों पर लेय उत्कीर्ण कराने की परिप्राटी अधिक 
नही थी । परन्तु मध्ययुग की प्रशस्तियों मे इसका वर्णन पाया जाता है । गाहडवाल राजा जय- 
चन्द्र ने राजकुमार के जन्म तथा चुडा-कर्म के अवसर पर दान दिया 
सामाजिक था। दानपत्र में “राजपुत्र श्रो हरिश्चन्द्र नाम करणे” का उल्लेख 
अवसर हैं। इसके अतिरिक्त मध्ययुग म अनेक त्यौहारों पर भी दान देने 
का विवरण उपलब्ध होता है। सक्रान्ति, अक्षयतृतीया, रामनवमी, 
कृष्ण जन्माष्टमी, महा सप्तमी, एकादशी तथा अधिक मास में भों दान दिया जाता था। माता- 
पिता के “पावंणि श्राद्ध” के अयसर पर याहुडवाल तथा कलचुरो नरेशो द्वारा दान का उल्लेख 
निम्न शब्दी में मिलता हूँ । 
“आश्विन मासि कृष्णपक्ष १५ पितु 
साम्वत्सरिक पावंणि श्राद्ध! 
या 
“गागेयदेवस्थ सम्बत्सरे. श्राद्ध” 
या 
“आत्मीय मातु राज्ञी श्री साम्वत्सरिके!! 
विछडे गु्त नरश भानुपृष्त के एक छेब में ग्रापराज का सता के सता हाने का वर्णन 
हैं जिससे पता चलता हू कि सती होने के अवसर पर यह लेख उत्कीर्ण कराया गया था । 
कुत्वा च युद्ध समुहत्‌ प्रकाशन 
स्वर्गंगतों दिव्य नरेन्द्र कल्प । 


प्रशस्ति-अंकन के काल एवं स्थान : ५१ 


भक्तान्रक्ता च प्रिया च कान्‍्ता 
भार्यावलूग्तानुगताग्निराशिम्‌ । ( एरण का लेख ) 
प्राचोन यग के मिट्टी की मुहरो पर श्रेणियों द्वारा अकित अनेक लेख मिले हैँ । वैशाली 
में ऐसे लेखो को अधिकता है जिन्हें श्रेणी मुख्य द्वारा व्यवसाय के प्रसग में तैयार किया गया 
था । व्यापार की वृद्धि के लिए ही सिक्‍के तैयार किए जाते थे जिन 
व्यापारिक पर कई ढंग के मुद्रा-लेख खुदे हैं । इस प्रकार व्यापारिक कारणों 
अवसर से मुद्राओ पर लेख खुदवाया जाता था। जिन मुहरो को श्रेणिया 
तंपार करतो उसमें अपना नाम अकित कराती । “अ्रेष्ठो सार्थवाह 
कुलिक निगमस्य” ( वेशाली की मुहर ) तथा “कुलिक निगमस्य” ( वसाढ मुहर ) लेख उसके 
उदाहरण है । यूनानी राजाओ, शक नरेश तथा बाद मे गुप्त सम्राटो के सिक्‍को पर पदवो युक्त 
शासक का नाम पाया जाता है। यद्यपि मुद्रा लेखों के अध्ययन से अधिकतर किसी विशेष 
अवसर का पता नही चलता परन्तु राज्य के आधिक दशा सुधारने या व्यापार की उपयोगिता के 
लिए कई प्रकार के मिक्‍के तेयार किये जाते थे । गुप्त युग के पश्चात्‌ संगठित व्यापार न होने 
के कारण ही सिक्‍को का प्रचछन कम हो गया । 
कुछ गौण अवसरों पर भी राजा लेख खुदबाया करते थे। महा क्षत्रप रुद्रदामन ने 
सुदर्शन झील की मरम्मत करने के समय जूनागढ़ वाला लेख उत्कीर्ण 
साधारण समय कराया था। आदित्यसेन के अपसद लेख का समय भी वसा हो था । 
उस समय रानी कोणदेबी ने ताछाब का निर्माण किया था । 
राजा खानितमद्भुत॑ सुपयसा पेपीयमान जने 
स्तस्येव प्रियभायंया नरपते श्रीकोणदेव्या सर । 


प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में ऐसे स्थान पर नगर स्थापित हुए जिनका किसी न 

किसी प्रकार का स्थानीय अथवा भौगोलिक महत्व था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्व- 

पूर्ण स्थान पर नगर बसाए गए तथा तीर्थ स्थानों पर अच्छे प्रकार 

प्रशस्ति खुदवाने का स्थान के तगरो का निर्माण किया गया । राजथानो साम्राज्य का केन्द्र होने 

के का रण सर्वथा प्रसिद्ध नगरी होती थी । यो तो जनता के आबागमन 

के निर्मित्त सुरक्षित मार्ग बने थे परन्तु व्यापारिक केन्‍्द्रो ने भी शासक का ध्याच आकर्षित किया 

और कालान्तर मे बे स्थान सास्कृतिक केन्द्र हो गए। प्रशस्ति खुदवान के वि।भन्न स्थानों की 

परीक्षा यह बतलाती है कि राजधाना, महत्वपूर्ण नगर, तीर्थ स्थान एवं जयस्कन्धाबार की ओर 
शासको का ध्यान गया ओर उन स्थानों पर अभिलेख खोदे गये । 

भारतोय पुरातत्व के इतिहास में सर्व प्रथम अशोक के लेखों का स्थान आता हैं। 

उसने बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पश्चात्‌ ही साम्राज्य के विशिष्ट तथा वौद्धवर्म से सम्बन्धित 

स्थानों पर लेख अकित कराये । कुछ लेख प्रान्त की राजधानों तथा विशिष्ट स्थानी पर मिले 

है। धोली ( भुवनेश्वर के समीप ) का लेख यह बतलाता है कि उडीसा का जोत कर उसने 

राजाज्ञा निकाली । इसी के सदृध तक्षशिका भो प्रान्त का प्रधान नगर था । सीमा प्रान्त पर 

मानसेरा व शहवाजगढ़ी के लेख इसी बात का पुष्टि करते है । दक्षिण मे म॑सूर प्रान्त के ब्रह्म- 

गिरि में अशोक के लेख मिले है । उसे धम्मघोष के प्रसार के नि्मित्त तथा प्रजा की जानकारी के लिए 
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अनेक स्थानों पर धर्मलेख उत्कीर्ण कराना पडा था । बिहार के चम्पारन जिले में लौरिया तथा 
रमपुरवा के स्तम्भ लेख, कालसो ( उत्तर प्रदेश ) गिरनार ( काठियावाड ) तथा येशु्गुडी 
( करनूल जिला, मद्रास ) के लेख सीमा पर स्थित है। यद्यपि लेख सर्वत्र खोदे जा सकते थे 
पर स्थान का चुनाव भी एक मुख्य विषय था। भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण 
स्थानों पर अशोक ने लेख अंकित कराया । सारनाथ ( प्रथम प्रवचन का स्थान, धर्म चक्र परि- 
वर्तन ) कोशाम्बी ( बुद्ध का निवास-स्थान तथा राजमार्ग पर स्थित प्रधान तगर ) तथा साथी 
( बुद्ध के स्तृप के समीप ) में लेख युक्त स्तम्भ खडे है । अशोक का स्तम्भ रुम्मनदेई में भी 
स्थित है जो स्थान सिद्धार्थ का जन्म-स्थान माना जाता हे । इस के महत्व को समझकर अशोक 
ने तीर्थयात्रा की तथा निम्नलिखित बातें स्तम्भ पर खुदबाई । 
हिंद बुधे जाते सक्‍य मुनीति 
हिंद भगव जाते ति लुमिनी गामे उवलिके कटे । 

इस प्रकार अशोक के लेख कई बातो पर प्रकाश डालते हैं। लेख घर्म प्रचार के सबसे अधिक 
साधन माने गये हैं तथा इसी कारण प्रधान स्थान, सीमा तथा धामिक केन्द्र मे घर्म लेख भकित 
किए गए। 

अद्योक के बाद भी प्राचीन शासकों ने अपनी सीमा के भीतर प्रशस्तियाँ खुदवायी । 
पह्मत्र राजाओं ने तशशिला में, नहपान का लेख जुनार तथा नासिक में और रुद्रदामन का लेख 
जुनागढ में मिलते है । ये सभी स्थान उत राजाओ के राज्य सीमा में स्थित थे। कनिष्क के 
तीसरे वर्ष में जो मृत्ति पर लेख खुदा था उसे मारताथ में शासन करने वाले महलक्षत्रप खर- 
पल्‍लाना ने अकित किया था । गुप्त नरेशो ने इस रोति को निवाहा परन्तु सारनाथ से प्राप्त लेख 
तो घामिक स्थान से ही सम्बन्धित कहा जा सकता हैँ। समुद्र गुप्त ने कौशाम्बी के महत्व को 
समझ कर ही अपने विजय यात्रा का वर्थन अश्ञोक के स्तम्भ पर लछिखवाया था । उत्तरी भारत 
से दक्षिण जाते समय इसी मार्ग से होकर व्यापारों यात्रा करते थे। उदयगिरि के स्थान पर 
जो लेख मिले हैं वे चन्द्रगुप्त द्वारा उज्जयनों जाते ममय अ्रकित किये गये होगे क्योकि चन्द्र 
गुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजघानी उज्जयिनी थी । प्राचीन समय में मालवा का अत्यन्त 
महत्व था । विदिशा उज्जयिनी प्रान्द की राजधानी के रूप में स्थित रही। मंदसोर 
( मालवा ) की प्रशस्तियाँ ( यशोवर्मन तथा प्रथम कुमारगुप्त ) इस बात को पुष्ट करतो है 
कि राजमार्ग में स्थित होने के कारण वहाँ श्रेणी कार्य करती रही जिसके कारण वह मुख्य नगर 
हो गया । वंशाली एक प्रधान नगर व सघ का केन्द्र था इसलिए विभिन्‍न कार्यालयों को मुहरें 
बहाँ मिली है। काशी ( राजघाट ) को मुहरे घामिक भावना का लेकर अकित थी जिसमें 
जवमत सम्बन्धी बातो का पता चलता है । तीर्थ होने के कारण मध्य देश के ग।हडबाल नरेश 
गोविन्दचन्द्र देव ने काशी के समीप कमोलो गांव में अधिक दान दिया था जिसका उल्लेख 
कमौली से प्राप्त ताम्रपत्रो में मिलता है । 


तीथं को छोड़कर जयस्कन्धावार ) सेना कैम्प ) मे भी लेख अकित करने की आज्ञा दी 
जाती थी | वह सदा विजय के उपलब्ध में किया जाता था। वलभी तथा वासखेड़ा का ताम्न- 
पत्र, खालिमपुर और मुगेर का ताम्रपत्र आदि उल्लेखनोय है | सात- 

जयस्कन्धावार वाहन राजा की निम्नलिखित पक्ति से उसे स्पष्ट करतो है । 


प्रशस्ति-अंकन के काल एवं स्थान : ५३ 


सेनाये वेजयंतिये विजय खधघावारा ( विजय स्कान्धावार ) गोवधनस वेना कटक स्वामि 
गोतमि पुत्तों सिरि सदकणि आनपयति ! ( लासिक गुहा छेख ) 


विजय स्कस्धावारात्‌ भद्र पत्तनवासकात्‌ ( वलभी लेख ) 
महानौस्त्यश्व जयस्कन्धावा रात्‌ श्री वर्धभानकोटया ( बासखेडा ताम्रपतन्र ) 
श्री मुदुगिरि समावासि श्रीमद्‌ जयस्कन्धावारात्‌ ( पाल लेख ) 


हस प्रकार सेना के कैम्प से लेख खुदवाने या घोषित करने की प्रथा की जानकारी हो जाती है । 


पुराने समय में जिस स्थान का कोई सास्कृतिक महत्व था वहाँ भी प्रतिमा स्थापना के 
समय मृति के आधार शिला पर लेख श्रकित किया जाता था। मथुरा तथा सारनाथ से ऐसे 
अनेक मूर्ति छेख प्रकाश में आए है। सारनाथ में गोविन्द चन्द्र की 
प्रधान नगर रानी कुमार देवी तथा महीपाल (बंगाल के पालनरेश) के लेख खुदाई 
से निकले है । इसी तरह नालदा भी शिक्षा का एक प्रधान केन्द्र था। 
यशोधमंन के मत्री मालाद के लेख तथा देवपाल का ताम्रपत्र प्रशस्ति नालदा महाविहार के 
विषय मे प्रकाश डालते है। उस युग में सस्था को दान देने का महत्व था । नालंदा महाविहार 
के विद्याथियो के लिए जावा के राजा बालपृत्र देव ने विहार निमित्त किया । विहार के रक्षण 
भिक्षुओ के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि प्रबंध के लिए कई सौ गाँव दान में दिए गए थे । 
नालदा एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र हो गया था जहाँ विदेशों के विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए आये थे । 
नालदा का यह वर्णत सुनिए--- 
नालदा गुणवुन्दलुब्धमनसा 
भक्‍त्या च शौद्धोदने । 
बुद्धाशल सरिस तरंग तरला 
लक्ष्मीमिमाम शोभताम्‌ । 
यस्ते नौक्तत सोधधाम सघ वसति 
सघार्थ मित्र श्रिया । 
ताना सद गुण मिक्षु सघ वसति 
तस्या विहार कृत ! 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य सोमा, राजधानी, जयस्कन्धावार, तीर्थ तथा सास्कृतिक 
केन्द्रों में लेख उत्कोर्ण करता आवश्यक था । राजवानी में लेख अधिक संख्या में उत्कीर्ण हुआ 
करते थे । 
आधुनिक काल में कई लेख मूल स्थान पर स्थत्रित वहो है इसलिए किदश्चित श्रम ही 
सकता हैँ। अशोक के स्तम्म अम्बाला तथा मेरठ मे दिल्ली में फिरोज तुगलक द्वारा लाए गए । 
कोशाम्बी का स्तम्म भो आज प्रयाग के किले में हूँ। ताम्र पत्र तो निश्चित स्थान पर अधिक- 
तर मिलते ही नही, परन्तु वर्णन से या प्रचलित परम्परा से उस स्थान का समीकरण किया 
जाता है । 
| 


अध्याय ५ 


अभिलेखों से इतिहास का ज्ञान 


इस बात की पुनरात्रत्ति करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि प्राचीन भारतीय 
इतिहास की मूल्यवान सामग्रियों में उत्कीर्ण लेख, सर्वोपरि माने जाते हैं । ऐतिहासिक लेखों के 
मूल्याकन मे सतर्क रहना पडता है क्योकि यह आबश्यक नही कि सारी बातें सत्य मान ली 
जाय । सानवी सदी के पश्चात्‌ प्रशसात्मक लेख मिलते हैँ जिनमे कुछ बाते शासक को प्रसन्न 
करने के लिए लिखी गई थी । उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि स्कन्द गुप्त के बाद गुप्त 
साम्राज्य की श्री समाप्त हो गई । मगध के पिछले गुप्त नरेश सामान्य ढंग से शारान करते थे 
परन्तु देव वरनार्क लेख में जीवित गुप्त के लिए महान्‌ पदवी--परम माहेश्वर परम भट्टारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर--लिखी है जो समुद्रगुप्त के लिए भी प्रयुक्त नहीं की गई थी । अत- 
एवं अतिशथयोक्ति को हटाकर लेख पर विचार करता युक्ति सगत होगा । लेरन के विश्वसनीय 
होने की बात सर्वप्रथम देखी जाती है। जो उल्लेख मिलता है उसकी पुष्टि लन्‍्य साथनों से 
होने १५र उसकी मर्यादा निश्चित की जाती है । किसी लेख के विषय में उसकी उपयोगिता 
पर ध्यान देना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि लेख द्वारा इतिहास-निर्माण मे कितनी 
सहायता मिली है, तभी उस प्रशस्ति को ऐतिहासिक मान सकते हैँं। तात्यय यह हैं कि 
अभिलेखो को उपरिलिखित चारो बातो से तौलकर ही इतिहास लेखन आरम्भ किया जा 
सकता हैं । कभी-कभी एक ही बात की पुष्टि अनेक लेख करते है। अतएवं सभी का महत्व एक- 
सा नहों माना जा सकता । इतिहास लिखने मे जितनी सहायता लेखों ने की है उतनो अन्य 
पुरातत्व सामग्रियों के अध्ययन से नही मिलता । 


प्राचीन अभिलेख अशोक, कनिष्क, खारवेल, गोतमीपुत्र शातकर्णी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, 
द्वितीय पुलकेणी, धर्मपमाल तथा ध्रुव आदि शासको के सम्बन्ध में अनेक बातें बतलाते है । उनके 
प्रताप तथा कोति को गाथा सुनाते है अन्यथा उन राजाओं का यश तथा शक्ति का परिज्ञान 
सम्भव न था । अगोक के घर्मलेख ही मौर्य साम्राज्य को विशेषता बतलाते है । कौटिल्य ने 
अर्थशास्त्र से शासन-पद्धति का विशद्‌ वर्णन किया है परन्तु राज्य विस्तार का उल्लेख तक नही 
है । अशोक के लेखों से हो उसके पितामह चनद्रगुप्त मोर्य की शक्ति का अनुमान होता हैँ । यो 
तो उसके लेख प्राय सम्पूर्ण भारत पर विस्तृत साम्राज्य को जातकारी कराते है परन्तु तेरहवें 
लेख में अभोक दारा कलिंग मात्र विजय को बात कही गयी हैं। इससे यह नित्कपं निकाला 
जाता हे कि कलिय का छाडकर हिमालथ से मद्रास तक का प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य ने जीता था। 
अशोक के धर्म ठेख का अध्ययत्त अधिक समय तक विठ्ानों को श्रम में डाले था कि उसका 
नाम प्रियदर्शी था। परन्तु मास्क्रो (आशक्र प्रदेश) लेख से उसके नाम --असोक का पता चला। 
उडोसा के राजा खारबेड के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हाथी गुहा लेख से होतो हैं । वहो लेख 
सारा इतिहास बतलाता है और खारवेल का जोवन वृत्तात उसा से प्रकाश में भाया हैं। 


अभिलेखो से इतिहास-ज्ञान : ५५ 


उसकी अनुपस्थिति में खारबेल के सम्बन्ध में सभी बातें लुप्त हो जायेंगी । कनिष्क के लेख इस 
बात को प्रमाणित करते हैँ कि उसका राज्य पेशावर से वाराणसों तक विस्तृत था। कुरंम 
( का० 5० इ० भाग २ १प० १५५) तथा सारनाथ का प्रतिमा लेख (ए० इ० ८ पृ० १७३ ) 
उपरिलिखित बातो की पुष्टि करते है! दक्षिण में मौर्यो के उत्तराधिकारी सात वाहन वरेश ईसा 
पूर्व दूसरों सदी से चौथी शताब्दी ( ईसवी सन्‌ ) हक शासन करते रहे । उस वश क सबसे 
प्रतापी राजा गोतमोीपुत्र श्ातकर्णी की कीति तथा विजय नासिक गुहा के दीवार पर खुदी 
हैं। उसी वर्णन से नहपान के पराजय को बात ज्ञात होती है । महाक्षत्रप रुद्रदामन की ख्याति 
उसके जूनागढ लेख से प्रकट होती है जिसमें दक्षिणा-परथपति (सातवाहन ) को दो बार परास्त 
करने को बात उल्लिखित हैं। ( दक्षिणापथपतेस्सातकर्णेद्विरपि नीर्न्याजमवजी त्यावजी त्य 
सम्बन्धा विदुरतया--ए० इ० ८ पु० ४२ ) | इन राजाओ के युद्ध वर्णन के सदृश गुप्त सम्नाट्‌ 
समुद्र गुप्त की दिग्विजय यात्रा प्रयागस्तम्भ लेख में वणित है। इससे ज्ञात होता ह कि समुद्र 
ने पाटलिपुत्र से उडीसा होकर काची तक विजय पताका फहराई थो । उसने धर्मविजयी राजा 
को तरह दक्षिण के शासको को परास्त कर मुक्त कर दिया था। उत्तर भारत म उसकी दूसरी 
नीति थी और इस भाग के कई प्रदेशों को विजित कर अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर 
लिया था । 

लेखा में अत्युक्ति के प्रसव मे छठी सदो के राजा यशोधर्मन का नामोल्लेय जाउरश्यक हैं । 
मदसोर ( मालवा ) के लेख में वर्णत आता है कि उसने लौहित्य ( असम ) तक विजय किया । 
परन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित में मालवा से असम तक का विजय सम्भव नही था । 
अतएब मंदसौर का लेख ( इ० ए० १८ पृ० २१९) अविश्वसनीय है। मध्य युग में कन्नौज पर 
अधिकार करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल नरेशो मे परस्पर युद्ध हो रहा था। इस 
युद्ध को कथा भोर-सग्रहालय-लेख ( ए० इ० २२ पुृ०« १७६ ), खालीमतपुर प्रशस्ति ( ए० ३० 
भा० ४ ) तथा ग्वालियर प्रशस्ति (आ० स० रि० १९०३-४ पृ० २८० ) में वर्णित है । उसमे 
प्रुव, धर्मवाल तथा वत्सराज के विजय या पराजय को बातें लिखी है । तीनों वंशो के छेख यह 
बतलाते है कि श्ञासको में वशानुगत युद्ध की भावना काम कर रही थी। राष्ट्रकूट इन्द्र ने भी 
उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। देवपाल प्रतिहार नरेश से ईरष्या करता रहा तथ। दोनो में 
युद्ध भी हुआ । इसी प्रकार अयहोल की प्रशस्ति में द्वितीय पुलकेशी को जीवन-कंथा जिस्तृत रुप 
से कही गई है। उस लेख (ए० इ० ६ पु० ३ ) से ही पता चलता है कि चालुवय नरेथ ने 
कन्नौज के राजा हर्षबधत को परास्त किया था | [ भयविगलितहर्ष येतर चाकारि हर्प | इस 
प्रकार अभिलेलों को उपयोगिता, मूल्य तया इतिहास के महंत्व[र्ण साधन होने को बातें आँकी 
जा सकती । 


प्रशस्तियों के अध्ययन से राजवंशों की वश परम्परा का पता चलता है। जिस शासक 

के राज्यकाल में कोई अभिलेख उत्कोर्ण होता उसके पूरे वंशवृक्त का उल्हेंग या जाता था । 
ईसवी पूर्व सदियों में ऐसी परिपाटी नहीं मिलती । ई० स० १५० 

वशवृक्ष वाले जूनागढ के लेख मे रुद्रदामन की तीन पीढियों का नाम हैं-- 

स्वामी चष्टनस्य पौत्रस्य राज्ञ क्षत्रपस्थ सुगृहितनाम्त स्वासिजय- 

दान्न पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्थ--रुद्र दान्‍्वों ( ए० इ० ८ पृ० ४२ )। पश्चिमी भारत के 


७६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


शक क्षत्रपों के मुद्रा-लेख में पिता-पुत्र दोनों का नाम निम्न प्रकार से मिलता है-- 

“राज्ञों महाक्षत्रपस्थ दामजदश्री पुत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य सत्यदाम्त ।”' इसीरूप में मुदालेख 
द्वारा क्षत्रपो का वश-वृक्ष तैयार किया जाता है। गुप्त लेखो में वंश वृक्ष की परम्परा चरमसीमा 
की पहुँच गयी थी। जिस शासक का लेख उत्तीर्ण किया जाता था उसके पूर्व पुरुषो को नामा- 
बली अवश्य लिखी जाती थी । स्कन्द गृप्त के भीतरी स्तम्भ लेख में पूरी वंशावलली निम्न प्रकार 
से दो गयी है-- 

महाराज श्री चन्द्रगुप्त प्रपौजस्य श्री घटोत्कच पोत्रस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्त 
पुत्रस्य कुमारदेव्यामुत्पन्नस्थ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्थ पुत्र तत्परिग्रहितों महादेव्या भ्रुव- 
देव्यामुत्पनन परम भागवतों महाराजाधिराज श्री कुमारणुप्तस्य' * ““* 

प्रधित विपुल धामा नामत स्कनन्‍्दगृप्त 

इसी तरह बिहार शिलालेख में अंतिम पक्ति के स्थाद पर “'कुमारगुप्त तस्थ पुत्र. 
तत्पादानुध्यात परम भागवतों महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त ” लिखा मिलता है । इसमे गुप्त 
वंश के साथ रानियो के भी नाम मिलते है । यदि द्वितीय कुमारगुप्त को भितरी राजमुद्रा के 
लेख पर विचार किया जाय तो गुप्तो की दूसरी वश परम्परा का ज्ञान हो जाता हैं। प्रथम कुमार 
गुप्त तक सभी नामो में समता है परन्तु उसके बाद स्कन्दगुप्त का नाम न आकर पुरु गुप्त का 
नाम आता है। लेख इस प्रकार है--“श्री कुमारगृप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातों महादेव्या अन- 
न्तदेव्यामुत्पननो महाराजाधिराज श्रो पुरुगुप्तः तस्य पुत्र पादानुष्यातों महादेव्या श्री चद्धदेव्या 
उत्पन्न महाराजाधिराज श्री नरसिंहगुप्त तस्य पुत्र तत्पादानुध्यातो परमभागवतों महाराजाधिराज, 
श्री कुमारगुप्त ।” इस ढग से लेखो के आघार पर गुप्त वशावली का पता रूग सका है। सभी 
लेखो में वशवृक्ष का उल्लेख नही होता था परन्तु यह बतलाता कठिन हूँ कि किस अवसर पर 
कर्मचारी ( प्रशस्तिकार ) व वृक्ष का उल्लेख करता अथवा केवल उस लेख से सम्बन्धित 
राजा का केवल नाम दिया करता था । ऐसी घटना मिहिर कुल के लेखो से भी पायी जातो है । 
उसके ग्वालियर वाले शिलालेख ( ५३५ ई० ) में तोरमाण का भी नाम आता है-- 


श्री तौरमाण इति य ॒प्रथितों प्रभूतगुण । 


अं >८ > > 
तस्योदित कुल कोर्ते पुत्रोन्‍तुलविक्रम पति पृथ्व्या 
मिहिरकुलेतिख्यातों 


भृूप्त कालीन वाकाटक राजा विध्यशक्ति के ताम्नपत्र मे उसके पितामह प्रवरसेन तथा पिता 
सब्वसेन का नाम मिलता है । 


“प्रवरसेन पीत्रस्य श्री सब्वसेन पृत्रस्य धर्म्मं 
महाराजस्य वाकाटकाना श्री विध्यशक्ति--। 


प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में तो वाकाटक वंशवृक्ष के स्थान पर गुप्त वंशावली का 
उल्लेख है जिसका आशय यह है कि प्रभावतो गुप्ता गुप्त वश की राजकुमारी थी किन्तु रानी 
होकर गुप्तो की सहायता से गासत करती रही । प्राय प्रस्तर या धातु पत्र पर खुदे लेखो में 
वंशावली मिलती है। प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल की राजमुद्रा से उस वंश के राजा तथा रानी 
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का क्रमबद्ध नाम मिलता है। उसका अनुवाद निम्त प्रकार है--परम वेष्णव देवराज रानी 
भूमिकादेवी उसके पृत्र परममाहेश्वर वत्सराज रानो सुन्दरादेवी उसके पृत्र परमभागवती भक्त 
भागभट्ट रानी इष्टादेवी उसके परमादित्य भक्त रामभद्र रानो अप्पादेवी उसके पुत्र परमभागवत 
भोज रानी चन्द्रभट्टारिका देवो उसके पुत्र परमभागवत महेन्द्रपाल रानी देहनागादेवो”” के नाम 
मिलते है। इस दिशा में ज्ञानवर्द्धक राजमुद्राओ में नालंदा तथा वसाढ की मुद्राओ का उल्लेख 
किया जा सकता है | उनसे कई सस्थाओं तथा पदाधिकारियों के नाम संग्रहीत किए गए है । 
इसी रूप में मोखरि नरेश ईशान वर्मा के हरहा प्रशस्ति का नाम उल्लेखनीय हैं। उसमें 
पूरे वश का उल्लेख करते समय सर्ववर्मम मौखरि का नाम आता है जिसके सम्बन्ध में अन्य 
साधनों से कुछ ज्ञात नही है । हर्षवर्धन के बासखेडा ताम्रपत्र में नरवर्धन से तक शासको तथा 
रानियों के नाम मिलते हैं। इस तरह दक्षिण के राजा गुर्जर प्रतिहार के जोधपुर प्रशस्ति मे, 
अयहोल की प्रशस्ति मे, चालुक्य वश तथा राष्ट्रकूट वशी भोर संग्रहालय ताम्रपत्र में उस वश के 
राजाओं के नाम उल्लिखित हैं । बगाल के पाल वश के राजाओ के विपय म खालीमपुर ताम्र- 


पत्र विशेष उल्लेखनीय हे । इस तरह प्राचीन लेखों के अध्ययन से अनेक भारतीय शासकों के 
वद्च वृक्ष का ज्ञान सरलता से हो जाता हूँ । 


उत्कीर्ण छेखो के अतिरिक्त मुद्रा-लेखो से भी भारतीय इतिहास निर्माण मे सहायता 
मिलती हे । उदाहरणार्थ सम्भूति का नाम सर्वप्रथम सिक्के पर ही खुदा मिऊा हे । इतिहास में 
ऐसे काल विभाग है जिनका ज्ञान मुद्रा-लेख से उपलब्ध हुआ है । जटिल प्रश्न भी सुलझ जाते 
हैं। अज्ञात युग पर प्रकाश पडता है । भारतीय यूनानी तथा शक राजाओं के सिक्‍क्रो का अध्य- 
यन हो उनके इतिहास को प्रकाशित करता हैं। उनके लेख ज्ञासकों के नाम तथा क्रम को 
निश्चित करते है। मुद्रा लेखों के आधार पर राजाओ को सख्या बतलाई जाती है। पश्चिमी भारत 
के शक क्षत्रप सिक्कों पर शासक का नाम तथा तिथि का उल्लेख मिलता हैँ जिससे राजाओ 
की वशावला तथा शासन का क्रम प्राय निश्चित हो सका हैं। उदाहरण के लिए राज्ञो महा- 
क्षत्रपस रुद्रसिहस पुत्रत महाक्षत्रतस सगदामन लेख के साथ तिथि १४४ ( १४४+ ७८ 5 
२२२ ई० ) अकित है । 

गण सिक्के भी शासक का नाम बतलाते हैँ । कऋ्रणिन्द के सिक्कों पर 'राज्ञों कणीदस 
अमोघ भूतिस महरजस' खुदा मिला है । कुपाण सिक्कों पर कदफिस कृतिष्क तथा वासुदेव 
आदि के ताम मिलते हैँ । कहने का तात्पर्य यह हैँ कि प्रशस्तियो के अतिरिक्त सिक्‍क्रो से राजाओं 
के नाम मिल जाते हैँ । इस परम्परा से गुप्त सिक्के पृथक नही थे ! अंत में यह कहना आव- 
इयये हो जाता है कि प्रणस्तियों के सदुश मुद्रा-लेखो से वशावली का ज्ञान नही हो सकता । 
केवल द्षात्रप सिक्के दो पीढियो के नाम उपस्थित करते है। अन्यथा व्यक्तिगत नाम तथा तिथि की 
जानकारी सिक्‍्को पर खुदे मुद्रा-लेख से होती है। कोशाम्बी से प्राप्त सिक्कों के आधार पर नए 

सम वश का पता चलता है। उनके विषय में अन्य साधन अज्ञात थे । 
प्राय उत्कीर्ण लेखों में किमी-न-किसी वश के शासक के विजय यात्रा, युद्धगाथा तथा सन्धि 
की बातें वणित रहती हैं। अशोक के तेरहवें शिलालेख से हो यह ज्ञात हो सवा कि वह कलिग 
पर युद्ध करने के पश्चात्‌ अहिंसा का पालक हो गया । भेरी घोष को 
युद्ध-गाथा धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया और उसने बुद्धमत के प्रसार 
निमित्त देशान्तर में घर्मदूत भेजे । अयोध्या का लेख यह स्पष्ट कर 
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देता है कि पृष्यमित्र ने दो अश्वमेघ किया था [ द्विश्वमेधयाजिन' सेनापतै. पुष्यमित्रस्थ] 
पूरब में उदयगिरि के हाथी गुम्फा लेख मे खारवेल का विजय वर्णित हैं ।नासिक से प्राप्त छेखो 
में सातवाहन राजा गोतमीपुत्र शातकाणि तथा क्षत्रप नह॒पान के युद्ध का वर्णन पाया जाता है । 
इस वर्णन से प्रकट होता है कि नहपान को गोतमीपुत्र शातकणि ने परास्त किया था। जिसकी 
पुष्टि जोगलथम्बी सिक्‍को से होती हैं। नहपान के दस हजार चाँदी के सिक्कों को गोतमापूत्र 
शातकर्णि ने पुन. मुद्रित किया था । काठियावाड का जूनागढ़ लेख वर्णन करता है, कि महा- 
क्षत्रप रुददामन ने १५० ई० में अपने वद्य की खोई प्रतिष्ठा को पुन स्थापित किया तथा वह 
पुलमाबि को परास्तकर मालवा, महाराष्ट्र, काठियावाड, सिन्ध आदि प्रातो पर राज्य करने 
लगा । दपरी शती में सातवाहन नरेश गोतमीपुत्र यज्ञ श्रो शातकाण ने विजय कर छकक्षत्रप 
नरेशों को पुन नीचा दिखाया। नासिक, काले, कनहेरी तथा जूनार आदि स्थानों प* उसके 
लेख मिले हैं । इस विजय के स्वरूप यज्ञश्री ने चाँदी के सिक्के भी प्रचलित किए। उन्ही क्षत्रपो 
को चौथी सदी में गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने परास्त कर गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी 
भारत तक विस्तुत किया था। वदयगिरि ( भिलसा के समीप ) गृहालेख उस बिजय को प्रमाणित 
करता हैं ( इस्त पृथवी जयार्थेन राजवेह सहागत ) मेहरौली का स्तम्भ लेख भी उसके विजय 
का द्योतक हैं। उसके पिता समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन हरिपेण ने प्रयाग के स्तम्भ-लेख में 
किया है जिससे प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश होकर तथा उडीसा पारकर काची तक 
गया था । दक्षिण के राजाओं को परास्त कर उसने मुक्त भी कर दिया । हरिषेण ने उत्तरी 
भारत के नागवशी राजाओ के पराजय का सुन्दर वर्णन प्रयाग की प्रशस्ति में किया है । 
स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ लेख के अध्ययन से विदित होता है कि हुणों ने कुमार- 
गुप्त की वृद्धावस्था में गुप्त राज्य पर आक्रमण किया था । उनका बडी कठिनाई से स्कनन्‍्द ने 
परास्त किया | वर्णन निम्न प्रकार है-- 
( १ ) ह्णय्यस्थ समागतस्य समरे दोर्भ्या घरा कपिता 
(२ ) विचलित कुल लक्ष्मो-स्तम्भनायोद्यतेन 
( ३ ) पितरि दिवमपेते विप्लुता वश्च-लक्ष्मी 
भुजबल विजतारिय्यं, प्रतिष्ठाप्य भूय । ( का० इ० इ० ३ पु० ५३ ) 
छठी सदी के राजा यशोधर्मन के मदसोर लेख में ज्ञात होता हैं कि स्कन्दगुप्त के बाद हुणों का 
आधिपत्य मध्य भारत में हो गया था। तोरमाण का एरण लेख ( का० इ० इ० ३१० १५९ ) 
तथा मिहिरगुल की ग्वालियर प्रणस्ति ( वही पृ० १६२ ) इसके प्रमाण है । हुण नरेश ग्वालियर 
के मूभाग में शासत कर रहे थे। यशोधर्मन ने पुत उन्हें परास्त किया जो उसकी प्रशस्ति से 
स्पष्ट हो जाता है । 
ये भुकता गुप्त नार्थेन्नं सकल वसुधा क्रान्ति दुष्ट प्रतापै 
च्ाज्ञा हणाविपाना क्षितिपति मुकुटाद्धयासिनी यान्प्रविष्ठा 
इस प्रकार के उल्लेखों मे युद्ध की कहानी ज्ञात हो जाती है । 
मध्य युग के आरम्भ से ही उत्तर त्या दक्षिण के शासकों की युद्धाथा उनको प्रश्- 
स्तियो में मिलती है । हरहा लेख में ईशान वर्मा मोखरि को विजय कथा मिलती है तो कमौली 
के ताम्रपत्रो में गोविन्द चन्टदेव की चर्चा हैं। अयहोल के लेख मे द्वितीय पुलकेशी द्वाश अनेक 
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राजाओ के अतिरिक्त कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के पराजय का वर्णन मिलता है । भोर संग्रहालय 
ताम्रपत्र में राष्ट्रकूट नरेश दत्तिदुर्ग, कृष्ण तथा ध्रुव आदि के युद्धो का विवरण पाया जाता हैँ । 
उदाहरणार्थ सुनिए-- 
श्री काची पति गंगवेगीकयुता ये मालवेशादय 
प्राज्याना नयतिस्म तान्‌ क्षितिभृतों य. प्रातिराज्यानपि 
पाल राजा धर्मपाल के साथ युद्ध को सूचना निम्न पंक्ति से मिलती है-- 
गंगा यमुनयोर्मध्ये राज्ञो मौडस्य नश्यतः 
लक्ष्मो लोला विन्दानि स्वेत छल्माणि यो हरत्‌। ( सजान लेख ) 


पूर्वी भारत में बगाल का शासक घरंपाल भी एक विजयी नरेश था। उसके विजय का 
वर्णन खालीमपर ताम्रपत्र पर उल्लिखित है । कन्नौज के राजा इन्द्रावुध को परास्त कर चक्रायुध 
को गद्दी पर बैठाया जिस कार्य को अनेक शासको ने स्वीकार किया। बारहवें पद्य में वर्णन है--- 


भोजैरमस्ये समद्रें कुरु यदुयवन अवन्ति गान्धार किरैर भूषति, 

व्यालौल मौलि प्रणति परिणते. साधू संगीयंमान 

हस्यति पंचाल वृद्धों धृतकनकमय स्वाभिषेकोदकुम्भो 

दत्त श्री कान्यकुब्न सललित चलित श्रुलता लक्ष्मयेन । 
इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि लेखों के अध्ययन से 

विभिन्‍्म शासको के युद्ध व विजय का वृत्तात सुलभ हो सकता है । 
प्राचीन समय में लेख विशिष्ट स्थान पर उत्कीर्ण कराये जाते थे तथा उद्देश्य की पूति 
के लिए शासको ने विभिन्‍न स्थानों पर खुदवाया | सीमा पर खुदवाने 
राज्य सीसा का विशेष महत्व था। विजय अथवा आज्ञा सम्बन्धी घोषणा प्रजा 
के लिए उतना ही आवश्यक थी जितनी प्रत्यन्त नृपति के लिए । 

मौर्य सम्राट्‌ अशोक के धर्म लेखो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष का 
अधिक भाग मौर्य शासन में रहा | परिचिमी भाग में अफगानिस्तान से उद्ीसा तक तथा हिसा- 
लय की तराई से ( नेपाल को तराई का स्तम्भ लेख रुम्मनदेई तथा कालमी का लेख ) मद्रास 
प्रान्त के येरुगुडी ( करनूल जिला ) तक्र अशोक के शिलालेख पाये जाते है। इसमे यह कहां 
जाता है कि उतने भभाग पर उसका राज्य विस्तुत था| अशोक के द्वितीय तथा तेरहवे थिछा- 
लेख मे प्रत्यन्त ( सीमा ) नृपतियों के नाम मिलते हैं जिससे पूर्व कथित बातो को बल मिलता 
है। चोल, पादय, केरल आदि राज्यों को छोडकर समस्त भारत पर उसका शासन था | मौय 
यूग के पश्चात्‌ सातवाहन वश्य का राज्य-विस्तार अभिलेखों तथा सिक्‍्करो की प्रामि मे ज्ञात हो 
जाता है। शातकर्णि राजा का नाम साची के दक्षिण तोरण पर खुदा है। उसका नाम नावाघाद 
के छेख ( पूना के समोप ) मे उल्लिखित हैं तथा उसी को हाथी गम्फा लेख मे पश्चिम दिशा 
का ज्ञासक कहा गया है। इससे यह प्रकट होता है कि मालवा से महाराष्ट्र तक उसका राज्य 
फैला था। उसके कई सदियों बाद सातवाहन राजाओं के लेख नासिक, कार्ले, कनहैरी आदि 
स्थानों से मिले हैं तथा उनको मुद्राओं की उपलब्धि आश्रप्रदेश, मैसूर, बम्बई तथा महाराष्ट्र 
प्रदेशों से हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन नरेश उन प्रदेशों पर अवश्य शासन 
करते रहे । क्षत्रप राजा नह॒पान का लेख भी उन्ही स्थानों से ( नासिक, काल तथा जूनार ) 
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प्राप्त हुए है जिसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नहपानव अजमेर से पूनता तक राज्य करता 
था और उसको परास्त कर हो सातवाहन नरेश गोतमीपृत्र शातकर्णि तथा उसके वंशज शासन 
करने लगे। क्षत्रप तथा सातवाहत अभिलेखो के अध्ययन से दोनो वंशों के परम्परागत शत्रुता 
तथा पराजय व विजय का परिज्ञान हो जाता है । 

नहपान तथा पुलमावि के नासिक गुहा लेखों के अनुशीलन से विदित हो जाता है कि 
नहपान जिस भूभाग पर शासन करता था उस पर सातवाहन का आधिपत्य हो गया । इस परि- 
णाम पर पहुँचने का कारण यह है कि दोनों नासिक लेखो मे प्राय एक ही प्रदेशों के नाम 
उल्लिखित हैं जिन पर नहपान के पश्चात्‌ गोतमी पुत्र शातर्काण ने अधिकार कर लिया । भरु- 
कच्छ ( भरौंच ) दशपुर ( मालवा ) गोवर्धन ( नासिक ) शोर्पारिगे ( सोपारा ) प्रभास 
( काठियावाड ) नहपान के राज्य विस्तार बतलाते है| पुलमावि के लेख में सुरठ ( गाराष्ट्र ) 
कुकुरापरान्त ( बम्बई प्रदेश ) विदर्भ ( बरार | तथा आकरावन्ती ( मालवा ) सातवाहन राज्य 
को सीमा बतलाते है। आमप्नप्रदेश भी इनके अधिकार में था। दूसरी सदी में महाक्षत्रप 
रुद्रदामन सातवाहन नरेश को पराजित कर मालवा, काठियावाड, सावरमतो तथा राजपृताना 
का स्वामी बन गया ( जूनागढ शिलालेख ) इस प्रकार महाराष्ट्र, मैस्‌र, आध्रप्रदेश तथा बरार पर 
सातवाहन शासन शेष रह सका । नर्वदा, ताप्ती के उत्तरी भाग पर क्षत्रपों का पूर्ण आधिपत्य 
रह गया । सातवाहन राजाओ के सिक्‍के भी आप्रप्रदेश, मैस्‌र, बम्बई तथा महाराष्ट्र में मिले 
है जिनसे उनके स्वामित्व की वार्ता पष्ट होती है। इस अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि क्षत्रप 
तथा सातवाहन अभिलेख दोनो राजवशो के पारस्परिक युद्ध तथा विकास एवं पतन की चर्चा 
करते हैं तथा दक्षिण पर आधिपत्य की कहानी सुनाते हैं । 

उत्तर पश्चिम भारत में ईसवोी सन्‌ के बाद कुपाण शासन पेशाबर से काशी तक विस्तृत 
था । पूर्वों सीमा के प्रमाण मे सारताथ की बुद्ध प्रतिमा का छेख (ब० स० ३) उपस्थित किया जा 
सकता है । उस मूर्ति लेख में यह वर्णन मिलता है कि कनिष्क के तीसरे राज्य वर्ष में महाक्षत्रप 
खरपल्‍लाना ( जो कनिष्क का राज्यपाल था ) के समय यह प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई । अतएव 
यह निर्विवाद हैं कि सारताथ तक कनिष्क का राज्य फैंठा था। भोपाल से कनिष्क का लेख 
प्राप्त हुआ हैं अत मध्यप्रदेश के भूभाग पर भी वह शासन करता रहा । गुप्त वक्ष के अभिलेख 
में भी राजाओ के दिग्विजय तथा राज्य विस्तार की वार्ता वरणित है । प्रयाग स्तम्म छेख में 
हरिषेण ने समुद्रगुप्त द्वारा विजित नरेशों का नामोल्लेख किया है, उसमे “दक्षिणापथ राज 
ग्रहण मोक्ष” वाक्य मिलता है जिससे सिद्ध होता हैं कि समुदगुप्त ने धर्म विजयी नीति को 
घ्यान में रखकर समस्त राजाओ को मुक्त कर दिया था। उत्तरों भारत के नागवशी ( मथुरा 
के समीप ) राजाओ को परास्त कर उत्तर प्रदेश तक राज्य विस्तृत किया । उसके पुत्र द्वितीय 
चन्द्रगुस के उदयगिरि ( भिलसा के पास ) तथा साची के लेख बतलाते है कि सम्राट ने मालवा 
पर अधिकार कर लिया था। उसके सेनापति ने वर्णन किया है--- 

कृत्स्त पृथवो जयात्थेंन राज्ञ सह सहागत । 


पाटलिपुत्र से वीरसेत इस प्रदेश को जोतने के लिए राजा के साथ वहाँ ( मालवा ) गया । 
इसके अतिरिक्त द्वितीय चन्द्रगुत्त के चादी के सिक्‍क्रे यह बतलाते है कि सोराष्ट्र तथा काठिया- 
वाड के शासक क्षत्रपों के जीतने के पश्चात्‌ हो उसने सर्वप्रथम रजत मुद्राओ का प्रचलन 
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किया ( जो क्षत्रप सिक्‍क्रों के अनुकरण पर निकाले गए । ) जुनागढ़ का शिलालेख यह प्रमा- 
णित करता है कि सौराष्टू स्कन्द गुप्त के अधिकार मे था और उसके शासन पश्चात्‌ पृथक्‌ हो 
गया । कालान्तर में गुप्त वंश की अवनति आरम्भ हो गई । अवनति काल मे भी बुद्ध गृप्त का 
राज्य-विस्तार की जानकारों उसके एरण ( मध्य प्रदेश ) सारनाथ प्रतिमा लेख (उत्तर प्रदेश ) 
नालंदा की मुद्रा ( बिहार ) तथा दामोदरपुर के ताम्रपत्र ( उत्तरो बगाल ) से होती है तथा 
ज्ञात होता है कि बंगाल से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक बुद्धगुप्त पाचवी शती के अंत मे शासन 
करता था। गुप्त युग के पदचात्‌ भारत में कई छोटे-छोटे राज्य हो गए तथा साम्राज्य की भावना 
का अन्त हो गया । लेखो के प्राप्ति स्थान से उस वश का प्रभाव अवश्य ज्ञात हो जाता है | उदा- 
हरणार्थ मौखरि वश का लेख हरहा ( बाराबकी जिला ) तथा नागाजुनी गुहा ( गया जिला ) 
से मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि गया से अवध तक मौखरि वश्ञ का प्रभाव विस्तुत था । पाल- 
वंशी राजा धर्मपाल के अभिलेख तथा अन्य राजकोय लेखो से यह प्रमाणित होता हैँ कि धर्म- 
पाल ने गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट अधिकार हटाकर कन्नौज पर शासन स्थापित किया । 
उत्तरी विहार तथा ममध मे प्राप्त ( मुंगेर, भागलपुर व ताऊदा आदि ) पालवणी लेख बिहार 
प्रान्त को पाल राजाओ के अधीन घोषित करते हैं। यह स्थिति वीसवी सदी तक्र बनी रही 
जब कि १९१२ ई० में बगाठ से बिहार का प्रदेश पृथक्‌ किया गया । 


लेखों में सरक्षक के वर्णन के अतिरिक्त समकालीन शासको के नाम भी प्रसग वश मिलते 

है अथवा राजा के साथ युद्ध में सहायक या प्रतिद्वन्दी का नाम देंना प्रशस्तिकार के लिए आव- 
इयक ही था । इसी कारण अशोक के द्वितीय प्रधान शिलालेख में 

राजाओं कीं चोडा, पाण्ड्चा, सतियपुतो, केतल पुतो आदि छोटे राजाओ के नाम 
समकालोनता आते हैँ जो सुदूर दक्षिण मे शासन करते थे । उसी प्रसंग मे यवन 
राजा अन्तियोक का भी नाम आता है। तेरहवे प्रधान लेख में भी 


उन राजाओं तथा कुछ अन्य गासको ( अन्तिकोन, मग आदि कई यूनानी राजाओं ) के नाम 
मिलते है जिन्हें अझ्योक ने धर्म से प्रभावित किया था | ईसवी पूर्व पहली सदी में कृपाण राजा 
कुजुल कदफिस के सिक्के पर हरमेयस का नाम भी मिलता हैँ जिससे प्रकट होता है कि यूनानी 
राजा हरमेयस कुजुल कुषाण का समकालीन शासक था। गिरनार के लेख में रुद्रदामन के 
हारा सातवाहन राजा के परास्त करने का उल्लेख मिलता हैं। इसमे पता चलता है कि 
महाक्षत्रप रुद्रदामन सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकणि या पुलमावि का समकाडीन था । 
इसी प्रकार हरिपेण ने प्रयाग की प्रशस्ति में उन राजाओ के नाम दिए हैं जो भारत में राज्य 
करते थे और जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया । इनके अतिरिक्त प्रत्यन्त नृपति ( सीमा पर 
राज्य करने वाले शासक ) के भी नाम आये हैं। अत उस सूचो में ऐसे राजाओ के नाम हैं 
जो समुद्रगृुप्त के समकालीन माने जा सकते हैं। कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के लेखों में हण 
आक्रमण का वृत्तान्त मिलता है। सम्भवत तोरमाण स्कन्दगृप्त का समफा्ीन शासक था । 
पिछले गुप्त वण के अपसद लेख मे हर्ष वर्धन के साथ माधवगुप्त का सम्बन्ध बतलाया गया हैं । 
अतएव दोनों को समकाछोन मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । अयहोल लेख हर्ष 
तथा ढ्वितीय पुलकेजी के युद्ध द्वारा समकालीनता सिद्ध करता है । कहने का तात्पयं यह है कि 
लेखों के आधार पर राजाओं की समकाछीनता स्थिर करने में बड़ो सहायता मिलती है और 
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उस प्रमाण के सहारे अनेक राजाओं की तिथि निश्चित की जाती है । 


भारतोय लेखो के अध्ययन से प्राचीन भारत के शासन-पद्धति का ज्ञान भो सुलभ हो 
जाता है । प्रशस्ति उत्कोर्ण करते अथवा राजाज्ञा प्रसारित करते समय कुछ पदाधिकारियों का 
उल्लेख आवश्यक रूप मे किया जाता था । जिन कर्मचारियों से 
शासन-व्यवस्था. सम्बन्धित आज्ञा अथवा प्रजा हित के लिए जैसी आज्ञा घोषित होती, 
दोतो अवस्थाओ में पदाधिकारियों को पदेन सम्बोधित करना पडता 
था | दान के कारण विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। जिन अग्रहार का विवरण दान- 
पत्रों में लिखित रहता, उससे सम्बन्धित समस्त कर्मचारियों का उल्लेख नितान्त आवश्यक था | 
जिस भूमि से राजकर ग्रहण किया जाता, दान देने पर उसका स्वामित्व दानग्राही को मिल 
जाता था । अतएव राज कर्मचारियों को यह बतछाना आवश्यक था कि अमुक क्षेत्र 8 कर 
( टैक्स ) की वसूली नहीं की जाय । यही कारण है कि ताम्रपट्टियो पर विभिन्‍्त्र पदाधिकारियों 
के नाम उल्लिखित किये जाते थे । 
मौय कालीन झासन व्यवस्था का परिज्ञान अशोक के लेखो से होता हैं । यद्यपि कोटिल्य 
ने अर्थ-शास्त्र में शासन-पद्धति का विस्तृत विवरण दिया है तथापि अशोक के पाँचवें शिलालेख 
में घर्ममहामात्र नामक नए करमंचारी की नियुक्ति का वर्णन है । तीसरे शिलालेख में राजुक, 
प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में भ्रमण करने की आज्ञा 
दी गई थी। चौथे स्तम्भ लेख में अश्योक ने स्वय राजुक तथा परिषद्‌ के विभिन्‍न कार्यों का 
विवेचन किया है । उन्हें प्रजा हित के चिन्तन पर विशेष बल दिया हैं| उसके लेखो से पता 
चलता है कि पाटलिपुत्र, कोशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैयिनी, तोसल्ली, सुवर्णगिरि नामक प्रातो में 
साम्राज्य विभक्त था। वहाँ राजकुमार ही प्रातपति के रूप में शासन करते रहे । कौसंविय 
महामात्र ( कोशाम्बी स्तम्भ लेख ) तोसलियं महामात्र ( छोलो का पृथक्‌ शिलालेख ), उजे- 
निते पि चु कुमाले, तखशिलाते ( वहो ) समापायं महामता ( जौगढ़ लेख ) पाटलिपुत्र ( सार- 
त्ताथ स्तम्भ लेख ) तथा सुवर्ण गिरिते अयपुतस महामातान ( सिद्धपुर शिलालेख ) आदि उद्ध- 
रण उपरियुक्त कथन को प्रमाणित करते है। सम्भवत कर्ई सदियों तक यहो प्रणाली कार्यान्वित 
होती रही । 
ईमसवी सन्‌ के पश्चात्‌ कुषाण नरेशो के राज्यपाल, सारनाथ मथुरा तथा काठियाबाड मे 
शासन करते रहे । वत्पश्चात्‌ गुप्त लेखो म गुप्त शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है। प्रयाग के स्तम्भ लेख से ज्ञात होता है कि हरिषेण, महादण्डनायक, सन्धिविग्नहिक तथा 
क्रुमारामात्य के पद को सुशोभित कर चुका था । द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में सनकानिक महा- 
राज सामत तथा बवोरसेर सेनापति था [ उदयमिरि का लेख ] गुप्त छेख यह बतलाते है कि 
साम्राज्य कई प्रातो में बटा हुआ था। तिराभुक्ति ( तिरहुत, बिहार ) काठियावाड, मंदसोर 
( मालवा ] कोशास्बो, ( उत्तर प्रदेश ) पुण्ड्वर्द्धन भुक्ति ( उत्तरो बगारू ) तथा श्रीनगर भक्ति 
( पाटलिपुत्र ) के नाम मिलते है । पहला नाम वैशालो की मुहर ( तीराभुक्तया उर्पारिकर अधि- 
करणस्य ) में उल्लिखित है । इन प्रातो ( भुक्ति ) पर शासन करने वाले राज्यपाल के नाम भी 
गुप्त छेखो से प्राप्त होते है तथा राष्ट्रीय, भोगिक, भोगपति तया गोप्ता छाब्दों का प्रयोग उस 
पद के लिए किया गया हैं ( विस्तृत विवेचन के लिए देखिए---लेखक का प्र थ--गुप्त साम्राज्य 
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का इतिहास भाग २ ) प्रथम कुमारगुप्त तथा स्कन्धगुप्त के लेख इस विषय मे अधिक सहायक 
सिद्ध हुए है । प्रातों को जिला ( विषय ) में विभक्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में विशेष 
उल्लेख वैशालो की मुहरो तथा दामोदरपुर (उत्तरी बगाल) के ताम्रपत्रो में मिलता हैं। इसका 
अध्ययन यह बतलाता हैं कि मंत्रीगण पाँच वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। नगर के कार्यालय 
को अधिकरण कहते थे । वैशाली के मुहरो में कुमारामात्य पदवी भी मिलती हैँ। कुमारगृप् 
के करम दण्डा शिवलिड्भ लेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि गुप्तकाल में मत्रीपद वशानुगत था। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के मत्री शिखरस्वामी के पश्चात्‌ उसका [ त्र पृथिवीपेण गुप्त सम्राट प्रथम 
कुमार गुप्त के मन्री पद पर आसीन था । 
काठियावाड के राज्यपाल पर्णदत्त तथा नगर के शासक चक्रपालित की नियुक्ति 
स्कन्दगुप्त ने की थी । जिसका वर्णन जूनागढ के लेख में निम्न प्रकार से मिलता है-- 
आ ज्ञातमेक खलू पर्णदत्तो भारस्यतस्यों हने समर्थ । 
पर्व्वेत्रस्या दिशि पर्णदन्त॑ नियुज्य राजा घृतिमास्तथाभत । 
चक्रपालित के लिए लिखा है-- 
य सल्निभुक्तो नगरस्य रक्षा विशिष्य पूर्वान्‌ प्रचकार सम्यक । 
यदि मध्ययुग के आरम्भ से ही ताम्रपत्रो का अध्ययन किया जाय तो प्रकट होता है 
कि राजा सरकारी कर्मचारियों को दान की सूचना देते समय सम्बोधित करता था । बासखेडा 
खालीमपुर, नालंदा, मुगेर आदि ताम्रपत्रो मे अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है । 
निम्नलिखित सूची से उसका परिज्ञात हो जाता है । 
राजा राजानक राजपुत्र, राजामात्य, सेनापति, विपयपति, भोगपति, पष्टाधिक्ृत, दण्ड- 
शक्ति दण्डपाशिक, चौराद्धरणिक, दौहसाधनिक, दूत, खोल गमागमिक अमित्वरमाण, हंस्त- 
इवगोमहिष्यजाविकाध्यक्ष, नौकाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, तारिक, शौल्किक, गुल्मिक, आयुक्तक, चाट, 
भट, ज्येष्ठ कायस्थ, महामहृत्तर दशग्रामिक, विपय व्यवहारिन ( खालोमपुर ताम्रपन्र ), महा- 
प्रभातर, महासामन्त महाक्षपटलिक, रणाधिकृत आदि पदाधिकारियों के ताम। विषय के 
अन्तर्गत अनक ग्राम थे जिसका मुखिया महत्तर कहलाता और ग्राम की इकाई स्वतत्र थी । 
प्रशस्तियों तथा मुद्रा-लेख का अध्ययन यह बतलाता है कि प्राचीन यग में दो प्रकार 
के शासन-राजतंत्र तथा प्रजातत्र वर्तमान थे । प्रजातत्र के लिए गण या सघ जब्द का प्रयोग 
किया गया है। यद्यपि चन्द्रग॒प्त मौर्य ने साम्राज्य भावना को प्रात्सा- 
राजततन्न व प्रजातत्र॒ हित किया परन्तु सघ शासन को नष्ट न कर सका । उत्तरी बिहार 
प्रणाली में वुज्जि सघ इतिहास मे प्रतिद्ध प्रजातंत्र था। अशोक के शामनकाल 
में बही विचारधारा काम करतो रही । उसने राजतत्र को ही बल 
दिया और उसके प्रभाव से राजतत्र की प्रतिष्ठा भी स्थिर हो गई। साम्राज्य को भक्ति के 
कारण सर शासक सिर ने उठा सके । अभिलेखी के अनुशीलन से पता चलता हैं कि राजतत्र 
के साथ संघशासन भी प्रचलित रहा । ईसा पूर्व सदियों मे प्रचलित भारतीय सिक्‍को का मुद्रा- 
लेख इस बात को प्रमाणित करते हैं। योधेय, कुपिन्द, आजु नायन, तथा मालव सघ शासकों 
के सिक्‍्को पर निम्न लेखा खुदा है--योधेय गणस्थ जय, मालवाना गणस्य जय आजु ना- 
यनाना जय आदि । लेख ऊपर लिखे कथन को पुष्टि करते है । मालव गण का उल्लेख तथा 
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यौघेय गण का वर्णत शक नरेश नहपान के नासिक तथा रुद्रदामन के जूनागढ लेखों में क्रमशः 
पाया जाता है । [ ए० इ० भा० ८ बोर शब्द जातोत्मेका विधेयाना यौधेयाना ] समुद्रगुप्त के 
प्रयाग स्तम्भ लेख से विदित होता हे कि गृप्त नरेशो ने “मालवार्जुतायन यौधेय माद्रकाभीर' 
सधो को परास्त किया था ) इसके बाद सघ शासन का अस्तित्व मिट गया । तात्पयं यह हैं कि 
ईसा पूर्व तोसरी सदी से चौथी शताब्दो यानी सात सौ वर्षों तक दो प्रकार के शासन ( राज- 
तंत्र तथा प्रजातत्र) भारत में प्रचलित थे जिनका उल्लेख अभिलेखों मे पाया जाता है । इसके 
बाद प्रजातत्र राजतत्र में विलीन हो गया। मध्ययुग से सथ शासकों ( सभापति ) की कोई 
पदवी लेखो मे नहीं पाई जाती | साम्राज्य स्थापना के पश्चात्‌ राजाओं को महान्‌ पदवियों का 
विवरण मिलता हे । 


अज्वोक के लेखों में उन महान पदवियों के नाम नहीं आते है जिनका उल्लेख मोर्य युग 
के पश्चात्‌ लेखों में सर्वत्र पाया जाता है। शक्र पहलव राजाओं के सिकक्रा पर यूनानी पदवी 
वैसिलियस वैसिलयन” का प्राकृत अनुआाद महरजस रजरजस महतस” अकित भिलता 
है । उन्ही के लिए प्रयाग स्तम्भ छेख में शाहानुशाई पदवी लिखी गयो हैं। पश्चिमी भारत 
के शक शासकों के सिक्का पर महाक्षत्रप की उपाधि अकित है जो राजा के समान स्वलत्र पदवी 
थी। गुप्त काल से राजकोय पदवियों का ढग ही बदल गया। सर्वप्रथम गुप्त शजा महाराज का 
पदवी से विभूषित था । प्रथम चन्द्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि घारण कर महान सम्राट 
होने की घोषणा को । लेखों में परमेश्वर चक्रवर्ती या सम्राट भो उसो तरह प्रयुक्त किया जाता 
था। उसके उत्तराविकारी द्वितीय चल्गुप्त विक्रमादित्य ने सम्राट्‌ की पदत्री के साथ परम- 
भागवत की धामिक उपाधि ग्रहण की | इदौर के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम गुप्त सम्राट के लिए 
परमभट्टारक मद्ाराजाधिराज की उपाधि मिलती है और उसी समय से प्रचलित होकर पूर्व 
मध्यकाल की प्रशस्तियों म प्रयुक्त है। हर्षवर्धन के तथा मौखरि वशी लेखों में राजा के 
लिए महाराजाधिराज को पदवी ही मिली है । पिछले गुप्त तथा अन्य समकालीन 
राजाओं के छिए उसमें भी महाव पदव्री “परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर” 
का उल्लेख कर और उनकी रानियों के छिए भी परमभद्रारिका' लिलकर महान राजा होने 
का व्यर्थ दावा किप्रा गया है । पूर्व मध्यकाल में सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में वटा था, अत, 
उन छाटे-छोटे जागकों के छिये बडी उपात्रि अर्थह्वीन सिद्ध होती है । केव७ पदवा धारण करने 
से महान्‌ सम्राट नहीं बन सकत । इसा कारण लेखों में उत्लिखित पदविययाँ निरव्क हैं। उदा- 
हरणार्थ 'परममट्ारक महाराजाबिराज परमेश्वर जीवित गुप्त ऐस छोटे राजा के लिए प्रयुक्त है । 
बल्लभी दानपत्र मे साधारण शासक की पदवी परममाहेब्चर परमभट्टारक महाराजाधिराज 
परमेश्वर चक्रवर्ती, उल्लिखित हैं ( ए० इ० पु० (७) | ग्प्त राजाओं को वास्तविक सम्राट 
होने पर भी टस महान उपाधि के घारण करने का अवसर ने मिल सका जिसे कालान्तर में 
छोटे-छोटे राजाओं ने ग्रहण कया था । 


लेखों मे पता चलता है कि सारा राज्य कई प्रातो में विभक्त था जिसको “भुक्ति” 
कहते थे । “मुक्ति” के छोटे जिलो की इकाई को प्रशस्तियों में 'विषय' कहा गया है-। शासन 
के सुप्रबंध के लिए इसे भी उपबिभागों में बाटा गया था। जो “ग्राम” के नाम से 
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असिद्ध थे। केन्द्र में राजा स्वयं शासन करता था और उसके सलाह के लिए मंत्रिपरिषद नियुक्त 
था, उसे अशोक के प्रधान शिलालेखो में परिषद कहा गया है । 

अशोक ने किंग लेख में कहा है “मेरी प्रजा मेरे बच्चो के समान हैं और में चाहता 
हैं कि सबको इस छोक तथा परलोक में सुख तथा शाति मिले ।” प्राचोन राजाओं का यह 
आदर्श था जिसके कारण राजा तथा प्रजा सुख शातिमय जीवन व्यतीत करते थे । 


घोली के पुथक शिलालेख में अशोक ने कहा था-- 


“से मुनिसे पजा समा । अधा पजाये इच्छामि हक 
कित सर्वेन हित सुखेन हिदलोंकिके पाललोकिके”” 
उसके पद्चात्‌ भी राजा सदा प्रजा-चिन्तन में छगा रहता था। जूनागढ के लेख में महाक्षत्रप 
रुद्रदामन ने उल्लेख किया है कि मंत्रियों के विरोध करने पर भी प्रजा के सुख तथा भलाई के 
लिए निजी घन से उसने बाघ बधवाया था। ( अपोडयित्वा करविष्टि प्रणय क्रियाभि पौरजान- 
पद जन स्वस्मात्कोशा मह॒ता त्रिगुण दृढ़तर विस्तारायाम सेतु विधाय सर्वतटे सुदर्शन तर कारि- 
तमिति ( ए० इ० ८ पु० ४२ ) उसी स्थान पर उत्कीर्ण गुप्त छेख से पता चलता है कि स्कन्द 
गुप्त भी पश्चिमों प्रात के योग्य शासक के लिए चिन्तित रहा करता था। ( सर्वेप देशेपु विषाय 
गोप्तृब सच्चिन्तया मास वहु प्रकारम्‌ ) इस प्रकार राजाओं के गुण के सम्बन्ध में हमारी जान- 
कारी बढती है । 
इतना ही नही, पाल नरेश घर्मपाल के खालीमपुर लेख से विदित होता है कि उसके 
पिता गोपाल ने “मात्स्यन्याय” को समाप्त कर बगाल में शाति की स्थापना को । इसी लिए जनता 
ने उसे पालवंश का शासक घोषित किया ( ए० इ० ४ )। 
मात्स्यन्यायमुपोहितु प्रकृतिभि लक्ष्मा' कर ग्राहित 
श्री गोपाल इति क्षितिश शिरकश्ञा चूडामणि तत्सुत। 
इन सब विवरणो के आधार पर राजा के प्रजाहित चिन्तन तथा आदर्श राजशासन की बातो 
का परिज्ञान हो जाता है । 


इसको पुनराबृति की आवश्यकता नही है कि पूर्व मध्ययुग के ताम्रपत्रों मे पदाधिकारियों 

के अधिक नाम मिलते हैं। इसका एक मात्र कारण यह था कि दान करते समय अग्रहार पर 

भूमि को स्वामित्व दानग्राही को सौप दिया जाता था। उस समय से 

अभिलेखो से दान-मूमि से प्रत्येक प्रकार का कर दानग्राही प्रहण करता । इसलिए 

उल्लिखित पदाधिकारी यह आवश्यक था कि सभी अधिकारियों को दान-भूमि के सम्बन्ध में 

सूचना मिल जाय, ताकि कालान्तर में उस क्षेत्र से भूमि-कर ग्रहण 

करने का प्रवध न किया जाय। इसी प्रसग में दान कर्त्ता ( शासक ) को पदविया उल्लिखित 

है । लेखों में पदाधिकारियों को चर्चा भाज्ञा प्रदान करते समय की गई है। गुप्त छेख वैशाली 

को मुहरे तथा मध्ययुगी प्रशस्तियो मे अधिक नाम मिलते हैं। कन्नौज के शासकों के अभिलेख 

में सभी नाम मिलते है ( ए० इ० भा० १४ पृ० १९४ ) । वर्ण-क्रम से निम्नलिखित उपाधियों 
की जानकारों लाभकर होगी । 


अन्तःपुरिक--महल का प्रबंधक । पहले इसके लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाता था । 
हि." 
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( विजयचन्द्र का कमौलो ताम्रपत्र ) अशोक के लेख में “स्त्रीष्यक्ष महामात्र” 
का भी यहो कार्य था। 

अन्तपाल--सीमा अधिकारी वह साम्राज्य की सीमा को निगरानी करता था । 

अन्त भहासात्र--सीमा सम्बन्धी राजनीति-विचारफ । ( अश्ञोक का स्तम्भलेख ७वा ) 

अप्रहारिक--दान तथा अग्रहारभूमि का पदाधिकारी उसे 'दानाध्यक्ष' भी कहा गया है। अशोक 
के लेख मे धर्ममहामात्र के नाम से उल्लेख मिलता है । 

आयुधगाराध्यक्ष--शस्त्रशाला का अध्यक्ष । 

अक्षपटलिक--लेख-प्रमाण का सुरक्षित करने वाला । मध्ययुग के लेखो मे इसी को “महाक्ष- 
पटलिक” कहा गया है ( विजयचन्द्र का कमौली ताम्रपत्र ) 

आकराध्यक्ष--खान्र का निरीक्षक । 

अरवाध्यक्ष--घुडसवारो का उच्च अधिकारी । पूर्व मध्ययुग के कमोली ताम्रपत्र अभिलेखों मे 
“भटाश्वपति' का नाम मिलता हैं जो पैदल तथा अश्वारोही टुकडी का अधीक्षक 
होता था ! ( गहडवाल ताम्रपत्र ) 

आठटबिक--ज गली जातियो का मुख्य । 

आमात्य--सचिव, कुमारामात्य से तात्पर्य राजकुमार के सचिव से हे जो राज्यपाड की सहायता 
करता था ( कभौली ताम्रपत्र ) 


उपरिक-- ) रेत का पति [ वर्तमान राज्यपाल, गुप्त मुद्राओं के उपरिक महाराज |-- 
पाः वेशाली मुहर 
उपारिक-- | या जमीन नापने वाला 


करणिक अथवा कारणिक--हिसाव देखने वाला ( वर्तमान मुनिव ) । 

कार्यान्तिक--का रखाने का उच्च अधिकारी । 

कुप्याध्यक्ष--जंगल को पैदावार का निरीक्षक । 

करितुरगपत्तनाकर स्थान विषय गोकुल प्रमुखाधिकार पुरुषानू--जिला का एक अधिकारी जो 
शहर के हाथी, घोडे, गाय तथा कान का देख-रेख करता था ( ए० इ० १४ पु० 
१९४ भागलपुर ताम्नपत्र) 

कुमारासात्य--प्रातपति का मत्री । प्रात पति के पद पर कुमार निपुक्त किया जाता था अतएव 
मंत्री को कुमारामात्य कहा गया। गुप्त यूग से ही छेसो तथा मुद्राओं में यह 
शब्द आता है । अतएवं राजकुमार का मत्री इसे मानना चाहिए । कुछ विद्वान्‌ 
कुमार के सदृश् इसका अधिकार समझते है । 

कोटपाल--दुर्ग का अधिका री--मध्ययुग के लेखों मे यह शब्द अधिकतर पाया जाता हैं। नालदा 
एवं भागलपुर ताख्रपत्र (इसका रूप मुसलिम युग में कोतवाल हो गया) 

खाद्यरपाकिक---खाद्यटपाकिक (प्रयाग प्रशस्ति) राजकीय पाकज्ाला का अध्यक्ष । 

खोल--खाली मपुर ताम्रपत्र में प्रयुक्त । वास्तविक तात्पर्य अज्ञात हैं । 

गसागसिक--राजकोय आज्ञा को शीघ्र ले जाना तथा वापिस लेने वाला अधिकारी (खालीमपुर 
नालदा एवं भागलपुर ताम्रपत्र )। 

ग्रामपति--ग्राम का मुखिया (इसे महृत्तर भो कहते थे) दोनो शब्द लेखों मे एक ही अर्थ फ्ले 
प्रयुक्त हुए है । (भागलपुर लेख) 
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ग्रामिक- ग्राम के मुख्य पदाधिकारी--यह महत्तर से सर्वथा भिन्‍न कर्मचारी था । पाल लेखों 
में 'दश ग्रामिक' शब्द मिलता है। सम्भवत. वह राजकोय पदाधिकारी दस 
ग्रामो का प्रबंधक था । ग्रामपति से वह भिन्‍न व्यक्ति हैं । 


प्रामक्ट--मध्य युग के छेखों में अधिक प्रयुक्त है। यह ग्राम का कोई उच्च अधिकारी होगा । 

गोध्ध्यक्ष--गाय का निरीक्षण राजकीय कार्य समझा जाता था। पशुधन की ओर भी शासक 
का ध्यान था | पाल लेखो से दूसरा शब्द “गोकुल प्रमुखाधिकारी ” मिलता है । 
जिसका तात्पयं वही हैं । गो का निरीक्षक । 


गोप--ग्राम का लेखा रखने वाला । यह ग्रामपति की सहायता किया करता था । 

गोप्ता--प्रातपति (सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्तुन्‌)। स्कन्द का जूनागढ़ लेख । 

गोल्सिक या गुल्सिक--जंगल का अधिकारी, पाल ताम्रपत्रों मे उल्लिखित । 

चाट--एलिस का सिपाही ( समस्त मध्ययुगो लेखो मे ) 

चौराद्धरणिक--चोर को पकडने वाछा तथा उसको परीक्षा करने वाला । (खालीमपुर तथा 
तालंदा ताम्रपत्र) 

ज्येष्ठका यस्थ--ता म्रपत्रों का लेखक कायस्थ कहलाता था । गावों का प्रमाण-पत्र रखने वाला । 
प्रथम कायस्थ शब्द भी दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख मे मिलता है । 


पलवाटक--मध्ययुग के लेख में ग्राम के आय-व्यय का लेखक । 

तारपति--नदियों के घाट का सस्कार करने वाला ( नालदा ताम्रपत्र ) 

तारिक - घाट का निरीक्षक या कर ग्रहण करने वाला । नागरिक लेख में नहपान के जामाता 
चसर्षभदत्त ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसने नदियों के घाट पर टैक्स को माफ 
कर दिया था (नाना पण्यतर-करेण एतासा च नदीना) (पाल बशो ताम्रपत्र में भी) 

दण्डनायक--नन्‍्याय के विभाग का अधिकारी पिछले लेखो में 'महादण्ड नायक शब्द आता हैं। 
गुप्त यग के भीठा लेख में “दण्डनायक थ्री ़्करदत्तस्थ” का उल्लेख है । 


दण्डपाशिक सु 5८ 5८ 
न्‍ का साधारण न्यायाधोण जो पुलिस कार्यों के सम्बन्ध में कार्य करता था 
दण्डवाशिक खालीमपुर, नालंदा तथा भागलपुर ताम्रपत्र ) 


दण्ड शक्ति या दाण्डिक--न्याय तथा दण्ड सम्बन्धी पदाधिकारों ( खालोमपुर ) 
दशग्रासिक--ग्रामों के कार्यो का निरीक्षक । 


दह्ापराधिक--दश अपराधो के दण्ड ( जुर्माना ) को ग्रहण करने वाला । नालंदा तथा 
भागलपुर ताम्न पत्र । 


द्रोगिक--शहर का मुख्य अधिकारी । 


दूतक या दूत--राजदु त--पाल वशी नालदा ताम्रपत्र मे या हर्षवर्धन के ताम्रपत्रों में दृतक 
का प्रयोग । वर्धन लेखों में वह महासामंत तथा महाराज पदवी से विभूषित 
हैं । ( कमौली ताम्रपत्र से भी प्राप्त ) 


बृत षणिक--पाल प्रशस्तियों में दृतावास का प्रधान । 
दोहसाधसाधनिक--शाब्दिक अर्थ से यह प्रकट होता है कि कठिन कार्यों का करने वाला। 
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वसाक ने इसे ग्राम का अधीक्षक मात्रा है। ( ए० इ० १३ पुृ० ४३ ) वास्तविक 
अर्थ अज्ञात है । बंगाल के लेखो मे अधिक प्रयुक्त है। “दौहसाधिक, महादूह- 
साधनिक या महादोह साधनिक”” शब्द भी लेखों में आते हैं । पारजिठर साध- 
निक से जिलाधीश के बदले कार्य करने वाला कर्मचारी मानते थे । ( इ० ए० 
१९१० पृ० २११ ) फरीदपुर ताम्रपत्र में जहाजरानी से सम्बन्धित शब्द हैं। 
सेन इसे पागल व्यक्तियों का निरीक्षक समझते है । ( हिस्टारिकल इन्सकृ"पुशनस 
आफ बंगाल) अंतिम निर्णय करना कठिन है । लेखक के मत में यह नाम ग्राम 
के रक्षक को दिया जाता था । दुसाध जाति के लोग अधिकतर गावो में चौकी- 
दार होते है । सम्भवत इस पदवो के बिगडने से गाव का रक्षक दुसाध कह- 
लाया और बाद में एक जाति बन गई (खालीमपुर तथा भागलपुर तामपत्र) 

घर्ममहापात्र--अशोक के पाचर्वें शिलालेख मे इस पदाधिकारी का नाम है । वह राजकीय दान 
तथा धाभिक कृत्यो का प्रबधक था । कन्नौज राजा विजयचन्द्र के कमोली ताम्र- 
पत्र में 'धर्माधिकारणिक' उसी अर्थ मे प्रयुक्त हैं । 

प्रुघाधिकरण--भूमिकर का ग्रहण कर्ता । 

तगराध्यक्ष--शहर का निरीक्षक । 

नगर श्रेष्ठिन--व्यवमायी सघ का अध्यक्ष ( दामोदरपुर ताम्रपत्र ) । 

नोकाध्यक्ष--जहाजरानी का प्रधान अधिकारी ( खालोमपुर ताम्रपत्र )। 

नेमित्तिक--पुर्वमध्य युग मे राजदरबार का ज्योतिषी । वह यात्रा या भविष्य सम्बन्धी बातें 
( कहा करता था भविष्यवाणी ) कमोली ताम्नपत्रो में । 

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर--शासक की पदवी ( देववरनाक लेख )। 

प्रतिहार--राजकीय महल का प्रबधक । पिछले लेखों मे “महाप्रतिहार” मे इसी का तात्पर्य 
समझना चाहिए। 

प्रमातार--भूमि का मापक-- सर्वे करने वाला ) 

प्रमातृ--न्यायाधीश ( नालदा ताम्रपत्र )। 

ग्रांतपाल--प्र देश का राज्यपाल ( स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ लेख ) । 

पुरोहित-- पृर्वमध्य युग के लेखो मे यह राजा के धार्मिक कृत्यों का करने वाला । यो तो वैदिक 
काल में पुरोहित का नाम आता है परन्तु पाचवी सदी तक के लेखों में कम 
पयुक्त हैं ( कमोलो ताम्रपत्र ) । 

पुस्तपाल--प्रमाण पत्रो का संग्रह कर्ता । यह “अक्षपटलिक” का सहायक था ( गुप्त लेख ) । 

बालाधिकृत--सेना का स्व्रामी ! “महाबलाधिकृत'” सेना का सर्वोच्च अधिकारी । इसकी 
समता सेनापति' से क्रमश किया जाता हैं ; 

बलध्यक्ष-सेता का छोटा अधिकारी ( एक टुकडी का स्वामी ) खालीमपुर ताम्रपत्र । 

विनियुक्तक--विशेष कार्य के निमित्त नियुक्त अधिकारी । तदायुबतक भी इसी से समता 
रखता है । सम्भवत वह जिला के प्रबंध मे सहायक था । आयुक्‍्तक से राज्य 
के साधारण कार्य का निरीक्षक समझना चाहिए । ( भागलपुर ताम्रपत्र ) 
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विषयपति-- जिलाधीश ( खालीमपुर ताम्रप ) 

विषय पुरुषानू--जिला के साधारण कर्मचारी 

विषय व्यवहारिन--जिला का न्यायाधीश 

भट--सेना का सिपाही ( सैनिक ) मध्ययुगी ताम्रपत्र 

भोगपति--.गुप्त तया पाल लेखों में प्रातपति के लिए प्रयुक्त | खालीमपुर ताम्नपत्र 
भण्डागारिक--सेता को सामग्रो पहुचाने वाला कर्मचारी इसे रण 'सण्डामारिक' भो कहते थे । 
भिषग--वैद्य-पाल छेखो मे प्रयुक्त ( कमोलो ताम्रपत्रो मे भो ) 

भत्री--आमात्य, केन्द्री सरकार से सम्बन्धित ( वही ) 

महत्तर--गाव का मुखिया 


महादण्डत्तायक 
पा ) 
महादोह साधनिक 
पा 
महामत्री इन पदाधिकारियो का उल्नेंल “हा” शब्द को छोड कर ऊपर किया 
महादण्डनायक गया हैं । मह्यपग के लेखो हे पदवियों को उच्च दिखलाने के लिए 
महा महत्तर महा शब्द जोड दिया गया है परन्तु कार्य में समता है । 
महाक्षपटलिक पालवज्ञी नारुंदा तथा भागलपुर ताम्रपत्र तथा गहडवाल नरेश 
महा भाण्डागारिक | विजयचन्द्र के कमोौली ताम्नपत्र मे उल्लिखित । 
महा प्रभातार 
महा प्रतिहार 2 


महासेनापति--सेतापति के सदृश पद ( कमौलो ताम्नपत्र )। 

महासासमत--सामत ( अधीनस्थ राजा या शासक ) के समात ही पद । 

महाम्रात्र--प्रधान मंत्री 

युक्‍त--साधा रण अर्थ में सहयोगी-अशोक के लेख में धर्ममहामात्र के अधीनस्थ कर्मचारी कहा 
गया है। खालीमपुर ताम्रपत्र में युक्तक शब्द उसी अर्थ मे प्रयुक्त है । 


राजराजानक, पालवशोलेखो ( खालीमपुर ताम्रपत्र ) मे यह पदविया अधीनस्थ सामत 
राणक या | के लिए प्रयुक्त हैं। उसी वश के मुंगेर दान पत्र मे राणक गब्द उल्लिखित 
राज राजन्यक हैं । (राज भागलपुर ताम्रपत्र, तथा “राज राजन्यक' बानगढ की प्रशस्ति 
में मिलता है। मध्युगी कमौली ताम्रपत्र मे राजराज्ञी का उल्लेख है इन 
सभी शब्दो का प्रयोग ( छोटे शासक ) के लिए है| शूलूपाणी को राणक 
को पदवी दो गई है । देवपारा के अभिलेख मे व्यापारिक सध के मुख्य । 

सम्भवत आशिक क्षेत्र मे सभी सामतो ने संघ तैयार कर लिया था । 
राजपुत्र--राजा का पुत्र याती राजकुमार | प्राचीत समय में राजकुमार प्रान्त का स्वामी 
प्रान्तपति हुआ करता था। अद्योक भो सम्राट होने से पूर्व उज्जेन तथा तक्ष- 
शिल्ला का राज्यपाल था । पूर्व मध्ययुग के छेखो मे केद्वीय सरकार के पदाधि- 
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कारियो को सूची में राजपुत्र का उल्लेख मिलता है। सम्भवत. वह शासक की 
सहायता किया करता था। ( पालवंशीखालोमपुर तथा नालंदा ताम्नपत्र मे 
भी प्रयुक्त ) 

राजामसात्य--राजा का मत्री ( केन्द्रीय प्रशासन से सम्बन्धित ) पाल ताम्रपत्र 

राजस्थानीय--बैदेशिक विभाग का मंत्री । ( बही ) 

राजुक--प्रान्त का राज्यपाल। अशोक के शिलालेख मे यह नाम मिलता है पर वास्तविक 
तात्पर्य विवादास्पद है । 

रानी--राजा को पत्नी। किस पत्नी को रानी कहा जाता था यह कहना कठिन हैं। पद्रमहिषी 
के अतिरिक्त अन्य स्त्री को रानी से सम्बोधित किया जाता होगा । पूर्व मं व्ययुग 
के पदाधिकारियों की सूची में रानी का उल्लेख मिलता है । 

लक्षणाध्यक्ष--सिक्‍को का अध्यक्ष ( अर्थशास्त्र ) 

विनय स्थिति स्थापक--मध्ययुग के छेखो में यह पदवी धामिक कृत्य के प्रबंधक मत्री के लिए 
प्रयुक्त मिलता है। अशोक के लेख में इसे 'घर्म महामात्र कहा गया हैं । 

सन्निधातृ--महल का देख-रेख करने वाला कर्मचारी । पिछले अभिलेखो में दसके स्थान पर 
पर प्रतिहार शब्द का प्रयोग मिलता हैं । 

सामत--राजा के अधीनस्थ शासक । पूर्व मध्ययुग में इसे “महासामत” कहा गया हैं । 

सार्थवाहु--व्यापारिक सघ का अगुआ जो विदेश से व्यापार करता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र 

सेनापति-सेना का प्रधान। “महा सेनापति” शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त मिलता है 
( कमोली ताम्रपत् 

सन्धि विग्रहिक या महासन्धि विग्रहिक--युद्ध तथा सधि का निर्णय करनेवाला पदाधिकारी । 
समुद्र ग॒प्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में वर्णन आता है कि हरिपेण संधि बिग्रहिक के 
पश्चात्‌ कुमारामात्य या महदण्डनायक के पदो पर कार्य करता रहा । चेदि 
नरेश कर्ण के बनारस ताम्रपत्र में भी उल्लिखित है । 

घष्टाधिकृत--इस शब्द का अर्थ है छठें भाग का स्वामी । यात्ती वह कर्मचारी राजकीय कर 
( छठे भाग ) को वसूल करता था । यो तो साहित्य में इस बात का अत्यधिक 
प्रमाण है कि राजा पेदावार के छठे भाग को ग्रहण करता था, परन्तु लेखों में 
ऐसे पदाधिकारी का नाम केवल पालयुगी खालोमपुर ताम्रपत्र में मिलता हैं। 
अशोक के लुम्बिनो लेस में 'अठभगिए चा ( आठवे भाग ) का उल्लेख आता 
हैं अशोक ने 'कर' को घटा कर आठवा भाग कर दिया । तात्पयं यह हैं कि 
उससे अधिक राजकीय कर ( छठा भाग ) ग्रहण किया जाता था । 

हस्तइव गोमहिष्यवाविकाध्यक्ष --खालीमपुर तथा भागलपुर ताम्रपत्र मे पाल यग के एक पदा- 
धिकारो का नाम है वह पशु धन की देख-रेख करता था। हाथी, घोडा गो, भेस, 
बकरी आदि का अध्यक्ष । 

क्षत्रप--पश्चिम भारत [सौराष्ट्र, गुजरात मालवा) के शक राजा “क्षत्रप” पदवी से विश्वूषित 
किए गये थे। यह ईरानी पदवी क्षत्रपावन का विकृत रूप हैं। उसका संस्कृत 
रूप क्षत्रप है। प्राकृत में खतप मिलता है । क्षत्रप, महाक्षत्रप ( स्व॒तत्र शासक ) 


अभिलेखों से इतिहास-शान : ७६ 


के अधीन सहायक के रूप मे काम करता था । मुद्रा लेखो में यह पदविया सर्वत्र 
पाई गई हैं। का, तथा नासिक के गृहा लेख में नहपान क्षत्रप ही कहा गया 
है, परन्तु वह स्वतत्र रूप से शासन करता था । [ वैज्ञाख मासे रात्रो क्षदरातस 
क्षत्रपस नहपानस ] ( नासिक गुहा ) तथा खहरातस खतपस नहपानस ( कार्ले 
गृहा ) मिलता है। जूनार गुहालेख में “महाखतपस सामिनहपानस”' उत्कीर्ण 
है। ( ए० इ० भा० ८ प० ८२ ) अतएवं यह कहा नही जा सकता कि क्षत्रप 
परतंत्र शासक शक-नरेश की पदवी थी। महाक्षत्रप या क्षत्रप उपाधियो के 
सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करना कठिन है । दोनो पदवियां स्वतत्र शासक के 
लिए उपयुक्त हैं। पर क्षत्रप मुद्रा लेखो से पता चलता है कि महाक्षत्रप, क्षत्रप 
से बडो उपाधि थी । किन्तु कनिष्क का अधीनस्थ राज्यपाल खरपल्‍लाना सार- 
नाथ प्रतिमा लेख में महाक्षत्रप' कहा गया है । 


क्षत्रप--पाल प्रश्मस्तियों में क्षेत्र का मापक इस पदवी से पुकारा जाता था। (भागलपुर ताम्रपत्र) 
क्षेत्रपाल--सम्भवत क्षेत्रष के सदृश्न भूमि सम्बन्धी कार्यकर्त्ता | निरीक्षक । ( वही ) 


प्राचीन राहित्य के अध्ययन से भागधुक ( राजकीय कर को सग्रह करने वाला ) तथा 
समाह॒र्ता ( उपहार ग्रहण करने वाला ) के नाम ( र॒त्निन की सूची में ) मिलते है । क्षक 
तथा पशुपालक से कर ग्रहण किया जाता था । वैदिक साहित्य में गाय 
अभिलेखो मे कर तथा घोडो को कर स्वरूप में देने का विवरण है। अर्थशास्त्र तथा 
सम्बन्धी चर्चा यूनानी लेखको के वर्णन से पता लगता हैँ कि पैदावार का पच्चीस 
फी सदी किसानों से “'कर' वसूल किया जाता था । जिसे अशोक ने 
रुम्मनदेई क्षेत्र के निवासियों के लिए कम कर दिया जाता था। स्मृतिकारो ने एक प्रकार के कर 
का उल्लेख किया है, जो वह आठ से तेतोस प्रतिशत कहा गया है ( मनु ८, १३०/ गौतम 
१०, २४-२७, अर्थशारत्र ५, २ )। सम्भवत भूमि के उबंरा होने के अनुसार ही कर में अस- 
मानता थो [ घान्यानामष्टमो भाग पष्टोद्गादश एवं वा-मनुस्मृति ७, १३० ) प्राचोन समय में 
ब्राह्मण तथा मदिर आदि सस्थाओ को दान देते समय भूमि का स्वामित्व भी राजा के पास 
ने रह पाता था | ग्राम में अन्य व्यक्तियों को भूमि उन्ही के पास रह जातो थी पर भूमि कर 
दान प्राह को देना पडता था [ यूय समुचित भाग भोग कर हिरण्यादि प्रत्यायोपनयन करि- 
ध्यथ आज्ञा श्रवणविधेयाइच भविष्यथ--क्रा० इ० इ० भा० हे पु० ११८, १२६, १३३, ए० 
इ० २ प्‌ ३०४, भा० १९ पृ० १५ ] 


अभिलेखों का वर्गोकरण करते समय यह कहा जा चुका हैं कि अधिकतर लेख दान से 
सम्बन्ध रखते हैं और ईसवी सन्‌ की छठो णताब्दो से ताम्नपत्रों मे ऐसा विवरण पाया जाता 
हैँ । इससे पर्ब सदियो में दान का वर्णन नही के बराबर हैं। जहाँ दान का उल्लेख हैं उत्त 
स्थान पर दानग्राही को कर से मुक्त करने का वर्णन है। अभिलेखों मे विभिन्न कर के नाम 
यथास्थान मिलते हैं परन्तु उसको मात्रा का ज्ञान छूठी सदी पूर्व के लेखो से नही होता । केवल 
कर शब्द से ही सतोष करना पडता है । 


अर्थ शास्त्रियो ने पैदावार का छठा भाग भूमि कर के रूप मे ग्रहण का वर्णन किया 


७२ : प्राचोन भारतीय अभिलेख 


हैं । मौर्य काल में भो यही अनुपात रहा होगा केवल रुम्मनदेई (नेपाल तराई) भूमाग मे अशोक 
ने राजकीय कर घटा आठबा भाग (अठभागिये च) कर दिया। ईसवो सन्‌ की दूसरी सदी के 
लेख मे ( जूनागढ शिला लेख ) महाक्षपत्र रुद्रदामन ने स्पष्टतया उल्लेख किया है कि वह कर 
( मूमि-कर ) तथा विष्टि ( वेंगार ) से प्रजा का पीडन नही करना चाहता था ( अपीडमबित्वा 
कर-विष्टि-प्रणयक्रियाभि.---ए० इ० भा० ८ पृ० ४२३ )। अर्थात्‌ सुदर्शन झील में बाध को 
सुदृढ़ करने के लिए उसने अस्थायी कर नही लगाया और अपने कोश से ही उसका निर्माण 
किया था । सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकरणि के नासिक लेख में सवक्षेत्र को कर मुक्त करने 
की बात कही गई है ( एतस चस खेतस परिहार वितराम अथवा सवजात परिहारिक च ) 
वासिष्ठी पुत्र पुलमावि के कालें प्रशस्ति मे “सकरोत्‌ कर.सदेय मेय ”--का उल्लेख क्रिया गया 
है याती उस भाग का राजकीय कर भी दान के साथ दानग्राहो की सौंप दिया गया था ( ए० 
इ० भा० ७ पृ० ६१ )। उस नरेश ने अपने पिता को धर्मानुसार कर ग्रहण करने वाला शासक 
कहा है ( धर्मोपजित-कर-विनियोग-करस, नासिक छेख (ए० इ० भा० ८ पुृ० ६०) | गुप्त युग 
के लेखो मे भो केवल 'कर' शब्द का उल्लेख पाया जाता हैं। प्रयाग स्तम्भ लेख मे वर्णन है 
कि सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के सामंतो को पराजित किया और दक्षिण के विजित 
शासक कर देने के पश्चात्‌ मुक्त कर दिए गए । ( सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमल परि- 
तोषित-प्रचण्ड-शासनस्य--प्रयागस्तम्भ छेख )। 

गुप्तो के समकाछीन दक्षिण के वाकाटक नरेशो ने प्रशस्तियो में किसो विशेष 'कर' का 
उल्लेख नही किया हैं । परन्तु द्वितीय प्रवरसेन का इदौर ताम्रपत्र तथा प्रभावती गुप्ता क॑ वाका- 
टक लेखो में ग्रहित 'कर' से मुक्त करने की चर्चा मिलती है। उस दान को अकरादाधथि ( कर 
से रहित ) अचरासन ( उस भूमि में चरागाह नहीं रह सकता ) अपशुमेध्य ( उस भूमि में 
पशु यज्ञ नही हो सकता ), अपुष्पक्षीर सदोह. ( उस भूमि से पुष्प या दूध के रूप मे ग्रहित 
क्र नहीं लिया जायगा ) अलवण क्लिणव क्रणि खनक ( उस भूमि के से नमक खान नही 
निकाला जायगा या वहा शराब नहीं बनाया जा सकप्ती ) तथा अचटभट प्रावेश्य ( जिस भूमि 
में सैनिक था सिपाही प्रवेश नहीं कर सकता ) कह कर वर्णित किया गया है। जो भूमि दान 
में दी गई है उस क्षेत्र मे खान से निकली सभी अमृल्य वस्तु ( सोपनिधि ) दानग्राहो को मिलतो 
थी ओर गडे धन का मालिक ( सनिधि ) भी वही व्यक्ति समझा जाता था। ( ए० इ० १५ 
१० ४१ तथा भा० २४ पृ० ५२ इ० हि० क्वा० भा० १६ पृ० १८२ ) 

गुप्त यूग के पश्चात्‌ छठी सदी के वैग्राम, दामोदरपुर तथा फरीदपुर (बंगाल ) के 
ताम्नपत्रो में स्पष्टया उल्लेख मिलता है कि छठा भाग ही राजकीय कर था । जिसे दानग्राहो 
कर मुक्त था। जिन शब्दों से यह तात्पर्य निकाला जाता है--[ घर्मं परतायाप्ति धर्मफलषड्भाग 
लाभ ) उसे पारजिटर या वसाक ने राजकीय कर ( छठे भाग ) का अर्थ व्यक्त किया है । 
धर्मपड्‌ भाग से राजा के छठे भाग का तात्पयं है और राजा कर की तरह प्रजा के धर्म (पुण्य) 
का छठा भाग भो ग्रहण करता था। पाल वी खालीमपुर ताम्रपत्र में इस कर को वसूल करने 
बाला पदाधिकारी “पष्ठाधिकत” कहा गया है ( सेन--बगाल के अभिलेख स० १ )। यानी 
दसवी सदी तक पैदावर का छठा भाग ही राजकोय कर समझा जाता था । 


ताम्रपत्रों में दान को भूमि को सभी कर से मुक्त करने का वर्णन मिलता है| ह्पवर्धन 


अभिरेखों से इतिहास-जश्ञान : ७३ 


के समय से विभिन्न करों (स्थायी या अस्थायी ) के नाम मिलते हैं। भूमि-कर नकद या अध्न 
के रूस मे दिया जाता था। कुछ अस्थायी कर थे और कुछ चुंगी या बेगार के रूप में प्रहण 
किये जाते थे । संजान ताम्रपत्र में निम्न लिखित करो के नाम उल्लिखित हूँ । 


भागकर--इससे राजकीय कर ( छठे भाग ) का बोध होता हैं। कई लेखों में उद्रंध कह कर 
भो इसका अभिप्राय व्यक्त किया गया हैं। जातक में इस भाग लेने वाले को 
द्रोणमापक कहा गया है । 

भोगकर--यह कर “भाग से भिन्न था। सम्भवत. स्थायी रूप में 'कर”' को भाग” कहते थे 
और समयानुकूल भूमि जोतने पर कृषक को कर देना पडता था जिसे “भोग” कह 
सकते हैं । 'उपरि' शब्द भी इसी तरह के कर का बोघक है । 


सामान्य हिरण--हससे तात्पर्य यह था कि भूमि कर का कुल अंश धान्य तथा कुछ नकद के 
एप में दिया जाता था । लेखों मे हिरण्य राजकीय कर के लिए ही प्रयुक्त है 
( जहाँ नकद कर दिया जाता था ) । गुर्जर प्रतिहार लेख में वर्णन आता है कि 
ग्राम के आय से ५०० टम मदिर में दिए गए थे। (इ० ए० भा० १६ पु० 
१०४८ ) उड्दीसा के लेख ( ए० इ० १२ १० २० ) तथा दक्षिण की प्रशस्ति मे 
भी नकद सिक्का कर के निमित्त देने का विवरण है ( सा० इ० इ० स॒० ४, 
५ ) खेत को पैदावार से राजा को कुछ सम्बन्ध न था। सभी लेखो में 'हिरण्य' 
का अधिक प्रयोग मिलता है । 

हाटक--पालवश्ो दानपतन्नो मे इस शब्द से चुंगी का तात्पर्य समझा जाता है। हाट ( बाजार ) 
से जो कर लिया जाय वह हाटक कहलाता था । 


अचाटभट प्रावेश्य--इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार के अस्थायी कर का बोध होता है जो 
ग्राम में सैनिक तथा पुलिस सिपाही ( चाट भट ) के प्रवेश करने पर प्राम- 
वासियों का देना पडता था । इसमे उनके भोजन सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैँ । 
यह यदा कदा देना पडता था। 

बशापराध--वलभी लेखो में इसका प्रयोग मिलता हैं । यह अस्यायी दण्ड था जो अपराधो से 
वसूल किया जाता था । 

भूषबात प्रत्याय---बलभी तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट लेखो मे इस अस्थायी कर का उल्लेख 
मिलता है । भूववात से सुरक्षित ( भायात ) तथा निर्यात वस्तुओ पर आरो- 
पित कर का बोध होता हैँ । कुछ विद्वान्‌ इसे भतप्रेत को हटाने के लिए लगाए 
टेक्स ( कर ) से तात्पर्य समझते है। स्यात्‌ ग्राम में भूत तथा प्रेत की स्थिति 
से लोगो को भय बना हो जिसे हटाने के लिए पूजा-पाठ या तश्रमत्र का प्रबंध 
था । उसी कार्य के व्यय को भूतवात कहते थे । 


विष्टि-वेगार--जिस कार्य मे मजदूरी न देना पड़े । जो गरीब व्यक्ति अस्थायी कर नही दे सकता 
वह बेगार देता था । 
इस प्रकार स्थायी तथा अस्थायी कर के नाम विभिन्न लेखों में जाता है। सभी कर 
एक लेख में भो उल्लिखित हैँ ( ए० इ० १ पृ० ८८ ) 
१० 


७४ : प्राचोन भारतोय अभिलेशे 


दामपत्रो में निविधर्म' या 'भूमिष्ठिद्रयाय' शब्दों का प्रयोग स्थायी रुप में दात के हिए 
किया गया है। जो व्यक्ति बंजर भूमि को सोदकर उपजाऊ बना लेता, वह उसका स्थायी 
मालिक हो जाता था। भूमिछ्िद्याय उसी बर्थ में प्रयुक्त है, बातों स्थायों स्वामित्व । समस्त 
कर दागग्राही हो वसूल करता था। उस भूमि ते राजा को ( दान कर्त्ता को ) सभी प्रकार 
की आय पे वंचित होता पड़ता था। राजा अपना स्वामित्व दानकर्त्ता को अपित कर देता । 
तम्भवत किंग में इस तरह की दानप्रणाल़ों का अभाव पाया जाता है। एक छेख में कर- 
शासन' शहद का प्रयोग मिलता हैं जिसका तालप्य यह है कि दवागग्राहों को उस भूमि का 'कर' 
राजकोश में जमा करता आवश्यक था | ( ९० ६० २९ १० (६७ ) 


अध्याय 
प्राचीन मारतीय अमिलेखों में वरणित समाज 


भारतीय समाज को सर्व प्रमुख संस्था को “वर्णाश्रम” कहते हैं जिसके आधार पर 
हिन्दू समाज अवलम्बित है । भारत के उन्नयन तथा गौरवमय जीवन का बहुत कुछ श्रेय इसी 
सस्था को है । इसके उत्पत्ति तथा विकास के प्रसंग में दो मत व्यक्त किए गए है-जीवविद्या 
तथा दार्शनिक । किसी भी पक्ष के विषय में विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि वैदिक कालीन वर्ण कालान्तर में जाति का बोधक हो गया । स्मृतियों 
में चार वर्णों के नाम मिलते हँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद जिसमें प्रथम तीन को 'द्विज' 
कहा गया है। भारतोय अभिलेखो का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन 
बर्णाश्रम सस्था उपस्थित करना नहीं था। केवल शासन या दान के प्रसग में 
दानग्राही की जाति आदि ( वर्ण के नाम ) उल्लिखित मिलते हैं । 
मोर्य सम्राट अशोक ने लेखो मे यह विचार व्यक्त किया था कि समाज में ब्राह्मणो का दर्शन 
करना तथा दान देना श्रेयस्कर है [ ब्राम्हण समणानं साघुदानं । ब्राम्हण समणानं संपटिपति, 
वाम्हण-समणान दसणे च दाने । शिलालेख ३, ४, ८ | दक्षिण भारत में मोर्य राजाओं के 
उत्तराधिकारी साववाहन नरेश गर्व के साथ अपने को ब्राह्मण कहते थे। नासिक लेख में क्षत्रियो 
( शत्रु ) के मान मर्दन का विवरण भी उपस्थित किया गया हैं । गौतमोी पुत्र शातकणि अपने 
पुत्र पुलमावि के लेख में “एक वम्हण” कहा गया हैं तथा “खतिय-दपमान मदनस”' का उल्लेख 
भी उसो से सम्बन्धित है ( नासिक गुहा लेख ) उसके समकालोन क्षत्रप राजा नह॒पान के लेखों 
में दान के प्रसग में ब्राह्मण का नाम मिलता है। ([ देवान ब्राह्मणाना च कर्षापण सह्नाणि 
सतरि-दिन । देवताम्य ब्राह्मणभ्य षोडश ग्राम देन (नासिक का लेख) इस प्रकार समाज में तथा 
दानग्राही के नाते लेखो में ब्राह्मणो का उल्लेख हैं। क्षत्रिय नाम भी युद्ध तथा अग्रहार देने के 
प्रसग में उल्लिखित है । दूसरी सदी के महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख यह बतलाता है 
कि इसतने क्षत्रियो मे वीर यौधेयगण को पराजित किया था । इसी तरह गुप्त युग के एक छेख 
में तीनो वर्णों का उल्लेख मिलता हूँ । इदोर ( बुलदशहर, उत्तर प्रदेश ) नामक स्थान से एक 
दान पात्र ब्राह्मण को भेंट किया गया जिसके दाता क्षत्रिय वशी अचल वर्म एवं भ्रुकुण्ठ सिह थे । 
ये दोनो व्यक्ति वेश्य बुत्ति से जीवन यापत्त करते थे। अतएव उस इंदोर लेख में दान के प्रसंग 
में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के नाम मिलते हैं--- 
चातुविद्य सामान्य ब्राह्मण' ' *** राणायणीयो वर्षगण-सग्रोत्न इन्द्रापुरक वाणिग्म्या क्षत्रियाचल 
वर्म भ्रकुण्ठसिहम्याम्‌ । ( स्कन्द गुप्त का इदौर लेख ) 
गुप्तयुग के पश्चात्‌ सम्भवतः वर्णाश्रम संस्था मे कमजोरियाँ आने लगी थी इसीलिए 
पूर्व मध्य युग ( ७००-१२०० ई० ) के लेखों में शासक का कत्त व्य समझा गया है कि समाज 
को समुचित रूप में स्थिर रखते के लिए वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करें। गुप्तो के सामन्‍्त सक्षोम 
के सम्बन्ध ये खोह ताम्नपत्र में “वर्णाअ्रम धर्म स्थापना निरतेन परम भागवतेन'"'संक्षोमेन”' 
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वाक्य उल्लिखित है ( का० इ० इ० ३ पृ० ११४ ) हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन के समक्ष यही 

समस्या थी अतएवं वह इसकी रक्षा में दत्त चित्त से लगा रहा । बाँसखेडा के ताम्रपत्र मे उसे 

“बर्णाश्षम व्यवस्थापन प्रवुत्त” कहा गया है ( ए० इ० ४ पु० २१० ) मौखारि नरेश अवन्ति 

वर्ंच के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता हैं ( ए० इ० २७ पृ० ६४ ) काम रूप के राजा 

भास्कर वर्मन के लेख में वर्णन आता है कि वर्णाश्रम संस्था (जो पूर्व काल में अव्यवस्थित थी ) 
को उसने सुव्यवस्थित किया“ 

अवकीर्ण वर्ण्णाश्रमधर्म्म प्रविभागाय निम्मितो 
( निधान पुर ताम्रपत्र ए० इ० १२ पृ० ७५ ) 
११वो सदी के राजा इन्द्रपाल ने वर्णाश्रम की मर्यादा स्थिर करने का प्रयत्न किया था--- 
सम्यग विभक्त चतुराश्रम वर्णधर्मा 

( मोहाटी ताम्रपत्र--ज० ए० सो० व० १८९७ पृ० १२५ ) 

स्यात्‌ पूर्व मध्यकाल में यह एक महत्व पूर्ण प्रन्‍त था और समाज को सुस्थिर ( विघटन 

न होने देना ) रखना शासक का परम कर्त्तव्य था। यही कारण था कि बगाल के बौद्ध- 

घ॒र्मानुयायी पाल राजा भी वर्णाश्रम के व्यवस्था में प्रयत्नशील थे । वातगढ लेख में ( ए० 

हु० १४ पृ० ३२५ ) उन्हें 'मर्यादा परिपालनक निरत ” कहा गया है तथा निम्न वाक्य भी 

प्रयुक्त है-- 
चर्णातान्‌ प्रतिष्ठापयता स्वघमें 
( ६० ए० २१ पृ० २५५ ) 


पालवंशी आमागाद्वी लेख मे तृतीय विग्रहपाल चारो वर्णो का संरक्षक कहा गया है--चातुर्व॑र्ण्य 
समाश्रम ( वही पृ० ९९ )। इसी के सदृश उडीसा का राजा क्षेमतकर “वर्णाश्रम परमोपा- 
सक!” पदवी से विभूषित है। संक्षेप मे कहा जा सकता है कि समाज को विधटन से बचाने के 
लिए शासकों ने वर्णाश्रम घर्म ( पालन करने के निमित्त ) का समादर करने की आज्ञा प्रका- 
शित की । गुप्त युग से पूर्व विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज मे बिलीन हो गए। ७वी 
सदी में ईस्लाम का आगमन भारत में हुआ ओर भारतीय समाज के सामने जटिल समस्या 
उपस्थित थी । वर्णाश्रम का पालन स्यात्‌ उसके समाधान का एक मार्ग समझा गया और 
राजाओ ने उसके लिए आज्ञाए प्रसारित की ( वे स्‍्वय भी सतर्क थे )। चहमान राजा के सिवालिक 
स्तम्भ लेख में म्लेच्छो से पृथक रहने का बात कही गई है । ( ए० इ० १९ पृ० २१५) मेघा- 
तिथि ने भी ( मनु २, २३ ) ऊपर लिखित विचार का समर्थन किया हैँ । उसने मनुस्मृति को 
टीका में लिखा है कि क्षत्रिय राजा को चातुवर्ण्य की स्थापना में सलग्न रहना चाहिए--- 

यदि कविचत्क्षत्रियांदि जातीयो राजा साध्वाचरणो मेल्छान्‌ पराजयेत चात्तुर्व्ण्य 
वासयेत्‌ । 

जैसा कहा गया है कि मध्य युग के प्रशस्तिकार चातुवर्ण्य का उल्लेख करते रहे परन्तु 
अभिछेखो में एक पंचम वर्ण-चाण्डाल-का भी नाम मिलता है । दान पत्रों में ग्राम सम्बन्धी 
वार्ता मे “ब्राह्मण चण्डाल पर्य्यन्त शब्दों का उल्लेख है यानी चार वर्ण तथा चाण्डाल वही 
निवास करते थे । स्मृतियों में मी उस पंचम वर्ण ( अत्यन्ज ) का वर्णव मिलता है जो अनुलोभ 
तथा प्रतिलोम विव्ठि से उत्पन्न हुए थे। उस युग में कार्य तथा स्थान के कारण भी जातियो 
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में विभेद हो गया जिसके नाम लेख मे मिलते हैं। यो तो अलवेखनी ने सोलह, इव्न जुर्दजवा 
सात तथा कल्हण ने चौसठ जातियो का वर्णन किया है जो यह प्रकट करता है कि पूर्वमध्य युग 
में ( ७००-१२०० ६० ) पाच वर्णों से सम्बन्धित अनक जातिया प्रसिद्ध हो गई थी । 


ब्राह्मण अपनी विद्वता, शुद्ध आचरण तथा व्यवहार कुशलता के लिए चारो वर्णों में 
श्रेष्ठ माने गए है । तीनो वर्ण इनके प्रदर्शित सार्ग पर चलते थे । त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्थ वे 
वर्तेरन्‌ वेषा ब्राह्मणों घर्मान्‌ प्रत्रुयात्‌ ( वशिष्ठ ११०४१ )॥। गुप्त 
ब्राह्मण युग से पूर्व ब्राह्मणो को स्थिति के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
गुप्तकाल में ब्राह्मणो का आदर तथा सम्मान था । छठी सदो के पश्चात्‌ 
भी ब्राह्मण विद्या मै अग्रणी थे, इसीलिए पूर्व मध्यकाल की एशस्तियों में उनके कुछ के साथ 
विद्या की भी चर्चा को गई है। दान सम्बन्धी वर्णन तथा समाज में उनका स्थिति में कुछ अन्तर 
दोख पडता है। मध्ययग मे ब्राह्मणो की इतना उप-जातिया तथा जीविका के साधन हो गए 
थे कि समाज मे प्राचीन श्रेष्ठता स्थायी न रह सकी | क्षत्रिय समाज मे अगुआं हो गए और 
उनके आदेशानुसार ब्राह्मण कार्य करने छगे । यद्यपि साहित्य में पचगौड़ का उल्लेख है परन्तु 
अभिलेखो म कान्‍्यकृब्ज, मेथिल तंथा सरयूपारी के नाम उल्लिखित है । ब्राह्मणों के उपनाम 
स्थानीय आधार पर ( पाए॥07श४ 3285 ) स्थिर किया गया था। केन्‍लीज के कान्य- 
कुब्ज, बंगाल के गौड ( गौड़ स्थान का भी नाम था ) मिथिला के मैथिल, सरस्वती घाटी के 
निवासी सारस्वत तथा उड़ीसा ( उत्कल ) के ब्राह्मण पाचवे स्थान पर थे। लेखों मे जहा 
ब्राह्मण के बहिर्गमत का वर्णन है वहा कान्यकुब्ज का नाम स्व प्रथम आता है। आसाम मे 
मैथिलो के ( ए० इ० ८ पृ० ९२ ) तथा गौड, ब्राह्मण ( ए० इ० २६ पृ २६३ ) के आगमन 
का विवरण लेखों मे मिलता हैं। गहठवाल नरेशो के गोरखपुर के लेख में सरयुपारी ब्राह्मण 
का उल्लेख है ( गोविन्दचन्द्र देव का पाली ताम्रपत्र-ए० ई० ५ पृ० ११४ ) पचगोड के अति- 
रिक्त शाकद्वीपी ( जिनका नाम मंग भी था ) ब्राह्मण का वर्णन गोविन्दपुर के लेख ( ए० इ० ९२ 
पु० ३३३ ) में स्पष्ट रूप से किया गया है । शकढीप से आने के कारण वे शाकद्रीपी कहछाए 
तथा इनका सबंध ईराव के मग (मजियन) से बतलाया जाता है । ये सूर्य के पुजारी तथा तान्त्रिक 
भी भाने जाते है ( मगर से प्ग्रेजो का शब्द मैजिक बना है)--आशाकद्रोपस्य दुग्धाम्बु निधि बल- 
यितो यत्र त्रिग्रे मगाख्या ( वही )। इस प्रकार उत्तरी भारत में ब्राह्मण छ विभागों में विभक्त 
थे और पृथक-पृथक नाम से विख्यात थे । 


भारत में छटी सदा के पश्चात्‌ गौत्र तथा वैदिक शाखा के आधार पर ब्राह्मणों का 
वर्गीकरण हुआ था। जिसकी चर्चा प्राय: प्रत्येक दानपत्र में मिलती हैं। हर्ष के बासखेड़ा 
ताम्रपत्र (६० स० ६२८ ) में दावग्राही के भारद्वाज गोत्र तथा वह- 

ब्राह्मणो का वर्गोकरण वृच शाखा का उल्लेख है । शज्माक के ताम्रपत्र मे भी भारहाज गोत्र 
का नाम है। वाकाटक द्वितीय प्रबरसन के लेख में पराशर गोत्र तथा 

तैतरीय शाखा के बाह्मण को दान का उल्लेख है। चमक प्रशस्ति में “नान्‍्त गोत्र चरणोस्थ. 
क्षाह्मणोम्य' सहस्नाय दत्त. वाक्य इस बात को पुष्ट करता हैं कि शाखा के अनुसार ब्राह्मणो का 
वर्गीकरण किया गया था। इस लेख के अन्त में पराशर, काह्यप, कौण्डिण्य, भारद्वाज, (दस 
ब्राह्मण) तथा गौतम गोत्रवाले ब्राह्मणो के नाम उल्लिखित है। दक्षिण भारत के संजान अभिलेख 
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में भारद्वाज तथा वाजसनेय शाखा के ब्राह्मण का वर्णन मिलता है । १२ वी सदी के चन्द्रावती 
ताम्नपत्र में जो क्रम है ( यानी गोत्र तथा शाखा का नाम ) उसी को लेकर उपजातिया बनती 
गईं। उस लेख मे पांचसो ब्राह्मणों के नाम भाते हैं और “नाना गोत्रेभ्यश्वतुश्चरणचतृ: 
श्रुति पाठकेम्य पच शत ससख्येम्य ब्राह्मणेम्यों” ( ए० इ० १४ १० २०२ ) वाक्य द्वारा 
उन्हें पृथक पृथक बतलाया गया है। बचन्देल राजा परमदि के सेमरा लेखमें पेतीस 
गोत्र के नाम मिलते है ( ए० इ० ४ पृ० ११५-६ ) भत्रि वाश्रव्य, वन्धुलवश्िष्ठ, वत्स, 
विष्णुवृद्ध आदि के परीक्षण से पता लगता है कि काश्यप तथा भारद्वाज गोत्र अधिक लोक 
प्रिय थे। चद्धावती तथा कलहा दानपत्रो में अधिक गोत्रो का उल्लेख है ( ए० ह० १४ 
पृ०८७ ) कात्यायन, काश्यप - सावर्ण तथा शान्डिल्य । कन्ब, गालव, पीपलाद, दर्भ आत्रेय 
( ए० इ० १४ पुृ० २०२) वर्तमान समय में भी यही गोत्र समाज से प्रचलित हैं। इसी प्रकार 
शाखा के सम्बन्ध में भी विवरण मिलता है । पूर्व मध्यकाल मे ( ७००-१२०० ई० ) जो 
ब्राह्मण जिस वेदिक शाखा का अध्ययन करता था उसी से वह प्रसिद्ध था और अध्य ब्राह्मणों 
से पृथक हो जाता था । दानग्राही के साथ वैदिक शाखा का उल्लेख परमावश्यक था । फरीदपुर 
ताम्रपत्र ( बगाल ) में वाजसनेय शाखा तथा षडज्भाध्यायिन ब्राह्मण का उल्लेख हैं। कलहा 
ताम्रपत्र ( गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ) मे छादोग्य, वाजसनेय तथा माध्यन्दिन शाखाध्यायी ब्राह्मणो 
को दान देने का वर्णन मिलता हैं ( ए० इ० ७ पु० ८७ ) दूसरे लेखों में आश्वछायत, शाखा- 
यन ( ऋग्वेद ) कोथुम, राणायनीय ( सामवेद ) तथा कठ ( कृष्ण यजुर्वेद ) शाखाओं के 
तामोल्लेख के साथ वर्णन मिलता है कि दानग्राही इन वैदिक शाखाओं का पण्डित था ( ए० 
६० ९ १० ११६ )। मालवा को प्रशस्ति में तीन ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है जिनका 
निम्न प्रकार से वर्गकरण किया ( ए० इ० ९ पु० ११५ ) था। 

(१ ) माध्यन्दित ( शु० यजुर्वेद ) जाखा का. ब्राह्मण 

( २ ) आश्वलायन ( ऋग्वेद ) ह 

( ३ ) कोथुम [ सामवेद ) भ के 

कन्नौज शासक भोज के दौलतपुर दानपत्र में ऋगेद के आश्वकायन गासखा तथा गहड- 

वाल नरेश गोविन्द चन्द्रदेव के छेख में वाजसनेय ( यजुर्वेद ) तथा शाखायन ( ऋग्वेद ) 
शाखाओ के नाम मिलते हैं ( ए० इ० ३ पु० २१२ तथा वही ८ पृ८ १५४-६ | । पाल नरेश 
देवपाल के शासन में आाखलायन दथा कोथुमी शाखाओं के पण्डित ब्राह्मणो को दान दिया गया 
था ( ए० इ० २१ पृ० २५५, ए० ३० १५ पृ० २९५ ) सेनवशी शासक वल्लछालगेत की समस्त 
प्रशस्तियो में तथा लक्ष्मणमेन को दो प्रशस्तियों में वैदक शाखा के आधार पर ब्राह्मण पृथक- 
पृथक वर्णित हु-( नईहटी, गोविन्दपुर, तरपन्डीही, मर्धनगर और दीनाजपुर लेख ) निधानपुर 
के ताम्रपत्र में एक सौ उनईस ब्राह्मणों को शाखाओं के आधार पर अनेक वर्ग मे विभाजित किया 
गया है । ११९ गे ५६ वाजसेनेय गाखा, ११ छान्दोग्य शाखा, ३८ वह वृच शाखा ओर शेष 
तैतरीय शाखा के ब्राह्मण कहे गए हैं ( ए० इ० १९ पुृ० ११८ ) अतएव सक्षेप में यह कहना 
पर्याप्त होगा कि गोत्र तथा वैदिक शाखा के आधार पर उचित रीति से ब्राह्मणो का वर्गीकरण 
किया गया था । कालान्तर में इससे उपजातिया बनतो गईं । 


यो तो धर्मग्रथो में ब्राह्मणों के छिए पटुकर्म ( यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान 
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एवं प्रतिग्रह ) का वर्णन मिलता है तथा पूर्व मध्यकालीन लेख में ( ए० इ० १प १४६-षद्‌- 
कर्म भिरता ब्राह्मणा , ए० इ० १ पृ० १२८-पद्कर्माभिरताय ब्राह्म- 
ब्राह्मणो का जोविका णाय आदि ) भी उन्हीं छ कर्मोका उल्लेख है परन्तु ब्राह्मणो को 
साधन इन कार्यो के अतिरिक्त अन्य साधन भी ढेँढने पडे । विशेषकर मंदिरों 
में पुजारी का काम करने लगे जिसका अत्यधिक विवरण गहडवालू, 
प्रतिहार, परमार, कलचुरि, पाल तथा सेनवंश की प्रशस्तियो में मिलता हैँ। पूजा के अति- 
रिक्त पुरोहित मदिर के प्रबन्ध की देख-रेख करता था। मदिरों में वह कथावाचक ( चहमान 
लेख-ए० इ० ११ पृ० ४५ ) का भी कार्य करता था । राजघराने मे ज्योतिषी के कार्य निमित्त 
ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता था । इन सभी कार्यो को सम्पन्न कर ब्राह्मण मत्री तथा सेनापति 
के ऊंचे पद को भी सुशोभित करता था । ( ए० इ० १ पृ० २२२, भा० १५ पृ० २०५, भा० 
४ पृ० १५८--ब्राह्मण सेनापति मदनपाल दर्मन' का उल्लेख पाया जाता है। सेना मे मृत्यु हो 
जाने पर ब्राह्मण के परिवार को राजा “मृत्युक वृत्ति” दिया जाता था (ए० इ० १६ 
पु० २७२ )। इस तरह क्षत्रिय वर्ग के कार्य को अपना कर वह जोबिकोपार्जन करने लगा । 
पाल प्रशतियों में नारायणपाल के ब्राह्मण मंत्री गुरुव मिश्र तथा गर्ग मिश्र के नाम 
मिलते है जिन्‍्होने विद्या तथा कार्य कुशलता के कारण ही मंत्री पद को सुशोमित किया था (ए. 
३, २ प १६० ) इसी तरह दर्भपाणि तथा केदार मिश्र के नाम वर्णित हैं जो क्रमश देबपाल 
तथा सूरपाल के मत्री थे। गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के प्रधान मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर का नाम 
गर्व के साथ लिया जा सकता है जिसने 'क्रिया-कल्प-तरू नामक निबन्ध को रचता की थी 
(गा० ओ० सी० न १०० पृ १० ) इसकी समता विजयनगर के राजा वुक्क के मत्री सायण 
तथा माधव से को जा सकती है । पूर्व मध्यकालीन लेखो मे वर्णन है कि ब्राह्मण कृषि कर्म भो 
करते थे। स्थात्‌ वह आपतधर्म था। परन्तु दानपत्रों मे “भुल्लमामनस्य कर्पतात कर्षयतो”” 
ऐसा उल्लेख मिलता है (ए इ २० पृ, २०८ ) धरसेन के बलभी ताम्रपत्र में देवविहार 
स्थित्या भुजत॒ कृपत कर्षयत ” वाक्य प्रयुक्त है। कर्षयत शब्द से हूल जोतने का तात्पय है। 
राजपुताना के एक छेख में ऐसा वर्णन आया हैं कि राजा ने ब्राह्मणों से कृषि-कर्म त्यागने की 
प्राथंना की और वेदाध्ययन मे समय व्यतोत करने का आग्रह किया । 
यो विप्राव मितान्‌ हलि कलयल काइयेंन वृतरल वेद सागम पाठयत्‌ कलिगल ग्रस्ते धात्रीतले 
( ए० इ० २१ पृ० २७८-८२ ) इसका कारण यह हो सकता है कि स्मृतिकार पराशर ने 
आपतधरम में कृषि के लिए आदेश दिया हँ-पट्कर्म भिरतो विप्र कृषिकर्म च कारयेत्‌ । स्यात्‌ 
मध्य युग में ब्राह्मणों को षटकर्म के अतिरिक्त अन्य साधन का अवलरूम्बन करना आवश्यक हो 
गया था । 
ईसवो सन्‌ की सातवी सदी के पश्चात्‌ उत्तर पश्चिम से इस्लाम आक्रमण के कारण 
मध्यदेश ( गंगा यमुना घाटी ) में ब्राह्मणों का निवास कष्टकर हो गया और अनेक विभिन्न 
स्थानों को चले गए। ब्राह्मणों का देशान्तर गमन मध्ययुग को विशेष घटना है 
आह्मणो का. जिसका वर्णन केवल प्रशस्तियों मे ही पाया जाता है। स्मृतियों मे इसका वर्णन 
देशास्तर गसन नही हैं। मध्यदेश के ब्राह्मणो को सवंत्र समादर मिला और राजाओ ने दान 
देकर उन्हें निवास के लिए आग्रह किया। बंगाल के पाल राजाओ ने आगुन्तक 
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ब्राह्मणों को दान दिया जिसका उल्लेख बदल स्तम्भ तथा आमागछी लेखों में है ( ए० ६० २ 
पृ० १८०, इ० ए० १४ पृ० १६६, २१ पृ० ९७ ) लक्ष्मणसेन के सात लेखो में देशान्तर गमन 
करने वाछे ब्राह्मणो को दान देने का विवरण उपलब्ध हैं ( वैरकपुर नईहटी, गोविन्दपुर, तर- 
पंडोही, अनुलिया, मघैनगर, सुन्दरवत आदि ) अधिकतर बगाल के लेखो में “मध्यदेश विनि- 
गत” ( मध्यप्रदेश से देशान्तर गमन ) वाक्य का उल्लेख हैं। वनर्गांव ( सहरसा, बिहार ) 
के लेख में छादोग्य शाखा ब्रह्मचारी को दान देने का वर्णन है जो काव्यकुब्ज से आया था । 
विग्रहपाल के लेख में तो कोल्झ्ञ (कन्नौज) से बगाल मे जाने वाले ( देशान्तर गामी ) बाह्मणों 
का वर्णन है [ ए इ, २९ प्‌ ५६ ) तथा महीपाल के लेख में हस्तिपाद ( मध्यदेश ) ग्राम का 
नामोल्लेख है जहाँ से ब्राह्मण बगाल गए। परमार राजा द्वितीय वाकपति के प्रशस्ति मे 
छबोस ब्राह्मण के ताम मिलते हैं जो विभिन्न स्थानो से आकर मालवा मे बस गए थे। उन 
स्थानों में मध्यदश (सम्भवत कन्नौज) तथा मझबली ( देवरिया, उत्तर प्रदेश ) के नाम प्रमुख 
हैं । कान्यकुब्ज तथा सरयपार से ब्राह्मणों ने मालवा मे शरण लो, वहा बस गए ओर दानग्राही 
के रूप मे प्रतिष्ठित रहें। ६० वी सदी में बगाल के अतिरिक्त मालवा में ब्राह्मणो का भमन 
जीविका के लिए हुआ । छठी सदा के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में कन्नौज प्राचीन पाटलिपुत्र का 
स्थान ग्रहण कर चुका था जिसके विजय निमित्त शासकगण युद्ध करते रहे । वहा के निवासी 
ब्राह्मपणो को भी उस स्थान का गर्व था और जहा भी देशान्तर गमन किया, वहाँ के लेख में 
“प्रष्यदेश विनिर्गत ब्राह्मण” के नाम से विस्यात रहे । विद्वानों का विश्वास हैँ कि कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणो ने ही बगाल में 'कुलीन प्रथा' का आरम्भ किया । 
दक्षिण भारत में आर्य देश या मध्यदेश से ब्राह्मणो के जाने को वार्ता वर्णित हैँ ( सा० 
इ० इ० भा० २ स० २० ) प्रथमराजेन्द्र चोल ने इस प्रकार देशान्तर से गमन करने वाले 
तंजौर मदिर के पुजारियो को पर्याप्त दान दिया था । 
गुप्त युग से पूर्व अभिलेखों में विभिन्न जातियो के नाम प्राय नही मिलते । स्कन्द गुप्त 
के इन्दौर वाले छेख में दो क्षत्रिय व्यक्तियों के नाम-अचलवर्म तथा भ्रकुण्ठसिंह दान के प्रसंग 
में मिलते हैँ । सातवी सदी से शासन सम्बन्धी अभिलेखों में क्षत्रिय का नाम 
क्षत्रिय आता है जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण समाज में अग्रणी हो गए थे और 
त्राद्मणों को भो उनके आदेशानुसार कार्य करना पड़ता था। अल्वेख्नी के 
कथानुसार द्षातियों को भी ब्राह्मण के सदृश मृत्युदण्ठ नहीं दिया जाता था। पू मध्य युग में 
क्षत्रियों के लिए “राजपृत' शब्द का प्रयोग मिलता है और उनके निवास मूमि को राजपुताना 
कहा गया । बंगाल के लेखा में वर्णन मिलता हैं कि शासक राजपृत्र ( राजपूत ) वंश में उत्पन्न 
हुए थे (ए० ६० १८ १० १५९, ३० ए० भा० १५ पु० ३०८ ) ऐसा वर्णन प्राय' उत्तरो 
भारत के सभी राजवंगों के लेखों में पाया जाता हें। प्रशस्तियो मे वरणित पदाधिकारियों की 
सूची में युवराज राजपुत्र कहां गया हैं यानी वह क्षत्रिय जाति का वंशज था ( सोढदेव का 
कलहा ताम्रपत-ए० ३२ ७ पृ० ८५ ) राजपूत का उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद 
रहा और कुछ विद्वानों ने यह विचार भ्रस्तुत किया कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के वंशज 
नहीं है। राजपूतों को अग्निकुल से उत्पन्न बतलाया जाता है। राजपूत नरेशों के अभिलेखो 
का अध्ययन सिद्ध करता हैं कि वे सभी प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के वंशज हैं । 


प्रायोन भारतीय अभिलेखों में वणित समाज : ८१ 


इस यग में राजपूत दो उपविभाग में विभक्त हो गए। ( १ ) कश्ासक ( २ ) साधारण 
क्षत्रिय वर्ग । शासको को श्रेणी मे कुछ विदेशी मी सम्मिलित हो गए थे । जिनका वैवाहिक 
सम्बन्ध राजघराने में होने लगा था। कलचुरी लेख ( ए० इ० २ पृ० ४ ) मे वर्णन आता है 
कि हम राजकुमारी अवल्लदेवी का विवाह चेदि राजा कर्ण से हुआ । इन्ही कारणों से समाज 
में विदेशी हुण का आदर होने लगा । मेवाड के ( ९५३ ई० ) एक लेख मे मंदिर प्रवन्ध 
समिति का हण सरदार मो सदस्य था और ऊँचे वर्ग में समादार पाता था ( इ० ए० ५८ पृ० 
१६१ ) साधारण श्रेणी के राजपूत सैनिक का कार्य करते थे । चदेल शासक की भोर से युद्ध 
में मारे जाने पर सैनिक के परिवार को वृत्ति ( मृत्युक-वुत्ति) दी गई थी । वर्णन निम्न प्रकार 
है--तुरुष्क युद्धमृत पाये पृत्राय सामन्त ताम्ने प्रसादेन मृत्युक वृत्तो शासन कृत्वा प्रदत्त इति (ए० 
इ० १६ पृ० २७५ ) दक्षिण भारत में इस वृत्ति को नेत्तर गीडगे ( खून का दान ) कहा गया 
है। चन्देल तथा गहडवाल लेखों में इस प्रकार की अनेक वृत्ति का विवरण पाया जाता है । 
( इ० ए० १८ पृ० १३५ ) चन्देल नरेश परमदि ने सैनिको को बहादुरी के लिए “बोरमुख्य' 
की उपाधि दी यी और तगमा ( राजपद्ु ) भी दिया गया ( ए० इ० ४ पु० १३१, भा० २ 
पु० ३४४ भाण० १ पृ० ३३३ )। 


राजकीय अभिलेखो के अध्ययन से प्रकट होता हैं कि उस शमय ( ७००-१२०० ई० 
तक ) राजकुमार को कुशल शासक बनने के निमित्त समुचित ढग से शिक्षा दो जाती थी 
जिसका आभास राजाओ के शारत्रीय गुणो से होता है। मालवा के चहमान लेख में निम्न प्रकार 
का वर्णन आता है-- 
वक्‍तृत्वो च कवित्व तर्क कलन प्रज्ञात श्ास्त्रागमः 
श्री मद्राकपति राजदेव इति यः सद्धि सदा कीर्त्यते । 
( ए० इ० १ पृ० २३५ ) 
प्रतिहार लेख में भी ऐसा हो वर्णत मिलता हैं -- 
व्याकरण तर्को ज्योतिश्ञासत्र कलाचित 
सर्व भाषा कवित्वं च विज्ञान सुविलक्षणम्‌ । 
( ए० इ० १८ पृ० ९६ ) 
इस प्रकार के उल्लेख कई स्थानों में मिलते है। तात्पर्य यह है कि समाज मे क्षत्रिय 
वर्ग को शिक्षा तथा शासन के कारण आदर था। वही शासक तथा समाज के रक्षक थे । 


स्मृतिकारों के कथनानुसार वैश्य का हिज में तोसरा स्थान था जिनका कार्य कृषि तथा 

पशु पालन बतलाया गया है ( वाणिज्य कर्षणं चैव ग्रवा च परिपालनम्‌-अतन्रि ) गृप्त युग के 

पश्चात्‌ भारतीय छेखो में दान के प्रसग में कृषि, कर, पशु, व्यापारिक 

बेइ्यजाति चुगी आदि का वर्णन आया हैं। अग्रहार भूमि मे बाजार आदि की 

चुगी दानग्राही को ही मिलती थी । “बणिक' शब्द का हो भयोग वेश्य 

वर्ग के लिए प्रायः सबंत्र लेखो में किया गया है। कुम्मकार, ताम्बूलिक, स्वर्णकार ( हैमकार ) 

माली आदि के नाम मिलते है। सुतार लेख अकित करता तथा मालो पृष्प माला देवगृह मे 

अपित करता था। तमोली ठथा तेली ( तेलिक श्रेणी ) कर देते समय क्रमश पूजा की सामग्री- 

पान या दीप के लिए तेल दिया करते थे । सियादोनी लेख में इन सभी प्रकार के वणिक लोगों 
११ 


८२ प्राचीन भारतीय अभिलेख 


के नाम मिलते है। ( ए० इ० १ पृ० १७५, भा० १९ पु० ५७, भा० १८ पृ० ९७, भा० १ 
पृ० १६० ) व्यापार के अनुसार वणिक्र श्रेणियों में विभाजित थे । स्थानीय व्यापारी ( वणिक ) 
घोडे या बैल के पीठ पर ममान बाजार में ले जाता । किराना के व्यापारी का भी उल्लेख 
मिलता है ( ए० इ० ११ १० ४३ ) विदेश जाने वाले वणिक को 'सार्थवाह, कहा गया हैं 
बही कारवा ले चला करते थे ( उभयमराग्रीव समायात सार्थ उष्ट १० वृष २० उभयाद॑पि उद्ध 
सार्थ प्रति-0० इ० ११ पु० ६० ) 

अभिलेखो में तेल के कारखाना ( मिल ) चलाने वाले वणिक वर्ग का उल्लेख है । 
उनका उद्योग बड़े पैमाने पर चलता था । दान के प्रसंग में वर्णन आता है कि रथयात्रा के 
समय कारखाने से पृजा निमित्त द्रव्य दिया जाता और प्रत्येक मिल ( घाणक ) से दोपार्थ तेल 
अवित किया जाता था | ए० इ० १ पृ० १७७, भा० ११ पृ० ४२ ) 

वैश्य वर्ग को व्यापार तथा व्यवप्ताय सम्बन्धी “कर देना पथ्ता था। 'कर' को सीमा 
सामग्री या तौठ पर निश्चित की जाती थी | सिक्का, दो सिक्‍क्रा या अधिक द्रव्य विभिन्न 
सामग्रो तथा उनकी तोल पर वसूल किया जाता । उनका वर्णन परमार चामण्ड राय के छख 
(ए० इ० २१ प० ४८ ) तथा चहमान अमिलेख ( ए० इ० भा० ११ पृ० ४३ ) में मिलता 
हैं। इस प्रकार वणिक जाति व्यापार से जीविक्रोपार्जव करतो थी । लेखा में आवागमन के 
साधनों में बैलगाड़ी, ऊँट, घोड़ा तथा नाव के नाम उल्लिखित है । कहने का तात्पय यह है 
कि प्राचीन भारतीय अभिलेखो के परिशीलन से वणिक, व्यापार-सामग्री, टैक्स, आवागमन के 
साधन आदि सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश पड़ता है। सबसे विनित्र बात यह है कि वरणिक वर्ग 
का क्षमह ( जिसे श्रेणी कहते थे ) बेक का भी कार्य करता था ( नासिक के लेख )। समाज में 
दान देने के कारण वणिक वर्ग का आदर था । वे मदिर-प्रबध-समिति या जिला शासत-समिति 
के सदस्य चुन लिए जाते थे जो उनके आदर का द्योतक ह । उनके समृह श्रेणी ) पर जनता 
का इतना अधिक विश्वास था कि सर्व साधारण घन श्रेणो-बेक में जमा करते रहे अथवा दान 
का धन बेक से जमा रहता जिसकी सूद से पूजा का कार्य सम्पन्न किया जाता था । 


पूर्वमध्यकालीन अभिलेसों के अध्ययन से भारतीय समाज में 'कायस्थ' तामक जाति 

को स्थिति का परिज्ञान होता है जिसका नाम चारो वर्णों मे नहीं मिलता ( चत्वारों वर्णा 
ब्राद्मणक्षत्रिय विट्णद्रा ) घर्मशास्त्र तथा पृ्व के लेखा मे कायस्थ 

कायस्थ एक लेखक के रूप में वणित हैं ( कायस्थगणका छेखकाश्व-मिताक्षरा 

याज्ञ० १३३५ ) | प्राय प्रशत्ति के अन्त में कायस्थेन लिखित! 

वाक्य का प्रयोग मिलता है । गुप्तकालीन दामोदर पुर ताम्रपत्रो में प्रथम कायस्य अथवा ज्येष्ठ 
कायस्थ का नाम जाता है ( ए० इ० १५ ) जिसे श्रो राखाल दास बनर्जी लेखक समझते है 
( दि एज आफ इम्पीरियल गुप्त पृ० ८० )। तात्पर्य यह है कि गुप्त पूर्व छेखो में कायस्थ से 
किसी जाति विशेष का बोब नहीं होता पर लखको के समूह को कायस्थ वर्ग मानते रहे । 
कालान्तर में वह जाति के रूप मे परिणित हो गया। राजपूत लेखों में भो 'कायस्थ' लेखक 
के लिए प्रयुक्त है। गह॒वाल प्रशस्ति में निम्न उल्लेख हँ--श्रोमद्‌ गोविन्द चन्द्रस्थ भूपते- 
राज्षयालिखित ताम्रमेतत सुरादित्य, कायस्थ सर्वशास्त्रवित ( सहेतमहेत लेख-ए० इ० ११ 
पृ० २५ ) परन्तु मध्यकालीन ( चन्देल, चेदि तथा चहमान ) प्रशस्तियो मे “कायस्थ जातीय” 


प्राचीन भारतीय अभिलेखों मे वणित समाज * ८३ 


( ए० इ० ११ पु० ५३ ) का भी उल्लेख है। बंगाल से गौड कायस्य का अधिक वर्णन 
मिलता है जो प्रशस्ति लिखने में दक्ष थे ओर सुन्दर अक्षर लिखने के कारण मध्यप्रदेश तथा 
राजपूताना में निमत्रित किए जाते थे। ( लिखिता रुविराक्षरा गौडेन ए० इ० भा ६ पु० 
१४७ ) चेदि लेख ( ए० इ० १ पृ० ३६ ) तथा चहमात अभिलेखो में (ए० इ० ११ पु० 
३२, इ० ए० ५९ पृ० १६२ ) 'गोड कायस्थ' का उल्लेख है [ लिखितं श्री गोडान्वय कायस्थ ] 
चन्देल राजा परम के लेख का रोचक वर्णन सुनिए-- 
विरचित शुभकर्मान्नाम कायस्थवंश 
शकल गुण गुणाना वेश्म पृथ्वीघराख्य 
अलूवदवनि पाल्स्याज्ञया पघर्मलेखी 
स्फुट ललित निवेशरक्षरैस्ताम्रपट्टम (ए० इ० १४पु० १४) 
खजुराहो की प्रशस्ति से प्रकट होता है कि कायस्थ 'करण' या करणिक नाम से भी पुकारे जाते थे। 
सस्कृतभाषाविदुषा जयगुण पृत्रेण 
कौतुका लिखिता रुचिरादारा 
प्रशरित करणिक जहेन गोडेत (ए० इ० १ १० १२९) 
सातवीं सदी से समाज में कायस्थ समूह को एक जाति के रूप में स्थित पाते है। प्रश- 
स्तियों में कायस्थ जातीय, गोड कायस्थ वश या गौडान्वय कायस्थ आदि उल्लेखों से उपयुक्त 
कथन को पुष्टि होता है। कायस्थ जाति की शाखाए स्थान विशेष से प्रसिद्ध हुई। मथुग के 
काय्स्थ मायुर कहछाए ( मथुरा पुरी विनिग्गंत कायस्थ या माथुरान्वय कायस्थ (ए० इ० १९ 
प० ५०, भा० ११ पृ० ५७) गौंडकायस्थ के विषय में ऊपर कहा जा चुका हैं! तीसरा उप- 
विभाग श्रीवास्तव का हैं जो सम्भवत श्रावस्तो ( गौडा जिला, उत्तर प्रदेश ) के निवासी थे। 
यो तो उसका भाव लक्ष्मी ( श्री ) का निवास हो सकता है पर इसमे स्थान का तात्प८ नहीं 
निकछता और जाखाएं स्थान के नाम से हो विरुपात थी ( ए० इ० ४ पृ० वे १०४ व १५३, 
भा० १९ पृ० २१० ) 
वर्ण व्यवस्था में शूद्र को अतिम स्थान दिया गया है । शूद्र का घ्म द्विजाति मात्र की 
सेवा थी । ( शूद्र धर्मो द्विजाते शुश्षुपामिता ) महाभारत ( शा० प० 
झूतद्र तथा चाण्डाल १९४, ४ ) के वर्णन में शूद्र की उन्नत परिस्थिति का आभास 
मिलता है और सेवावृत्ति न मिलने पर वैश्य के सदुश व्यापार से 
जीविक्रोपार्जव की भाज्ञा उन्हें दी गई है । 
वाणिज्य पशुपाल्य च तथा शिल्पोपजीवनम्‌ 
शुदस्यापि विधीयन्ते यथा वृत्तिन॑ जायते । 


धर्मशान्त्र तथा स्मृतियों में जिस विस्तार के साथ शूद्र ( जाति के विषय में ) की चर्चाकों 
गई है, वह ढंग अभिलेखों मे नहों मिछझता। अशोक के लेखों मे शुद्र ( दास ) के साथ समुचित 
व्यवहार ( दस भटकसि सम्य परिपरि-९ वा लेख ) करने का आदेश दिया गया हैं। कालास्तर 
में स्थान विशेष पर शुद्ध का उल्लेख है परन्तु किसो विद्येप बात का वर्णन नही है । दान-पत्रो 
में पदाधिकारियों के साथ “ब्राह्मण चाण्डाल पर्य्यन्तान' वाक्य का अधिकतर उल्लेख है जिससे 
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प्रकट होता है कि शुद्र चाण्डाल से पृथक जाति थो। चारो वर्णों के लोग एक साथ नही रहते 
थे। उस समय शूद्र अस्पृश्य नही थे और वर्तमान काल की तरह उनकी हीन अवस्था नही थी। 


पूर्वमध्यकाल ( ७००-१२०० ई० ) को प्रशस्तियो में चाण्डाल का बहुधा उल्लेख आता 
है । पालवशी पत्र में निम्न वर्णन आया है--- 


( १ ) प्रनिवासिनों ब्राह्मणोत्तरान्‌ चाण्डाल पर्यन्तान ( भागलपुर लेख-इ० ए० है५ 
पु० है० ६ ) 

(२ ) भेद चाण्डाल पर्यन्ता ( महीपाल का बानगढ लेख-ए० इ० १४ पृ० ३२७ ) 

(३ ) महत्तर कुटुम्बी प्ररोग मेदान्धकू चाण्डाल पर्यन्तान्‌ समाज्ञापयति ( मूंगेर लेख- 
इ० ए० २१ पृ० २५६ ) 


स्मृति प्रन्थो के आधार पर चाण्डल, प्रतिलोम विवाह को (संतान कहा गया है और 
अस्वृश्य समझा जाता था [ ब्राह्मण्या शुद्र जनित चाण्डालो घर्म वजित ) मुसलमान लेखक 
अलबेहनो ने कार्य के अनुसार कई प्रकार के अन्त्यज़ , अस्पुस्य ) का नाम दिया है। चाण्डाल 
सबसे नोच समझा गया ओर अगिरस ( ४, ५ ) के कथनानुसार शुद्ध को भी चाण्डाल के पात्र 
में जल पीने पर प्रायश्चित करता पढता था। 


चाण्डाल ( भत्यज ) के अतिरिक्त कई लेखो में जगली जाति का भी वर्णत मिलता 
है जिससे शासक का भी भय था। कलचुरि लेख मे 'घीरु नामक जाति (ए० इ० १९ पृ० 
२१० ) महाग्राह कहो गई है । वल्लाल सेन के लेख में भिल्ल, शवर पुलिंद के नाम आते है 
( ए० इ० भा० १ पृ० ३३४ )। ये जातिया जंगल में निवास करतो थी । राजाज्ञा के विरोध 
करने पर कुचल दी जाती थी ताकि समाज में शाति बनी रहे । ७ वो सदो के पश्चात भार- 
तीय लेखों मे मुसलमानों के लिए 'म्लेज्छ' शब्द प्रयक्‍त है। चहमान लेखों में इस शब्द का 
अधिक उल्लेख है | गहडवाल बश के अभिलेख हम्मोर शब्द का प्रयोग करते है जो मुसलमान 
राजकुमार के लिए प्रयुक्त होता रहा | विजयचन्द्र के कमोलो ताम्रपत्र में 'भूवन-दलन-हेला 
हर्म्य-हम्मी रनारी' वाक्य उल्लिखित है। यह मुसलमान के संदर्भ में प्रयुक्त है । 


जब उत्तरी भारत में ईस्लाम आक्रमण तीब्र था उस समय ( १०-१२ वी सदी ) के 
लेखों 4 हिस्ू नरेश के साथ उनके युद्ध का विवरण मिलता है। उसी प्रसंग में म्छेच्छ या 
हम्मीर शब्दों का प्रयोग किया गया हैं। [ ग्वालियर प्रशस्ति ए० इ० भा० १८ पृ० १०७, 
इ० एू० १८ पुृ० १६ ए० इ० मा० ४ पृ० ११०, इ० ए० ४१ १० १९ ] सिवको के मुद्रालेख 
भी इसकी पुष्टि करते हैं। कई सित्रको पर “श्री हम्म वीर खुदा है। अमोर शब्द हम्मीर का 
अपश्रग है जो अफगान सुल्तान के लिए प्रयुक्त होता है । तोसरा शब्द-तुरुष्क भी लेखों में 
उल्लिखित है जो मुसलमान जाति के लिए प्रयुक्त किया गया था | गहडवाल लेख इस शब्द से 
भरे पडे है (ए० इ० ९ पु० ३२९; इ० हिं० क्‍्वा० २३ पुृ० ४-६, ए० इ० ८ पृ० २९५, 
भा० १३ पृ० २९७ ) इस तरह अभिलेखो के सहारे चारो वर्णों के अतिरिक्त अन्त्यज, जगली 
जाति तथा मुसलमानों के उत्तरी प्रदेशों मे निवास करने की बातें ज्ञात हो जाती है । 


भारतीय आश्रम सस्था के अनुसार मनुष्य का जीवन चार भागा में विभक्त है-अद्यचर्य॑, 


प्राचीन भारतीय अभिलेखों से वर्णित समाज . ८५ 


गाहसथ, बानप्रत्थ तथा सन्‍्यास । अत्यन्त प्राचीन समय में इन चार आश्रमों का क्रम लोगों 
को ज्ञात न था । यति तथा साधु समाज में वर्तमान थे परन्तु उन्हें 
आश्रम सस्था सन्यासी कहना उचित न होगा। तपस्या की भावना सम्भवत, लोगी 
को अज्ञात थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में भस्म लगाए साधु का वर्णन 
मिलता है । उपतिषद ( वृह॒दारण्यक ) में मोक्ष प्राप्ति के लिए गृह त्यागने को चर्चा की गई 
है । छादोग्य में ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा सन्यासी की बालें मिलती हैँ । सर्वप्रथम सूत्रग्नंथों मे 
चार आश्रमों का नामोल्लेख है तथा मनुस्मृति में ( अध्याय ६ ) वही क्रम पाया जाता है । 
अशोक ने लेखो मे--“ब्राह्मण श्रमणाना दसण” ब्राह्मण तथा साधु के दर्शन करने की 
वार्तें कही हैं । बुद्धधर्म में वर्णाश्रम सस्‍्या के लिए कोई स्थान न था । छोटा बालक भी सीधे 
भिक्षु हो जाता था । इस प्रथा को रोकने के लिए भारतीय समाज ने प्रयत्न किया और प्रत्येक 
आश्रम के पालन करने के महत्व को बतलाया । गुप्तमुग तक ससाज में द्वद था कि कौनसा 
आदर्श माना जाय । परन्तु गुप्तकाल के पश्चात्‌ आश्रम ने समाज में घर बना लिया तथा लेखों 
में अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा मिलती हैं। कर्णदेव चेदि के गोरहा ताम्रपत्र में चारो आश्रम का 
उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया गया है-- 
नीतेपु प्रमदा वियोद विधिना, प्रागु ब्रह्म बारि ब्रत 
साउं बन्धुतया गृहस्थ पदवी कारागृहस्थापत्तात्‌ 
बानप्रस्थ पद वनाश्रम वशात्‌ मैक्षाच्चतिक्षो स्थिति: 

(ए० इ० ११ पु० १४४ ) 
कन्नौज के राजा भोजदेव ( आठवी सदी ) के लेख में आइवलायन शाखा के विद्यार्थी 
( बह्ाचारी ) का नाम मिलता हैं ( ए० इ० ५ पृ० २१२ )। उसी तरह रतलाम ताम्रपत्र 
में वाजसनेय शाखा के ब्रद्माचारी को ग्राम-दान का उल्लेख है (आ० सा० रि० १९०२-३ पु० 
२३७ ) चहमान लेख में आजस्म ब्रह्मचारी का वर्णन सुनिए :-- 

आजन्म ब्रद्मचारा दिगमल वसन. सयतात्मा तपस्वी 
( ए० हइ० २ पृ० १२३ ) 
देवपाल की प्रशस्ति में सामवेद के अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी हरिश्वर नाम से उल्लिखित 
है ( हरिश्वर ब्रद्म चारी सामवेदिन--ए० इ० १५ पृ० २९८ )। 
ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था--इस प्रक्रार का वर्णन 
लेखो में आया है ( गृहाक्रामा वाप्ति परो गृहिण्या --ज० ए० सो० ब० १८९७ पृ० २९२, 
गृहाश्रम पेस्सु --0० ६० २ पु० १६२ )। गहडवाल वंशी लेखो मे होम तथा त्पंण का अधिक 
वर्णन आया है जिसे गृहस्थ सम्पन्न किया करते थे (ए०६०४ पु० १५८, भा० १९ पृ० २९१ ) 
दूसरे शब्दों मे यह मी उल्लेख है कि परिपक्व अवस्था मे राजा घर छोटे कर जगल चला 
जाता था । यानी गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ बानप्रस्थ में प्रवेश करता था, ताकि तपरया कर मोक्ष 
की प्राप्ति कर सके । 
वर्णन है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश तात संसार को चवल तथा नाजब्ान समझकर छोटे 
अता भोज को राज्य सौंप कर जगल चला गया और धार्मिक जीवन व्यतीत किया ( ए० इ० 
१८ पृ० ९६--मण्डव्यस्य आश्रमे पुण्ये नदी निर्कर शोमिते ) उसी प्रशस्ति से सिलादित्य 
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नामक नरेश का उल्लेब है जिसने पुत्र को गद्दी देकर गगा के किनारे तपध्या आरम्म को और 


अत में सद्गति प्राप्त की । 
भिलादित्य तपोमति । ग्रेना राज्य कृतयेव 


पुन पृत्राय दत्तवान्‌ । गंग्राद्वारे ततोगरत्वा 

वर्षाण्यष्टादशव्धित । अन्ते च अनशन कृत्वा 

स्वर्गलोक समागतः (ए० ह० १८ पु० ९८) 
पाल नरेश विग्रहपाल ने भो ऐमा हो किया था और अपने पुत्र नारायणपाल को घिहासन का 
भार देकर स्वय तपस्त्री बत गया ( भागलपुर ताम्रयत्र इ० ए० १५ ) सेत-शासक सामन्तसेन 
( १०५०-१०५७ ई० ) ने बृद्ध होकर बानप्रस्थ आश्रम को अपनाया था तथा गंगा के किनारे 
जगल में रहने लगा ( ए. इ० १ पृ० ३०८ ) जयपालदेव को प्रणस्ति मे व्यक्ति के आयु का 
भी उल्लेख मिव्ता हैं कि पचास की आयु के पश्चात्‌ राजा तपस्था करने जगल में चला गया। 
इस प्रकार आश्रभो के अवधि का परिज्ञान होता है कि ब्रह्मचर्य २५ वर्ष, गृहस्थ २५ वर्ष 
( जिसके पश्चात्‌ बानप्रस्थ ) तथा बानप्रस्य में भी २५ वर्ष व्यतीत करना पहता था । अलएव 

प्रशस्तियों द्वारा स्मृति ग्रन्थों में वणित आश्रमो की सम्पृष्टि होती है । 
अभिलेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि साधु बौद्ध भिशुओं की तरह जीवन व्यतीत 


सन्यासी एव करते थे। सम्यासी के लिए “कोव्निमात्र बसतन तथा मितलिक्षा 
मठाघोश भोजी” को बातें उल्लिखित है तथा उनके योग तय की भी चर्चा 
मिलती है - 


योग तप कर्म रतो नित्य कर्म सनन्‍्यात्ति ( ए० इ० १८ पृ० २१० ) 
आती सदो के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में बौद्ध विहारों के सदृण सस्यासों के लिए मठ पर्वतों 
को खोदकर बनने छंगे । इलोरा तथा एलेफ॑न्टा को गूफाए उसी विहारों के अनुकरण पर तंथार 
को गई थी । हिन्दू सन्‍्यासी परिन्नाजक भी कहे जाते थे तथा अधिकतर शिव के पुजारी होते 
थे। शिव को ग्रादर्श योगी मानते हू इसलिए उनसे प्र<»णा मिछिती थी । दावपन्रा म शिव 
मन्दिर तथा मठ के लिए दान का वर्णन मिलता है जहा सन्‍्यासी रहा करते थे । कलछचुरो 
रत्वदेव ( १२ वी सदी ) ने इस प्रकार का मठ तैयार किया था ( ए० इ० ११ पृ० २६५, 
२१ पृ० १४८ ) अभिलेखों में मठ तैयार कर साधु को समर्पित करने का भी विवरण पाया 
जाता है ( ० इ० £ पृ० २५९, राजपुताता सम्रहालय लेख---१९२२-२३ पृ० २ ) उत्तरी 
भारत के लखो में अनेक रथलों पर भठ निर्माण तथा परिव्राजक का दान देने का वर्णन मिलता 
है। कालास्तर में साभ मठाधीश वत गए, यही कारण है कि मध्यकाछीन लेखों में परिव्राजक 
नृतति का उल्लेख किया गया है । ( ए० इ० २१ पृ० १२६ )। मठाधीश के पास अधिक 
सम्पत्ति हा जाती थी पर दान की सम्पत्ति बेचने का अधिकार न था। कलूघुरी लेख से बौव- 
साधु को सम्पत्ति क। बच्धक रखने का पता चलना है ( आ० स० इ० ए० रि० १९३०-३६ 
पु० “१ ) ७वी सदी के पश्चात्‌ व्यक्ति से अधिक सामाजिक सस्थाओ ( जैसे मन्दिर, मठ, 
विद्यालय ) का दान देन का विवरण लेखों में मिलता है। वह दान विशेष कार्य के लिए दिया 
जाता था। क्राल्मन्तर में मठ का मुख्य साथु, जषिकारी के रूप में कार्य करते हुए मठाधीश 


हो गया और सारी सम्पत्ति का स्वामी बन बैठा । इसी रूप से सनन्‍्यासी मठाधोींश बनकर 
शासक को तरह प्रबंधक हों गए । 


प्राचीन भारतीय अभिलेखो मे बणत समाज : ८७ 


अभिलेखों के विश्लेषणात्मक अव्ययन से एक बिचित्र धटना का परिज्ञान होता है 
जिसका उल्लेख केवल पूर्वमध्ययुग के लेखों में ही पाया गया है। यो तो जीवन दर्शन मोक्ष- 
प्राप्ति मे परिलक्षित हैं परन्तु इसकी उपलब्धि के निमित्त मृत्यु की 
बलिदान करने प्रतोक्षा करनी पड़ती हैं। ७००-१२०० ई० के छेग्वों में स्वर्ग प्राप्ति 
के उपाय के लिए अनेक उपायो का वर्णन मिलता है। पुराणों में अग्ति मे 
जलना, विप पी लेन।, जल में डूब जाना तथा अनशन करना आदि 
उपायो से धामभिक हत्या करने का आदेश दिया गया है ( इस आत्म हत्या से पाप नही होता 
था ) उन बलिदान के मार्गों का इस युग में अक्षरश पालन किया गया । मध्यप्रदेश के खैरा 
ताम्रपत्र में उल्लेख आता है कि कलचुरि नरेश गागेयदेव अपनी सो पत्नियों के साथ अगि में 
जल मरा । उत्लेख निम्न प्रकार है--- 
प्राप्ते प्रयाग वट्मत निवेश बन्यौ 
साई शर्ते गृहिणामिस्मुच मूक्तिम्‌ ( ए० इ० २ १० ४ ) 
ऐसा उदाहरण तृतीय कुमारगुप्त के सम्बन्ध में मिलता हँ--अम्भसीब करीषास्नौमरत स॑ पुष्प 
पराजित --( का० ३० इ० ३ पृ० ४२) मध्ययुग के चन्देल राजा धग ने भा प्रयाग जाकर अग्नि 
मे जलकर बलिदात किया था ( ए० इ० १ पु० १८० )। अभिलेणो में अनशन करने की भा 
चर्चा है। अतिहार राजा भिलादित्य ने अवशन ये शरीर त्यागा था ( अन्ते च अनशन कृत्वा 
स्वर्ग लाक समागत ए० इ० १८ पुृ० ९६-८ ) चेदिवश के लेख में ऐसा ही विवरण पाया 
जाता है ( ए०३० २२ पृ० १६५ ) आसाम के एक लेख में निम्न पंक्ति मिलती है--- 
अनशन विधिना वोरस्तेजप्ति माहेश्वरे लीन 
( नौगम ताप्नपत्र - ज० ए० सो० ब० १८९७ पृ० २९० ) 


हिन्दुओं के अतिरिक्त जेन साधु भी अनशन से बलिदान दिया करत थे ( ए+७ इ० २० 
पु० ९८ )। इस तरह धामिक ढग से आत्म बलिदान करने को क्रिया उत्तरो भारत में प्रच- 
लित थी । काश्मीर मे ता अनशन व प्रबन्धक पदाधिकारी नियुक्त था जो 'प्रायोपवेश' 
कहलाता था । इस ढग से तपस्या कर वह व्यक्त मुक्त प्राप्त करता था । 

राजपुताने के लेख मे एक नाए उपाय का सकेत मिलता हैं जिसे 'कायन्नत' कहते है । 
इस बार्य सयानों उपवास करता हुआ ब्राह्मण राजा का अपनों इच्छा पूृति के लिए बाध्य 
करता था। चहमान लेख में इस शब्द का प्रयोग धामिक विचार के अतिरिक्त सासारिक 
लाभ ( अर्थ ) के लिए किया गया है । अतएवं 'कायब्रत' को बलिदात के आदर्श श्रेणी मे नहीं 
रख सकते । 

अस्माक मध्यान्‌ कोपि ब्राह्मणों निगमते पेट प्‌ष्टि 

दर्शयति गुह्ममाणस्तु 'कायब्रत' कृत्वा मृयतें 
(ए० ३० १६ पृ० ४० ) 
दक्षिण भारत में रस युग में राजा के चिता पर दरबारो के बलिदान का भी उल्लेज्ज हैं। उसे 
'मामखाम' कहते थे । जितने उच्च पदाधिकारी राजा के साथ भोजन ( पका चावल ) करते 
थे उन सभी को राजा के चिता पर जलना पड़ता था ( दक्षिण भारत के शिलालेख १९२९- 
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३० न० २६७, १९३४-३५ न० १२२५ ) इसलिए सक्षेप मे यह कहना उचित होगा कि 
धामभिक भावना से बलिदात ( आत्म-हत्या ) करने का प्रवलन सबंत्र था । 

प्राचीन भारतीय अभिलेखों के स्वरूप को जानते हुए उनके अध्ययन से संस्कार 
सम्बन्धी चरण की आशा नही को जा सकती किन्तु दात के प्रकरण में कुछ सस्कार के नाम 

प्रिलते है । मनुष्य जोवन में घोडश सस्कार सम्पन्न किए जाते हैं । 

सामाजिक सस्कार_यृप्त पू्र लेखों मे तो कोई प्रसग हो नही आता जब संस्कार के 

सम्बन्ध में दो चार बातें कही जाय । सातवी सदी के पश्चात जात- 

कम, नामक, विवाह तथा श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। गहडवाल राजा जयचन्द्र ने अपने 

पुत्र हरिइंचन्द्र के जन्म ( जात कम ) तथा नामकरण के अवसर पर दान दिया या ( ए० इृ० 

४ पु० १२६, इ० ए० १८ पृ० १२९ ) जो कपमौली ताम्रपत्रों मे उल्लिखित हैं। विवाह तथा 

थ्राद्ध के बियय मे सीधा वणन नहीं मिलता । कलचुरी प्रशस्तियों में कर्णदेव द्वारा गागेयदेव के 
श्राद्ध करने का विवरण पाया जाता है-- 

( १ ) समग्र श्द्धया श्राद्ध विधाय ( ए० इ० २ पृ० ३१० ) 

(? ) सम्बत्सरिकपार्वणि श्राद्धे ( ए० इ० ४ पृ १०५ ) 

विवाह के विषय में अभमिलेखों को चर्चा नहीं के बराबर हुं । उत्तर भारत के लेखा 
में विवाहिता स्त्री के लिए तीन नामों का उल्लेख आता हँ--मभार्या, गृहिणो तथा पत्नी । 

(अ ) 9 भायें (ए० इ० २९ पृ० ५४ ) 

( उ ) साधंशतेन गृहिणा ( ए० इ० १२ पृ० २०५ ) 

(से ) विप्र श्री हरिश्चन्द्रा्य पत्नी भद्रा च क्षत्रिया (ए० इ० १८ १० ९५ ) 
इसके अतिरिक्त तिपेरा लेख में पाराशव पुत्र का नाम आता है जिससे पता चलता है ब्रह्मा 
बिवाह के अतिरिक्त अनुलोम प्रथा भी प्रवलित थी [| ए० इ० १५ पृ० ३०५ ] अनुलोम प्रथा 
( ब्राह्मण बर तथा अन्य वर्ण को कन्या ) का प्रचलन के कारण ही ब्राह्मण हरिश्चद्ध ने क्षत्रिय 
कन्या से विवाह किया था ( तेन श्री हरिश्चद्रेण परिणीता ट्विज आत्मजा, द्वितिया क्षत्रिया 
ए० इ० १८ १० ६५ ) चेदिराजा यज्ञ कर्ण ने हुणराजऊुमारी से विवाह किया ( ए० इ० २ 
पृ० ८ ) | इस तरह के अर्तजातीय विवाह के उदाहरण लेखों में भरे पढे है। मुसलमान 
लेखको- इन्‍व खुग्दवा तथा अलवेख्नों ने भो अन्तर्जातीय विवाह की चर्चा की है। 

अभिलेखो के परिशोलन से यह प्रकट होता है कि साधारण जनता में एक साथ अनेक 
विवाह करने का प्रचलन ने या । केवल राजघराने में बहु पत्नी ब्रत का उल्लेख पाया जाता 

ह | प्रतिहार वश के जोधपुर प्रशस्ति में उल्लेख है कि आदि पुरुष 

ब्रहु पत्नी त्रत.. हरिश्चन्द्र को दो पत्नियाँ थी । ( ए० इ० १८ पृ० €५ ) उसी के 
बंशज महेन्द्र पाल ने एक साथ दो स्त्रियों से विवाह किया था । ( ए० 

टू० १४ पृ० १७६ ) परमार प्रशस्ति में जयदेव उदया दित्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि राजा 
ने सोलकी तथा बघेल बशी राज कुमारियों से शादी को थी ( ए० इ० २२ पृ० ५६ दें भागों ) 
चन्देल लेख में मदन वर्गन तथा देवगण के लिए एसा ही विवरण पाया जाता है ( ए० इ० 
१५० २००, भा० ६ पृ० ४८ ) पामल्ल देवी तथा मोला देवी चहमान राजा राज्यपाल की 
पत्नी कही गई है। रामा तथा पद्मा गंगाधर की मार्या थीं (ए० इ० ११ पु० ६१ मा० २१ १० १६० 


प्राचीन भारतीय अभिलेखों मे वणित समाज : ८९ 


१० १६० ) गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द्र देव ने पाच राजकुमारियों से विवाह किया था जब 
कि उसके पिता मदन पाल को दो धर्म पत्निया थो ( 7१० इ० ९ पृ० ३२४) । सबसे विचित्र 
आत तो यह है कि चेदि राजा गागेय देव की सौ रानिया थी जो उसके साथ अग्ति में जलकर 
स्वर्ग लोक सिधारों (ए० इ० २ पृ० ४, भा० १२ पृ० २११--सार्ध शर्तेन गृहिणी ) सक्षेप में 
कहा जा सकता है कि राजाओ की एक साथ कई रानियाँ महल में रहती थी जो बहुपत्नी ब्रत 
का द्योतक है ! 


प्राचीन प्रणस्तियों मे विधवा के आत्म-बलिदान का उतना विवरण नही मिलता जितना 

स्मृतिकारों ने वर्णन किया है। गुप्त युग से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कहना केठित है परन्तु 

ग़प्त काछीन स्मृतियों मे विधवा के जीवन के दो मार्म बतलाए गए 

सतो प्रथा है । ब्रह्मबारिणी अथवा सती । विष्णु ( ३५।१४ ) तथा वृहर्स्पति 

( २५॥११ ) ने इन दो मार्गों का वर्णव किया है । उस समय सती 

प्रथा का प्रचलन अज्ञान न था और छठी सदा के एरण ( मध्य प्रदेश ) लेख में भानुगुप्त के 
रोनापति गोपराज की पत्नी के सतो होने का उल्लेख मिलता है । 


भक्‍ता नुरक्‍ता च ब्रिया च कान्‍ता भार्यावरूसतानुगताग्निराशिम्‌ । 


बाण ने लिखा है कि राज्यश्री स्वेच्छा से सती होने को तैयार थी। मध्ययुग के मुसलमान 
लेखक सुलेमान तथा अलबेरनी ने रानियो के सती होने की बातें लिखी है। कलचुरो नरेश गागेय- 
देव को सौ स्विया आग में जल मरी थी परन्तु इसे सतो न कह सहमरण की सज्ञा दी गई हूं । 
राजतरगिणि में कल्दण ने रानियों के सती होने का उल्लेख किया है (तरं० ७, ७२४, ८५९) 
जाधपुर के एक लेख मे राजपुत रानी के सती होने की चर्चा हैं (ए० इ० २० पृ० ५८) इस 
प्रकार मध्य प्रदश तथा राजपुताने में सती होने या सहम्रण का उदाहरण मिलता है। राज- 
पुताने के इतिहास म हजारों स्त्रियों के अग्नि में जलने की बातें उल्लिखित हैं लेकिन उसे 
जौहर का नाम दिया जाता है । सती के सोमित अर्थ से वह भिन्‍न है । 
भारत में सगीत का प्रेम सदा से एक-सा रहा तथा ऊंचे श्रेणी के छोग सगीत तथा गणिका 
से सम्बद्ध रहते ये । प्राचीन लेखा मे भी सगीत का किसी न किसी रूप से उल्लेख पाया जाता 
है। अशोक ने अपते धर्म-शासन से उस 'सम्ताज” की निन्‍्दा की है 
गणिका जहा सगोतमय और वैभवप्‌र्ण जोवन व्यतीत किया जाता हो । 
विद्वानों के समाज (एक था समाजा साधुमता) को श्रेष्ठ बतलाया हे । 
मोयं युग के पदचात्‌ कलात्मक उदाहेरणों से इस बात का परिज्ञान होता है कि समाज की 
जनता संगोत मे रुचि रखती थी (जिसे राजा के भय से लोगो ने दवा रबखा था) और इसलिए 
भरहुत के स्तम्भ पर संगात का प्रदर्शन पाया जाता हैं। वहा अप्सराएँ नृत्य कर रही है तथा 
अनेक बाद्य बज रहे है। दक्षिण भारत के अमरावतो कला में भो ऐसा ही प्रदर्शन है । बोधि- 
सत्व के सम्मुख तुपितस्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही है ओर उन्हें संसार में अवतरित होने का 
आग्रह किया जा रहा है वही बोधिसत्व हाथो के रूप में मायादेवी के गर्भ मे आए । लेखों मे 
गणिका द्वारा शासक की प्रशंसा करने का भाव उल्लिखित है। सामन्तसेन के यश को गाती 
हुई अप्पसराओ का विवरण देवपारा प्रशस्ति में मिलता है--(ए० इ० १ पृ० ३१० पद्य ५) 
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उद्गीयन्ते यदीयासवल दुद्धि जलो 

लोछ ज्ञीतेषृ सेतो 

कच्छान्तेपु अप्धरोभिदेशरथ तनय 

स्पर्द्धया यद्ध गाथा 
अभिलेखो का अध्ययन यह बतलछाता है कि गणिका समाज में फंलो थी। असम के लेख में 
ग्रामदान का ऐसा विवरण है कि भूमिदाय के साथ ग्राम की गणिका भी दानग्राही को सौप दी 
जाती रही। (तेजपुर ताम्रपत्र ज० रा० सो० वं९ प० ९६६) बाघ की गुफाओ मे सुन्दर वस्त्र 
पहले नर्तकी का समूह चित्रित है । पूर्व मध्ययुग से भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए मन्दिरों मे 
गणिका रक्‍्खी जाती थी, इसो कारण नट-मण्डप नामक मन्दिर का प्राकार तैयार किया गया । 
देवपारा लेख में इस तरह को मन्दिर-गणिकाओ का वर्णन है (ए० इ० १ पु० ३१०) । खजुराहो 
तथा भुवनेश्वर मन्दिरों की दीवालो पर गणिकाओ के चित्र खुदे है जो नाना प्रकार के वाद्यो 
का प्रयोग कर रही हैं। १२ वी सदी के चहमान लेख में वेश्याओं पर लगाएं गए 'कर का 
उल्लेख ह । जिसे शासक ते कारणवश् माफ कर दिया था (आ० स० रि० ए० रि० १९०८-९०, 
पृ० ११९) खेद है कि इस तरह के शुल्क का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता, परन्तु कला तथा 
लेखा का अध्ययन यह प्रकट करता हैँ कि सासारिक तथा देवकार्यों मे गणिका की सहायता ली 

जाती थी । प्राचीन भारतीय समाज में उन्हें तिरस्कृत करने की भावना न थी । 

प्रत्येक समाज में वस्त्र तथा आभूषण सर्वप्रिय वस्तु तथा आवश्यक सामग्री समझी गई ह । 
लेखों में इसका विस्तृत विवरण नहीं मिलता, केवल गौणरूप से कुछ उल्लेख पाया जाता है । 
अशोक के धर्मशासन में (सास्नाथ, कोशास्वी तथा साची स्तम्भ) 


वस्त्राभूषण वर्णन मिलता है कि सघ में भेद पैदा करने वाले (पीत वस्त्र-घारी) 
तथा मिक्षु या मिक्षुणी को सफेद वस्त्र पहनाकर बहिष्कृत कर दिया 


श्यू गार के साधन जायगा । गृहस्थ लोग सफेद वस्त्र तथा भिन्तु रगीन (अवदातपी ला) 
वस्त्र धारण करते थे। अत, भिक्ष के लिए सफेद वस्त्र निन्‍्दनोय 
समझा जाता था | अशोक ने उसकी ओर संकेत किया था । उसके पश्चातु दान के प्रसग में 
भिक्षुतओं को चीवर (अधावस्त्र तथा सघाटी) देने का वर्णन नासिक लेख में पाया जाता हे । 
(भविसति चिवरिक कुशाणमूछे च--ए० इ० ८ पृ० ८२) गुणबर ताम्रपत्र मे (गु० स० १८८) 
(भिक्षुप्ंघस्य च चीवर " परिभोगाय विहारे' वाक्य द्वारा वस्त्र दान की चर्चा की गई है। नालंदा 
ताम्रपत्र में भी दान के विभिन्‍न कार्यो मे चोबर दान का उल्लेख मिलता है (चिवरिका प्रदाय 
“7०० ३६० १७)। सम्भवत प्रशस्तियों में वस्ताभूषण के उल्लेख का अवसर न था, इसलिए उनमें 
संतोषप्रद उल्लेख नहीं मिलता । प्रतिमाओ के परीक्षण से अधिक बातो का पता चलता हूँ । 


श्यगार के प्रसाधतों में बाल संवारने सिंदुर लगाने तथा अंजन देने का वर्णन पाया जाता 
है। बालो के ताना प्रकार को ग्रथियो की जानकारी खुदे चित्रो से हो जाती है । महेन्द्रपाल 
की पहेवा प्रशस्ति में शत्रुओं के स्त्रियों के सोचे बालों ( घुंघराले या ग्रंथियक्‍त नही ) का 
वणन हूँ जो पति के मरने मर विधवा हो गई थी ( ए० ६० १ प० २४६ ) 
करतलस्थगिताधर पस्लवा प्रतनुकान्ति कपोल तलोदरम्‌ 
सिधिचुरसु जरलय॑दरिस्त्रियस्सरलित प्रचुरालक जालका । 


प्राचीन भारतोय अभिलेखो में वणित समाज : ९१ 


सिन्दूर ललनाओ के सौभाग्य का चिन्ह था। (युद्ध में) पति को मृत्यु के कारण विधवाएँ उसे 

प्रयुतत नही करती । चन्देल नरेश के खजुराहो छेख में वैसा ही वर्णन है कि वह सौभाग्य 

चिन्ह नष्ट हो गया था और कुकुंम का भी प्रयोग समाप्त कर दिया गया था (ए०३०११०९२९) 
सिन्दूर भूषणविवर्जितमास्य पद्म उत्सृष्ट हार वलय॑ कुचमण्डलश्न । 

आखो में अज्ञन लगाने का वर्णन अभिलेखो मे कम मिलता हैं। उस सम्बन्ध में धनिक के 

नगर-लेख को निम्न पंक्ति सुनिए +- 


भ्रभद्भया रहितैरनन्यगतिभि सन्त्यक्त काला बने, 

( भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७४ ) 
ऐसा ही वर्णन अन्य स्थानों पर आता है ( ए० इ० २६ पुृ० २५४ ) इस प्रकार चित्रों के 
अतिरिक्त अभिलेखों मे भो यदा क॒दा उल्लेख आया है जो समाऊ में श्रगारिक प्रसावन के 
प्रयोग का च्यातक है । 


छटी सदी से पूर्व के लेखो म भोजन के प्रसंग मे विभिन्न वरतुओ का नाम नही मिलता 

देवल दात द्रव्य से भोजन-वस्त्र के व्यय का उल्लेख पाया जाता है । नासिक लेख मे ब्राह्मणों 
के लिए भोजन निमित्त ग्रामदान का उद्देश्य व्यक्त किया गया है-पोट्श 

भोजन तथा पेय... ग्रामदेन अनुवर्प ब्राह्मण शतसाहसों भोजापयित्रा (ए० ६० ८ नु०७८)। 
गुप्त लेख में भी इसो तरह का वर्णन आता है कि परच्तीस दोतार 

भिक्षु के भोजन निभित्त दिया गया--तात्वतृप चमिक्षवों भुजता रत्नगृहें (का० इ० इ० ई पृ० 
३१) छठी शताब्दी के अभिलेखों में सत्र (>छत्र ) शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ 
भोजन वितरण के स्थान से हैं, बिना मूल्य के भोजन जहाँ विभक्‍त किया जाता था। यह 
अवस्था प्राचीन कालीन समाज में सर्वत्र वर्तमान थी और ग्ृहहीन, भूखे एवं साधुओं को 
भोजन दिया जाता था। प्रथम कुमार गुप्त के भिलसद लेख में धर्म सत्र, पालवशी नालदा 
एवं भागलपुर ताम्रपत्रो में सत्र तथा चहमान प्रणस्तियों में अन्न-सत्र शब्दों का प्रयोग उसी 
अर्थ में हुआ हैं । आाठवी सदी के नालदा ताम्रपत में “सम्यगू वहुघुत दधिभि व्यजने: युक्‍्त- 
मल्तत्‌  (ए० इ० ६० पृ० ४४) का उल्लेख हैं। यानी घी, दूध, दहो आदि अन्य व्यजन के 
साथ भोजन विभक्त किया जाता। गेहूँ तथा चावल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भगवान्‌ 
के लिए नैवेद्य भी अन्न से तैयार किया जाता था। राजपुताने के एक लेख में आटा चावल 
को घी में पकाने का विवरण आता है। नैवंद्य के लिए दो सेर आटे के लिए आठ कलस 
(एक माप) घी की आवश्यकता पड़ती थी ( ए० इ० २० पृ० ५७ ) गन्ना की खेती का 
वर्णन चीनी के प्रयोग की ब,ते सिद्ध करता हैं (इ० ए० १६ पु० २०९ ) तेल एव घी का 
प्रयोग तो अत्यधिक मात्र। में होता था क्योकि भोजन के अतिरिक्त, मन्दिर में दीपक जलाने 
के भो काम आता था | यह भोजन सम्भवत ऊंचे श्रेणी के लोगो के लिए था। स्मृतियों मे 
भोजन सम्बन्धी चर्चा विशेष रूप से मिलतो है और स्मृतिकारो ने वैज्ञानिक ढग से भोजन 
सामग्रियो पर विचार क्रिया है। दानपत्रों मे 'समत्स्याकार' ( मछली तालाब सहित ) शब्द 
से यही तात्पर्य समझा जा सकता हैँ कि समाज के कुछ व्यक्ति मछली तथा मास का भी प्रयोग 
करते मे । गहडवाल लेखो में 'सजल समत्स्य.' छाब्दो का प्रयोग अधिक मिलता है ( ए० इ० 
भा[० ४, ८, १६ पृ० १५४, ७३ )। इसके अतिरिक्त व्यापार के सिलसिले में किराना' 
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शब्द का ( किराउउजा ) उल्लेख प्रकट करता है कि भोजन में मसाले का भी प्रयोग समाज 
में अवद्य होता था ( ए०६० ११ पृ० डरे ) 


भोजन सामग्री के मूल्य सम्बन्धी वार्त्ता का सोधा उल्लेख अभिलेसों के अध्ययन द्वारा 

नही मिलता तौभी कुछ उद्धरण ऐसे हैं जिनसे तत्सम्बन्धी अर्थ निकृत्ठा जा सकता है। ईसवी 

पूर्व के लेखों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है परन्तु दूसरी सदी के नह- 

भोजन का मुल्य. पान कालीन नासिक लेख में पर्याप्त वर्णन है । वह पंक्तिया निधन 

रूप से अकित है--कहापणा सहस्नाणि त्रीणि ३००० सधस चातु- 

दिसस ये इमस्मि लोणे वसाताव भवसन्ति चिबरिक कुशाणमुले च । एते कहापणा प्रयुक्षता 

गीबचन वाथवासु श्रेणिसु । कोलिक नतिकाये २००० वधि पडिक शत । अपर कोलिक ये १००० 

बांध पाउन पडिक शत । ऐसे च कहापणा अपडिदातवा वृधि भोजा ( ए० इ० ८ प्‌ृ० ८२ ) 

एतदो चिवरिक सह्लाणि वे २००० ये पडिक शते । एतो मम्र लेणे वसवुयान भखुन वोसाय 
एकोक्स खिवरिक वारसक | ये सहस्र प्रयक्त पायुन पडिक दे अ्तो कुशन मले । 

तीन हजार कापपिण भिक्षुतओं के वस्त्र तथा भोजन के निमित्त ततुवाय संघ के पास जमा 

किया । उसमें दो हजार एक पण भ्रति शत सूद के दर से तथा एक हजार तीन चौथाई पण 

प्रति शत के दर से । दो हजार के सूद से बीस भिक्षुओ का वल्त व्यय तथा एक हजार की 

सूद से भोजन ब्यय चलेगा। मूल घन व्यय नहीं होगा ! केबल सूद का प्रयोग हो होगा । 

इसका तात्पर्य यह है कि की बीस भिक्षुओ के लिए बीस पण (मिक्‍का) वम्त्र में तथा साढ़े 

सात रुपया भोजन में प्रति बर्ष ( ? ) व्यय किया जाता था । इस तम्ह प्रति भिक्षु छ आने 

प्रतिमास भोजन व्यय निश्चित हो जाता है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 

भोजत सामग्री अत्यन्त सस्ते दाम पर बिकती थी । 


चोथी शताब्दी के गुप्त लेख में भी अन्य प्रकार का वर्णन आता है। द्वितीय चन्द्रगुप्त के 
गढवा लेख मे ब्राह्मण के भोजन निमित्त दस दीनार [ स्वर्णमुद्रा ) देन का उत्लेस मिलता है । 
इसमें सूद के दर का उल्लेख नही है । दूसरे लेख में बाहर दीनार को सूद पर देने का वर्णन 
है जिसकी आय से एक भिक्षु का भोजन व्यय चलता था। याती चारसो बीस ( १ दीनार 
२५ रजत मुद्रा ) रुपया का सूद भोजन के लिए पर्याप्त था। यदि सूद का दर एक कार्पापण 
प्रतिशत मानव लिया जाय तो वर्ष में एक व्यक्ति के भोजन के लिए चार रुपया तीन आने की 
आय होगी । यानों छ आने प्रति मास के हिसाब से प्रति व्यक्ति भोजन व्यय होता ह । चातु- 
दिशायर्भ संघायाक्षती विदत्ता दीतारा द्वादश । एतेपा दीनाराणा या ब॒द्धि रूमजायत तथा दिवसे 
दिवसे संघ मध्य प्रविष्ट भिक्षोरेकों भोजयितव्या ( का० इ० इ० ३ न० ६३ ) साराश यह है 
कि गुप्त युग तक भोजन व्यय नाममात्र का था । सामग्रियां अत्यन्त सस्ती थी । ईसवी सन्‌ की 
पहली सदी से पाचवी सदो तक भोजन सामग्री का मूल्य प्राय समान था । 


जहां तक पेय का प्रश्न है छेखों में तीन प्रकार की नशीली चीजो के नाम मिलते है । 


( १ ) सुरापान या मधुपान 
(२ ) सोमरस 
(३ ) रसवती या ताडी 
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प्रथम पेय--शराब का प्रयोग ब्राह्मण से भिन्न जातिया करती रही । जोधपुर की प्रश्नस्ति 
से पता चलता है कि ८ वी सदी मे राजपुताने के क्षत्रिय मुरापान स प्रेम रखते थे । गुर्जर प्रति- 
हार राजा हरिश्नन्द्र की दो रानिया थी । ब्राह्मण कन्या तथा राजपूत कन्या से उसने विवाह 
किया था। छेख में वर्णन है कि राजपूत कन्या को सन्तान सुरापान म अम्यस्त थी । 
राज्ञी भद्दा च यात्यूते ते भूता मधुपायिन:ः 
( ए० इ० १८ पृ० ९५ ) 
उसी वश की खालियर प्रशस्तिसे स्त्रियों के शराब पीने की चर्चा मिलती है (ए० ह० 
१८ पृ० १०८ पद्म ६ ) अलबेरू्ती ने भी ऐसा ही लिखा है कि क्षत्रिय वर्ग के छोग शराब 
पीते थे। पूर्व मध्ययुग (७००-१२०० ई० ) में क्षत्रिय वर्ग के लिए सम्भवत शराब लोक 
प्रिय हो गया था। मध्यभारत के अनेक दानपत्नो में आम्र तथा मघूक ( महुआ ) वृक्ष के साथ 
प्रामदान का विवरण हैँ (ए० इ० भा० ४ पृ० ११९, भा० ८ पुृ० १५४, भा० २१ १० ९५ ) 
इस मधूक पुष्प रो एक दरह का रस ( शराब ) तेयार किया जाता है पर यह कहना कठित 
है कि दानग्राही ब्राह्मण प्रयोग करते थे या नही । अग्रहार दान लेने के कारण ग्राम में मधूक 
से तैयार रस को ब्राह्मणों द्वारा विक्रय करने की भी बात सोची जा सकती हैं। लेखों के 
आधार पर इतना कहा जा सकता हैं कि उस रस ( सोमरस ? ) का प्रयोग जनता करती हो । 
तीसरा पेय ताडी हैं जिनमे कलचुरी लेख मे रसवती कहा गया है (ए० इ० २११० १५) 
वर्तमाव समय में भी ताड़ी निम्न श्रेणी के लोगो का पेय है । औौशनस ने पुल्कसा नामक जाति 
का उल्लेख किया हैं जो शराब का काम करती थी । आजकल पासी जाति से इसकी समता 
की जा सकतो हैं । शराब-ब्यापारा वरणिक वर्ग के कलबार उपशाखा का नाम ( कल्लपाल ) 
लेखा मे मिलता है। प्रशस्ति में वर्णन है कि इस वर्ग को मद्यभाण्ड की सख्या पर “कर 
चुकाना पडता था । निम्नलिखित वर्णन सुनिए-- 
समस्त कलल्‍्लपालाना मध्ये यस्य यस्प सत्कमयभाण्ड नि पद्मते विक्रयं याति सच स चद्धार्क 
यावत्‌ विग्रहपाऊ सत्कद्रभाद्धिता दातव्या ( ए० इ० १ पु० १७४ ) आधा सिकका--आठ 
आना ( विग्नरहपार्लीय द्रम ) एक मद्यभाण्ड पर टैक्स के रूप में देना पडता था । परमार प्रश्वस्ति 
( १०७८ ४० , में भी 'कर' देते की बात लिखों है ( ए० इ० १४ पु० २९८ ) इस प्रकार 
दराब तथा रमवता पर “कर के प्रसंग मे पेय के नामो की जानकारी होती है । 
प्रार्चत स्मृतियों में वर्णन है कि साधु तथा ब्रह्मचारी भिक्षा माग क* अपना जीवन निर्वाह 
करते थे । बोद्ध सघ के भिक्षु दथा भिक्षुभी ग्रामो में भिक्षा माग कर विंद्वारों में छौट जाते। 
समाज में गृहस्थ भी इसकौ भोजन देना अपना कर्तव्य समझते थे । 
समाज में भिक्षा.. इसलिए वर्णाश्रम धर्म तथा सघकी स्थिति से भिक्षा मागने का कार्य 
सागने को प्रथा. बढ़ता ही गया । ब्राह्मण साधु तथा मिक्षुओं की सख्या भी बढ़ती 
गई । यद्यपि प्रशस्तियों मे भिक्षा मांगने के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं 
गया है तथापि उनके अध्ययन से इस विषग् पर प्रकाश पडता हैँ। मोर्ययुग म ग्रामो से कुछ 
मील दूर विह र बनवाए गए थे। जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लनिक्षु भिक्षा र्माण कर 
सरलता से गुफा में लौट जाए । पश्चिमी भारत की सद्याद्रि गुहाए उसके साक्षान्‌ उदाहरण है। 
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गुप्त युग तक अजता की गुफाएं, सारनाथ, श्रावस्ती तथा नालंदा के विहार तथा मध्ययुगी 
इलौरा गुहा से उपरियुक्त कथन की पुष्टि होती हैं । 

७००-१२०० ई० के अभिलेखो मे पर्याप्त रूवसे दान का वर्णव मिलता है प्रशस्तियों के 
विवरण से पता चलता है कि ग्रामदान या धनदान विद्वान ब्राह्मणो को दिया जाता था जो 
प्राय, अध्यापन के कार्य में लगे रहते थे ! शिक्षा सस्थाओो, मदिर या विद्यालयों को भो दान 
दिया जाता था ! 

समाज मे व्यक्ति से अधिक संस्थाओं का महत्व था। शिक्षालयों मे भूमि या घन दान 
देकर ब्रद्मचारी या भिक्षु को भिक्षाटन से मुक्त कर दिया जाता था। सस्थाओ में ही भोजन 
बस्त्र का प्रबन्ध रहता जो भिक्षा-वृत्ति को अन्त करने का प्रयास था । भूमिदान से भिक्नायृत्ति 
सभाप्त प्राय हो गई भौर भिक्षाटन की बुराई जातो रहो । 

शिक्षा सस्थाओं के दान का वर्णन मध्य ददा तथा बगाल के लेखों मे अधिक मिलता 
हैं। जयतिह के मान्धाता ताम्रपत्र में अमरेश्वर पाठशाला को अग्रहार देने की चर्चा की 


गई है 


सर्वादाय समेतरच श्री अमरेइवर पट्टममाला 
ब्राह्म णम्यों... भोजनादि निमित्तम्‌ 


( ए० इ० दे पु० ४९ ) 


नालदा ताम्रपत्रो में शासक द्वारा भिक्षु सघ को ग्रामदान का वर्णन मिलता है जिसकी 
आय से स्वादिष्ट भोजन, आसन, औपधि आदि का प्रवन्ध किया गया था-घृत दविभि 
व्यजन भिक्षुम्य चतुम्यों नित्यतोम सत्रे विभक्त विमलभिक्षुसंघाय दत्तम्‌ ( ए० इ० भा० १७ 
पु० ३१०, भा० २० ४४ ) इस उद्धरण में सत्र शब्द विशेष अर्थ में प्रयूक्त है। उसका अर्थ 
भोजन बाँटने का स्थान ( भिक्षा गृह ) था। छत्र ( सदावर्त ) माना गया है। मध्यकाछीन 
लेखो में सत्र शब्द भरा पड़ा हैं। गुप्त युग में इसे पर्म-सत्र कहते थे ( कुमारगुप्त प्रथम का 
भिलसद लेल--[ए० इ० १४ पृ० ६३६ ) इस स्थान पर साधु, सिक्षु या अताथ व्यक्तियों को 
नि शुल्क भोजन दिया जाता था । अधिकतर सत्र [ भिक्षा गृह ) मंदिर से सम्बन्धित रहते थे 
और मंदिर प्रबंध पम्मति उसकी देखभाल करती थी । प्रतिहार लेख (ए० इ० १४ पृ० १७७) 
में सत्र के सवालन व निममित्त ग्रामदान का उल्लेख है। चहमान लेख में इसे अन्नसत्र कहा 
गया है ( ए० इ० १३ पृ० २९० ) कलचुरी मत्री गगधर के दान पत्र मे इस भिक्षा गृह को 
सर्वसत्री (ए० इ० २१ पृु० १६६ ) का नाम दिया गया था जहाँ स्वादिष्ट भोजन वितरित 
किया जाता था ( मिष्ठान पान सम्पन्न सर्व सत्री व्याधादसो ) । ११ वी सदी के असम शासक 
जयपालछ देव तथा वल्लभ देव ने शिवमंदिर से सम्बद्ध एक भिक्षागृह निर्मित किया था जिसे 
भक्‍तशाला कहते थे। लेख में भक्तगाला क्षवार्थाना महादेवस्य संन्निधौ' वाक्य उल्लिखित है । 
( ए० ह० ५प० १८१ ) यह परम्परा आज भी प्रचलित है तथा वाराणसी में छत्र अनेक 
मंदिरों में स्थित है । छत्र सत्र शब्द का विकृत रूप ही मालूम पड़ता है। लेखों के विशद्‌ 
विवेचन से ज्ञात होता है कि समाज में भिक्षावृति को रोकने को कामता थी परन्तु भिक्षा देने 
का भावना विद्यमात थी । भिक्षा साँगने की प्रथा का अन्त आवश्यक था। शासक तथा घनो* 


प्राचीन भारतीय अभिलेखो में वणित समाज : ९५ 


मानी व्यक्तियों ने इस बुराई को हठाने का सफल प्रयत्न किया और सत्र की स्थापना से 
यक्तिगत भिक्षा-वृति प्रायः समाप्त हो गयी । 
सातवी सदी से पूर्व के लेखों में अन्यविश्वास को चर्चा नही मिऊती, जिसके सहारे 
प्राचोन ससय में भृत-प्रेत या तत्र-मत्र के सम्बन्ध की जानकारी 
अन्धविष्वास हो सके । अशोक के लेखो मे स्वर्ग प्राप्ति के उपाय तथा परछोक 
में सुख मिलने की बात कही गई हैं । शासक भी ऐसा ही कार्य 
करता था कि जनता सुख, यश, पृण्य तथा निर्वाण ( स्वर्ग प्राप्ति ) पा सके । 


तथा कलत हिदलोकिक्वे च क आलथधे होति पलत 
च अनत पुना पशवति तेना धंम दानेन। 
(शिलालेख नं० ११ ) 
हिंद च से अथे परत्र च अनत पुण प्रसवति नेन प्रम मंगलेन 
( शिलालेख नं ० ९ ) 
यो तो अख्थविज्वास किसी न किभी रूप में समाज में प्रचलित रहा भौर वैदिक तथा सस्कृत 
स,हित्य में सम्मोहन, वशीकरण तथा मारण आदि का वर्णन पाया जाता है परन्तु प्रशस्तियो 
में यह विवरण नही के बराबर है । गुप्त लेखो में उल्लिखित 'आवाताय” की समता 'भूतबात 
प्रत्याय' से की जाती है । यह एक प्रकार का कर ( टैक्स ) था जो भूत व वात के हटाने के 
लिए आरोपित था । पूर्व मध्य काल तत्र-मत्र का युग था और बोड़ों के भूत अथवा मत्रयान 
ने अन्धविश्वामों पर आस्था स्थिर की । तत्र-मत्र समाज मे घर कर गये । बरणी तथा मत्रों 
का प्रयोग प्रशस्तियो के आरम्भ में होने लगा । बीजमत्र तथा भूत-प्रेत में अत्यधिक विश्वास 
उत्पन्न हा गया। छ्वेनसाग ने ज्योतिषी, तात्रिक, भविष्य कथन करने वाले बौद्ध तथा 
जैन व्यक्तियों का विवरण दिया हैं । यदि समस्त अभिलेखो का विवेचन किया जाय तो पता 
चलता है क्रि-- 
( १ ) स्वर्ग व तरक 
(२ ) राहु द्वारा सूर्य तथा चन्द्र को ग्रसना 
( ३ ) भूत-प्रेत 
( ४ ) ज्योतिष तथा भविष्य वक्‍ता 
सम्बन्धित कार्यो में जन साधारण का पूर्ण विश्वास हो गया था। दान के उद्देदय ( स्वर्ग की 
प्राप्ति ) में निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं : 
( अ ) ससार्राणव तरणार्थ स्वर्ग मार्ग अग्गंलोद्धाटन हेतो ( ए० इ० ३ पृ० २६६ ) 
( व ) स्वर्ग द्वार कपाट अर्गलोदघाटताय ( वही भा० ५ पृ« ११४ ) 
( स ) प्राणास्तृणाग् जलविन्दु समानराणाम्‌ धर्मस्सखा परमरहो परलोक याने ( वही 
भा० ११ पृ०८ ) 
( द ) स्वर्ग लोक समागत, ( ए० इ० भा० १८ पृ० ९६ ) 
( य ) पष्टिवर्ष सहस्नाणि स्वर्ग मोदति भूमिद. आच्छेता चानुमल्ता च तास्येब नरके 
बसेत्‌ । ( ए० इ० ४ पृ० १३३ ) 
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सूर्य चन्द्र को राहु ग्रस लेता है ( जिसे ग्रहण कहते है ) इस अन्चविद्वाय पर आधा- 
रित कुसमय पर दान का उल्लेख प्रश्वस्तियों में किया गया ह॒ ( राहु ग्रस्ते दिवाकर-ए० इ० 
४ व ११ पृ० १५८, २१९ ) चन्देल तथा गहडवाल प्रशस्तियों मे भूत-प्रेत की चर्चा अधिक 
मिलतो है। निम्न पक्ति दानपत्नों में पाई जाती है--गगाया जिधिवत इनात्वा मंत्र देव मनुज 
मुनि भूत पितृगणा वर्षयित्वा ( ए० इ० भा० ४ ) सम्भवतः पौराणिक विचारधारा के कारण 
जनसाधारण में बलि देने की प्रथा चली । गोविन्दचन्द्र के मत्री लक्ष्मीधर ने राज धर्मकाण्ड में 
--  पिज्याचेम्यो वलिदघात्सध्याकाले च नित्यश ” का वर्णन किया है [ गा० ओ० घसि० १०० 
पृ० १७६ ) 

इसके अतिरिक्त प्रशस्तियों में एक नेमित्तिक ( > ज्योतिषी ) का नाम पदाधिकारियों 
की सूची में मिलती है। गहडवाल नरेश गोविद चन्द्रदेव के दरबार में भविष्यवाणी करने बाला 
पुरुष था जो अशगुन का अर्थ बतलाया करता था | ( ए० इ० ४ पु० ९७, भा० ७ पृ० १९, 
भा० (८ पृ० २२२ ) रामपाल के लेख से पता चलता हू के एक व्यक्ति ने बालकपन भ 
चिह्न देखकर भविष्यवाणी को थी कि वह बालक राजा होगा ( ए० इ० १२ पृ० १३७ ) 
बगाल के लेखो में घर से भूत हटान के लिए पुरोहित जैसे व्यक्ति की नियुक्ति का उल्लेख है 
( वेलवा ताम्रपत्र, सुन्दरवन ताम्रपत्र )। इस तरह के अन्धविश्वास के कारण ही मध्ययुग मे 
सहम्नो पूजा निमित्त स्तूप ( ४एणाए९८ 5००० ) बनाए गए थे । 

वज्यान मे शक्ति के सम्बन्ध में चाण्डाली, योगिनी तथा सहज सुन्दरी को कल्पना 
पाई जाती हैं । नालदा के लेख में तारा को ऐसी ही शक्तिशालिनी देवी कहा गया है जो 
आठो प्रकार के भय को दूर करतों है (ए० इ० २१ प्‌० ९७ ) वज्जयान देव समूह को 
कल्पना तंत्र-मत्र के आधार पर हुई जो पहले के दोनो यान ( हीनवान तथा महायान ) में नही 
था। सक्षेप में यह व्यक्त करना उचित हैं कि ७००-१२०० ई० का काल अन्धविश्वास का 
प्रधान युग था जिसका प्रभाव आज तक हिन्दू समाज में दिखाई पडता है । 

यद्यपि लेखो मे मनोरजन तथा खेल सम्बन्धी चर्चा की बहुलता नही हूँ परन्तु जो कुछ 
उल्लेख मिलता है उसमे लोगो के मनोविनोद के साधनो का परिज्ञान हो जाता हैं। अशोक के 

आठवें वर्म लेख में विहार यात्रा ( मृगया ) की बात कही गई है 
मनोरजन के साधन जिसे मौर्य सम्राट से बन्द कर दिया-- 
अतिकात अंतर राजानों बिहार याता जयासु । एत मगय्वा अजानि 

च॑ एता रिसानि अभोरमकानि अहुसू सो देवान पियों पियदर्सि राजा दसवसभिपितों संतों 
अयाय सम्बोधि तेनेसा धम याता-( आठवा लेख-गिरनार पाठ )। इससे प्रकट होता है कि 
मुगया शासकों के मनोरजन का प्रधान साधन था । ईसवी सन्‌ के चौथो सदो से गुप्त लेखों में 
कई प्रकार के मनोरजन के साधन का उल्लेख आता है। प्रयाग के स्तम्म लेख में समुद्रगुप्त के 
शरीर पर अनेक घाव के चिद्ध थे। घलुर्घारों प्रकार के सिबकी पर “समरशत बितत विजयी 
जित रिपुरजितो दिव जयति' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि घनुप बाण, परशु के ब्रण वीरता 
के प्रतीक थे। गुप्त नरेश चीौता, शोर, गेडा आदि जानवरों का आखेट करते दिखलाएं गए हैँ 
तथा मुद्रा लेख भी अंकित हैं। व्याप्नपराक्रम ( समुद्रगुप्त) भुविसिह विक्रमः (द्वितीय चन्द्रगुस्त ) 
महेन्द्रतिह ( प्रथम कुमार गृप्त ) या सिंह महेन्द्र तथा भर्ता खड्ग त्राता ( प्रथम कुमार गुप्त ) 


प्राचीन भारतोय अभिलेखो में क्णित समाज : ९७ 


आदि पदविया गुप्त नरेशों के लिए खुदों है। उनमे भाखेट का आभास मिलता है। पर्यात 
प्रमाण न मिलने पर भी इसे प्रधान मनोरंजन समझा जा सकता है । 


समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख मे राजा के संगीत प्रेम का वर्णन आता है और बह 

नारद से भी वोणा-वादन में दक्ष कहा गया है--- 
गान्धर्य ललितै ब्रीडित त्रिदशपत्ति गुरु तुम्बरू नारदादे । 

इसका समर्थन वीणा प्रकार के सिक्के से होता है जिस पर राजा का नाम--महाराजा श्री 
समुद्रगुप्त अकित है। उसके पत्र द्वितीय चन्द्रगुसत को सिहासन पर बैठा नाटक देखते हुए 
प्रदर्शित किया गया हैं तथा मुद्रालेख 'रूपाकृति” उत्कीर्ण है । 

समाज में सगीत लोगो के मनोविनोद का प्रधान साधन था । चहमान लेखो में वाद्य, नृत्य 
तथा गान सहित समारोह का वर्णन आता है। उस समय रथयात्रा या देवयात्रा के जूलूस में 
संगीत का आयोजन होता था | इस युग के चित्रो में भी विभिन्‍न प्रकार के वाद्य (मृदग, जल- 
तरंग, तबला, झाल, नग्राडे बासुरी) के साथ नृत्य का प्रदर्शन पाया जाता है। पूर्व मध्ययुग के 
लेखो मे जुआ तथा शतरज के नाम आते है। परमार राजा चामुण्डराय ने जुआघर पर कर 
बैठाया था (ए० द० १४ प० ३०८) | गतरग शब्द चतुरग (सेना) का विकृत रूप है जिसमे 
पैदल, हाथी, रथ तथा घोडे की स्थिति आवश्यक समझी जाती है (चतुरंग-चमू प्रचार-ए० 
इ० २ प० ३) यह भारतीम खेल था जिस अरब वालो ने सोखा तथा पुन वहाँसे भारत- 
वासियों ने अनुकरण क्रिया । 

ऊंचे परिवार की स्त्रियो के लिए शुक (सुग्गा) पक्षी मनोविनोद का साधन था। पाल 
नरेश धर्मपाल को खालीमपुर प्रशस्ति में भी ललनाए शक को सम्बोधित करती वर्णित की 
गई है । 

(१) सौधे सोच्छसित स्थित सकरुणं छील।शुको व्याहृतो (ए० इ० १ १० २०९) 

(२) लीला वेश्मनि पजरोदर शुकैरद्गीतमात्मस्तवम्‌ (ए० इ० ४ पृ० २४८) 

मध्ययुगी दानपत्नो में मछली यकक्‍त ग्रामदान का उल्लेख मिलता है जिसका तात्पर्य यह 
था कि उस भू-भाग में जो तालाब स्थित थे, उन से मछली निकालने का अधिकार दारयाही 
को था । अतएवं यह स्पष्ट है कि मछली मारने से बी लोगो में एक आनन्द का अनुभव होता 
होगा । इन सभी बातो से राजा तथा प्रजा के मनोविनोद के साधनों का परिज्ञान हो जाता है। 


मनोविनोद के लिए सामाजिक उत्सव भो सुअवसर प्रदान करते है । अशोक के लेख मे 
समाज दाब्द विशेष अर्थ में व्यवहत किया गया है। साधारण समाज (उत्सव, मनोविनोद पूर्ण) 
की निन्‍दा को गई हैं तथा विद्वानों के समाज को हो उत्तम माना 
सामाजिक उत्सव गया है। [व च समाजो कर्तव्यों बहुकं हि दोसं समाजम्हि पच्चति 
देवानं प्रियो प्रियदर्सि राजा । अस्ति पितु एक वा समाजा साधुमता] 

(पहला शिलालेख ) 


अशोक के विचार से पिछले शासक सहमत न थे अत उत्सव का शुभारम्भ दिया । संगीत 
मय समाज का उल्लेख खारबेल की हाथो गुम्फा प्रशह्ति में पाया जाता हैं तथा भरहुत की 
१३ 


९८ : प्रादोन भारतीय अभिलेख 


बेदिका (प्रसेनजीत स्तम्भ) पर सगीत प्रदर्शित है । खारवेल ने राज्य तिलक के तीसरे वर्ष मे 
जनता के मनोविनोद के लिए उत्सव किया था । 
ततिय वसे गंघव वेद बुधो दप नत गीत वादित सदसनाहि उत्सव-समाज कारापनाहि च 
क्रीडापयति (ए० इ० २० पृ० ७२ जें० वि० ओ० रि० सो० १३ प० ३२)। उसी प्रकार 
वेदिका पर नृत्य करती अब्सराओ को आक्ृति खुदी है । चौथी सदी से गुप्त नरेश सगीत तथा 
नाटक के प्रेम थे। कालिदास के नाटक के प्रदर्शन से सामाजिक समारोह का अनुमान भो 
लगाया जा सकता है। छठी सदो से घामिक तथा सामाजिक उत्सवों के वर्णन अभिलेखो में 
मिलते है। दोपोत्सव तथा वसन्तोत्सव का उल्लेख है (ए० इ० ११ पु० ५५, भा० ८ पु० 
१०१) उस विवरण से पता चलता है कि शासक धार्मिक उत्सव (जैसे रथ यात्रा देवयात्रा) के 
लिए व्यापारियों पर 'कर' भी ऊगाता था। (ए० इ० १४ पृ० २९८) सामाजिक उत्सव के 
विशाल भवन निर्माण का वर्णन समरपध्तिह देव के लेख में मिलता है (ए० इ० ११ पु० ५५) 
अभिलेखो में पशु मेला काभी वर्णत उपलब्ध है। पूर्वी पजाब के एक लेख में पशु मेला 
में घोड़ो की बहुलता का उल्लेख हैं (९० इ० १ प० १८६) प्रतिहार राजा भोज की प्रश्गस्ति 
में उत्सव के प्रसंग में 'घोटक यात्रा' का नाम उल्लिखित है. जिसमे दूर-दूर के व्यापारी घोश 
खरीदने आया करते थे--घोटक यात्राया समायाता , ,घोडा विक्रयन-दा १-प्रदत (ए० ६० ३ 
पु० १८४) उसी वश के दूसरे लेख में धोडा क्रय-विक्रय करने वाले व्यक्तियों के द्वारा कर 
देने का वर्णन है (वही पु० २९, ३३) इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पजाब तथा राजपुताने 
में पशु मेला का आयोजन किया जाता था । इस तरह के कार्य समाज को प्रगतिशील बनाते 
हैं। उत्सव तथा मेले में एकत्रित होकर जनता विचार विनमय करती तथा आवश्यक कार्यो 
की भी पति करती है । 
सामाजिक कार्यो के लिए तथा भावागमन निमित्त जनता रथ, घोड़े, हाथी, ऊँट तथा 
बैलगाडी का अधिकतर प्रयोग करती थो । लेखों मे बैलगाड़ी का ही अधिक उल्लेख मिलता 
है। क्योंकि साधारण व्यक्षित उसी का प्रयोग करता था। (ए० इ० ११ १० ३५, ३९) सात- 
वाहन लेख में शकट तथा धोडे दान का वर्णन है (नानाघाट का रूख) प्रतिहार, गहडवारु 
तथा पालवज्ञी लेखों मे हाथी-घोडा को निगरानी के लिए एक पदाधिकारी का का नाम मिलता 
है। (ए० इ० १९ पृ० १७, भा० ४ पृ० ९९, भा० ४ भा० २८ १० ३२५ भा० १२ 
पु० ८) | इस प्रकार के स्थल-यान के अतिरिक्त नावो का भी प्रयोग आवागमन निमित्त होता 
था जिसका विवरण कई लेखों में आया हूँ । 
समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त तत्कालीन मनुष्यो के 
चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतवासियो का चरित्र सदा से उज्ज्वल तथा पवित्र 
रहा है जिसका विस्तृत वर्णन विदेशियों ( मेगस्थनीज, फाहियान, 
समाजमे व्यक्ति. छुनसाग, इत्सिग ) ने किया हैं । सत्य-भाषण तथा बोरता के लिए 
का चरित्र सर्व प्रसिद्ध रहें है। गुप्त कार में कोई भी व्यक्ति अधाभिक, 
व्यसनी, भार्त, दरिद्र तथा पोडित न था ऐसा वर्णन जूतागढ़ के लेख 
में पाया जाथा है-आर्तों दरिद्रो व्यसनो कदयों दण्डयो न वा यो भृश पीडितः स्थात्‌ ( का० इ० 
ह० ३े पृ० ५८ ) इस तरह के वर्णण अधिक नही मिलते तौ भी यत्र-तत्र उल्लेख आाते हैं । 


प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वणित समाज : ९९ 


भारतबासियों का आदर्श सासारिक वैभव न था किन्तु संसार को वह तृण व बुलबुले के सदृश 
समझते थे ( नालदा ताम्रपत्र ए० इ० १८ ) ब्राह्मण दानग्राही होने पर भी आदर्श के लिए 
धन का त्याग कर देता था । ( ए० इ० १३ पृ० २९२ ) यद्यपि राजाओ के बहुपत्नी श्रत का 
विवरण लेखो मे आता है किन्तु वह अपनी रानियो से ही प्रेम करता तथा अन्य स्त्रियों से 
पृथक रहना उसकी भावना थी । ऐसा वर्णन शासक के आदर्श चरित्र का द्योतक है-- 
संत्यक्त॒ पर कलत्रो घमम्मेंकरतोप्पि सर्वदावहयं 
निज वनिता परितुष्टोप्यभिलषित सुसज्जन प्रमद: (ए० इ० १ पृ० १५४६) 
अयहोल प्रशस्ति में कोतिवर्मा का आदर्श चरित्र भिम्नपंक्ति में उल्लिखित है-- 
परदार निवुननित्त वृतेरपि धीय॑स्य रिपुक्रियानुकृष्टा 
पाल नरेश घर्मपार तथा वाकपाल राम-लक्ष्मण के सदृश्ञ आदर्श जीवन व्यतीत 
करते थे । 
रामस्थेव गृहोत सत्यतपसस्तस्यथानु पो गुर्ण 
सोमित्र रुदपादि तुल्य महिमा वाकपाल नामानुज 
(ए० इ० १५ पृ० १९३ ) 
सर्वसाधारण जनता भी पवित्र जीवन व्यतोत करती थी तथा दान ब्रत तीर्थ और यज्ञ 
में विश्वास रखती थी । पूर्व मध्ययुग के सहस्नो दानपत्र जनता के घार्मिक भावना के द्योतक 
है। ब्रत पालन करना तत्कालीन समाज में एक आवश्यक कार्य हो गया था। देवोस्थान 
एकादसी, हरिशयितों वामन या गोविन्द द्रादसो ( ए० इ० १३ पु० २११ या ४ कमौली 
ताम्रपत्र ) रामनवमी (ए० इ० १४ पृ० १८८ ) तथा सावित्री पर्व (ए० इ० ११ प्‌ृ० ३९) 
आदि के नाम मध्यकालीन अभिलेखो में प्रचुरता से उल्लिखित हैं। देवयात्रा तथा पर्व्वयात्रा 
का नाम भी चहमान लेखों में आता है ( ए० इ० ११ पृ० २८ )॥। तीर्थ स्थानों में जाकर 
शाप्तक या जनता दान दिया करती थी ताकि वे पृण्य के भागी हो। गहडवाल राजा के कमौली 
ताम्रपत्रों मे वाराणसी तीर्थ का नाम अनेक बार ( ए० इ० भा० ४ १० १२२ ) तथा कल- 
चुरी प्रशस्तियों मे प्रयाग का नाम ( वेणी प्रयाग ) (ए०इ६० भा० ८ पृ० १९२ १० 
१५४ ) अधिकतर आए है । चेदिवशी लेखो मे प्रयाग के साथ गया का नाम भी मिलता है 
( ए०६० २५ पृ० ३१७ )। पाल अभिलेखो में केदार तथा गंगरासागर तोर्थो का उल्लेख हैं । 
( खालोमपुर लेख ए० इ० ४ पु० २४३ )। अयोध्या तीर्थ स्वर्ग का द्वार कहा गया हैं-- 
सरय्‌ घर्घराघमर्यण स्वर्ग द्वार नाम्नि तीर्थ 
( गहडवाल लेख-ए० इ० १४ पु० १९३ भा० १५ प० ६ ) 
इन समस्त उल्लेखो से प्रकट होता है कि समाज में धर्म की भावना काम कर रहो थी ब्रत 
के प्रति अनुराग तथा तीर्थयात्रा में लोगों की आस्था उनके पवित्र जीवन को प्रमाणित करते है। 


अध्याय ७ 


मारतीय प्रशस्तियों में धार्मिक चर्चा 


भारत की प्रशस्तिया इतनी वडी निधि हैँ कि उनसे सभी प्रकार के जान प्राप्त किए जा 

सकते है । यह सर्व विदित हैं कि प्राचीन समय में शासक के जीवन तथा वश का इतिहास 
अभिलेखो म भली भौति वरणित हैं। उनका वर्गीकरण यह श्रतलाता 

बौद्ध धर्म कि अधिकतर लेख धाभिक भावना से प्रेरित होकर लिखे जाते थे । 

इस दिल्ला मे सर्व प्रथम अशोक के लेखो को गणना उचित है। 

अद्योक के शिलालेख तथा स्तम्भ लेखो के गम्भोर अध्ययन से सदाचार तथा धर्म सम्बन्धी 
बातो का परिज्ञान हो जाता है। मौर्य सम्राट ने तो घा्मिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन के निमित्त 
लेख खुदवाया था | उसके धार्मिक भावना के सम्बन्ध मे विभिन्‍न मत उपस्थित किए गए हे । 
कुछ विद्वान मानते है कि अशोक बौद्ध नहो था, उसने जो कुछ कहा है वह वास्तव में सभी घ॒र्मो 
का सार है । सदाचार की बातें सत्र कही गई हैं। उपासक लोगो के लिए ही लेख में सिद्धान्त 
का प्रतिपादत हुआ हैं । उदाहरण के लिए ग्यारहवें शिलालेख में उसने अकित कराया था-- 
देवानं पिये पियदशी छाजा एवं आह नथि हेपिये दान अदिप घम दान । तत ऐपे दापा मट- 
कपि सम्या पटियति माता पितुपु पुपुषा | मित घचयत नादिकयानत समन वभ नाना दाने पानान॑ 
अनातंभे--इयं साधु हे तथा कलूत हिंद लोकिक्ये चक आलरघे होति पलत व अनत पुना पश- 
वति तेता धंम दानेना । तात्पर्य यह है कि अशोक ने आदेश दिया कि सभी लोगो से उचित 
व्यवहार किया जाय । गुलाम से समुचित व्यवहार करे । माता-पिता की सेवा करे | खाघु 
ब्राह्मण का दर्शन कर दान दे। प्राणियों की हिंसा न करे । ऐसा करने से इस संसार 
में सुख मिलेगा और अन्यत्र पृण्य होगा | ऐसा विचार अजश्ोक ने कई लेखों में दृहराया 
हैं जिससे बुद्ध धर्म की ओर विशेष सुझाव का अनुमात नहीं किया जा सकता। 
ऐसी सार बातें तो प्राय सभी मतों म॑ प्रतिपादित की गई है। डा० भन्‍्डारकर ने लेखा के 
अन्य प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अशोक बोद्ध-धर्मानुबायी था। कलिज्ञ युद्ध 
( तेरहवा शिलालेख ) के पश्चात्‌ उसका विचार परिवतित हां गया ओर उप्ने धर्म-दारा 
संसार-विजय का सकत्प किया । अहिसा के सिद्धान्त पर अटल रह कर उसने बौद्धवर्म के 
प्रसार तथा अ्रचार के लिए अनेक उपाय किए । स्वय महाबोधि तथा रुम्मनदेई की घर्मयात्रा 
की । उपासको को बौद्ध साहित्य के पाठ करने का ( भान्नू का लेख ) अनुरोध किया तथा 
अनेक दूतो को धर्म-प्रचार के लिए विभिन्‍न देशों में भेजा । पृत्र तथा पुत्री घिहल हीप गए । 
स्तूप पूजा का आरम्भ अशोक ने ही किय' और इस कारण कई हजार स्पूपों का निर्माण किया । 
उसके धर्म-महामात्र अहिंसा का पाठ सुनाया करते थे। अशोक का सारन।थ का स्तम्भ छेख 
घोषित करता है कि वह सघ मे एकता का पक्षपाती था और विभेद डालने वाले भिक्षु को 
संब वहिष्कृत करना अभीष्ट था। मौर्य सम्राटु ने स्वयं बिहार में प्रवेश कर ( रूपनाथ का 


भारतीय प्रशस्तियों में घामिक चर्चा : १०१ 


लेख-सातिलेके च छवछर य सुनि हक सघ उपेते,0 प्रजा के सम्मुख आदर्श उपस्थित किया । 
इस प्रकार अज्ञोक के धर्मलेख यह बतलाते है कि उसने वौद्धमत को राजघर्म बताया । 
यद्यपि मो युग के पश्चात्‌ बोद्धभत को राजाश्रय मिल न सका तथापि जनता में बौद्ध ये 

धर्म के अनुयायी तथा उपासको को सख्या कम न थी। भारत मे स्तुप पृज। का प्रसार हो गया 
था, इसलिए शु ग॒ काल मे स्तृप के चारो तरफ वेदिका तथा तारण तैयार किए गए और उन 
पर लेख भी खोदा गया | भरहुत॒ वेदिका के लेख में यह वर्णन आता हैँ कि--- 

सुगनं रजे रजों गागीपुतस विसदेवस 

वाछि पुतेन घनभूतिन कारित तोरना 


शुंग काल में घनभूति ने तोरण बनवाया था। इसी तरह साथी के दक्षिणी तोरण पर सात- 
बाहन नरेश श्ातकर्णी ( ई० पू० दूसरी सदी ) के समय का एक लेख मिलता है। साची 
वेदिका के हिस्सो पर दान कर्त्ता के नाम अकित हैं। इससे प्रकट होता है कि ग॒ुग काल में 
भी बौद्धमत ( होनयान मत ) का प्रसार था । 


ईसवी सन्‌ के पूर्व गीता तथा मनुस्मृति की रचना हुई जिससे ब्राह्मणधर्म का प्रसार हुआ 
गीता के ज्ञान तथा भक्ति का प्रभाव बोद्ध धर्म पर पडा जिससे महायान को उत्पत्ति हुई। 
उस समय से कुपाण राजा कनिष्क ने बौद्धमत को प्रोत्साहित किया और चौथी सगीति बुलाई 
थी । मथुरा के बौद्ध प्रतिमाओ के आधार-शिला पर कनिष्क के शासन काल मे लेख उत्कीर्ण 
कराए गए थे | कनिष्क के काशी तक राज्य विस्तार का परिज्ञान एक बुद्ध प्रतिमा के लेख 
से होता है। सारनाथ में एक विशाल बुद्ध मूति मिली है जिसके लेख मे महाक्षत्रप खरपल्लाना 
का ताम मिलता है जो कनिठ्क का प्रॉतपति था। इसकी तिथि 'महारजस्य कणिष्कस्य सं ० ३ 
( श० का० ३७६ स० ८१ ) लिखा है। कनिष्क के एक पक्का पर बुद्ध की म॒ति तथा 
वोडी ( यूनानी अक्षरों में ) मुद्रालेख उसके घामिक भावना पर प्रकाश डालते है । उसी के 
कुरंभ ताम्रपत्र मे प्रती त्यसमुत्याद को चर्चा की चर्चा की गई है (ए इ भा. १८ पृ० १६६) 
ईसवो सन्‌ की दूसरी सदी में नहपान के जामाता उपवदत्त ने बौद्ध सछ को दान किया था 
( तालिक का लेख ) | सातवाहन नरेश पुलमावि के समय में (ई० स० १५८ ) भदावनीय 
शाखा ( भिक्षु सघ ) को गुप्त दान का वर्णन मिलता है ( ददाति निकायस भदावनीयान 
भिक्षु सघस-नासिक लेख ) इसी प्रकार महासप्रिक शाखा के दान देने का वर्णन कार्ला गृहा 
लेख में है । 

गुप्तकाल में बौद्धमत के प्रसार का आभास सारनाथ को बोद्ध प्रतिमाओ से मिल जाता 
हैं। सारनाथ शैली में अनगिनत बुद्ध की मूरतिया बनने छगी। प्रथम कुमारगुप्त का एक लेख 
मनकुवार ( इलहाबाद उ० प्र० ) को बुद्ध प्रतिमा के आधार शिला पर खुदा है। वह लेख 
“नमो वुधान' की प्रार्थना से आरम्भ होता है । उसमे निम्त प्रकार का वर्णन है--इमं प्रतिमा 
प्रतिष्ठा पिता भिक्षु बुद्धिमित्रेण। कुमार गुप्त के राज्य मे ( १२९+ ३१९७ ४४८ ई० के 
समीप) यह प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी । द्वितोय कुमार गुप्त तथा बुद्धगुप्त के लेख भी उसो 
ढंग से उत्कीर्ण है । जिनकी तिथि क्रमश. गु. स १५४ तथा १५७ मिलती हैं । 


गुप्तकाल के पग्चात्‌ सातवी सदी से बुद्धघमं के तीसरे यान-वज्ञयान का प्रसार उत्तरी 


१०२ : प्राचोत भारतोय अभिलेख 


भारत में हो गया था । विभिन्‍न राजाओ ने सहिष्णुता के कारण तथा पालवंशी नरेशो ने बोद्ध 
होने के कारण उसे आश्रय दिया जिसके प्रमाण उत्कीर्ण लेखों से मिलता है। उत्तर प्रदेश, 
बिहार तथा बगाल में वत्षयान के अनुयायी अधिक थे। उन प्रदेशों के लेखों में 'ओो नमो 
बुद्धाय' की प्रार्थता तथा “भगवन्त बुद्ध भट्टारकम्‌” के पद्ष में दान का वर्णन मिलता है। 
सारनाथ से उस प्रकार के अनेक लेख उपलब्ध हुए है। गदडवाल राजा गोविन्दचन्द्र को रानी 
कुमारदेवी ने बौद्ध मतानुयापी होने के कारण विहार को दान दिया जिसका उल्लेख इसी 
विहार से प्राप्त एक शिलालेख मे किया गया है। बंगाल के राजा महीपाल के सारताथ ठेख 
में बुद्ध प्रतिमा दान का वर्णन है। बिहार प्रान्त के मगध या बगाल से जितनी पालशैली की 
बौद्ध प्रतिमाए मिलो हैं उनके सिरे भाग पर निम्न लेख खुदा रहता है--- 
यो धम्मा हेतु शभवा, हैतुं तेसं तथाभतों अवोच 
तेस च यो निरोधों एवं वादोी महाश्रमण । 
( ए० इ० भा० ९० २९१ ) 
पटना के समीप क्षुरकीहार न।मक स्थान से कास्य-प्रतिमाओं का ढेर मिला है जिन पर 
देवपाल के समय के लेख खुदे हैं। इतना ही नहीं पाल नरेशो की प्रशस्तिया (खालीमपुर, 
तालन्दा, मुंगेर, भागलपुर, वोधगया, बानगढ आदि ) बुद्ध की प्रार्थना से प्रारम्भ ( नमो बुद्धाय ) 
होती हैं जो राजाओं के धामिक भावना के द्योतक हैँ । यो तो खालोमपुर ताम्रपत्र तथा भाग- 
पुर ताम्रपत्रो में क्रमश विष्णु ओर शिव मन्दिर के दान का विवरण मिलता है लेकित उम्र 
लेखो में दान का विवरण राजाओं के सहिष्णु होने को वार्त्ता उपस्थित करता है। यह तो निवि- 
वाद है कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल सूरजपाल आदि पालछ नरेश बोद्ध मतानुयायी थे 
तथा परमसौगत की पदवी एवं बुद्ध-प्रार्थना इसके सबल प्रमाण हैं । 
ईसा पूर्व छटी सदी से ही महावीर ने जैन मत का प्रचार किया था जिग्रकों उन्नति 
काला-तर में होती रही । अशाक लेखो मे 'निग्रंथ' घब्द का प्रयोग जैन धर्म के लिए किया गया 
है । उडीसा में जैनमत का प्रचार उदयगिरि ( भुबनेश्वर के पास ) 
जन तथा आजीविक मत के गुहालेखो से ज्ञात होता हैं। हाथी गृम्फा लेख राजा खारवेल के 
जनमत में विश्वास का वर्णन करता है । उसको रानी द्वारा उत्कीर्ण 
मंचपुरी गृहा लेख मे “अरहत पसादाय कलिगान समनान लेन कारित' के, बर्णन यह बतलाता 
है कि उदयगिरि के भाग मे ज॑त साधु निवास करते थे । जिन के लिए अग्रमहिपी ने गुहा दान 
किया था। ईसवी सन के आरग्भ से मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रसार हुआ | यही 
कारण है कि ककाली टीले की खुदाई से अनेक तीर्थंकर प्रतिमाए प्राप्त हुई है जिन पर दान 
कर्ता का नाम भी उल्लिखित है। वहा के आयाग पटु पर भी अभिलेख उत्कीर्ण है. जिसमे 
वर्णव है कि अमोहिनी ने पूजा निमित्त इसे दान में दिया था-- 
अमोहिनिये सहा पुत्हि पालूघोषेन पोठयोषेन 
घनधोषेन आयंबती ( आयागपट्ट ) प्रतिथापिता 
वह लेख "नमो अरहतो वर्धमानस' मंत्र द्वारा जैनमत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है 
[ सोडास कालोन लेख )। दूसरी सदी के जूनागढ शिलालेख में उस व्यक्ति का वर्णन है जो 
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जरा मरण से मुक्त होकर केवल ज्ञान ( जनमत मे पूर्ण ज्ञान ) प्राप्त कर चुका है। अतएव 
काठियावाड में जनमत के प्रचार का अनुमात किया जा सकता है ( जयदामत के पोज का 
जूनागढ लेख ) । 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ से जैन प्रतिमा के आधार-शझिला पर ( बौद्ध प्रतिमा की तरह ) 
लेख उत्कोर्ण मिलते हैं । लखनऊ के संग्रहालय में ऐसी अनेक तीर्थंकर की मूर्तियाँ सुरक्षित है 
जिन के प्रस्तर पर कनिष्क के ७९ या ८४ वें वर्ष का लेख उत्तीर्ण है। गुप्तयुग में भी इस 
तरह की प्रतिमाओ का अभाव त था जिनके आधार शिछझा पर लेख उत्कीर्ण हो । ध्यानमुद्रा 
में बंठी महावीर को ऐसो मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई हैं। गु० स० ११३ ( ई० स० ४२३ ) 
के मथुरा वाले लेख में हरिस्वाम्रिनी द्वारा जैन प्रतिमा दान का वर्णन है। स्कन्द गुप्त के शासन 
काल में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा आदिकर्तुन की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ स्थापना का वर्णन 
कहौम ( गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ) लेख में है-- 

श्रेयोरर्थ मृतभूत॒य पथ नियमवतामर्हतामादिकर्तुन्‌ । 
पहाइपुर के लेख ( गु० स० १५५० ) में जैन विहार में तोर्थक्रर की पूजा निमित्त भूमि दान का 
विवरण है, जिसकी आय गघ धूप दीप नैवेद्य के लिए व्यय की जाती थी । 
विहारे भगवता अहंता गध घृप सुमन दीपाद्र्थम्‌ । 
( पहाडपुर का ताम्रपत्रे ) 

पूर्व मध्ययुग मे राजपुताना के विस्तृत क्षेत्र में भो जैन मत का पर्याप्त प्रचार था 

जिसका परिज्ञान अनेक प्रशस्तियों के अध्ययन से हो जाता हैं। चहमान लेख भे राजा को 


जैनधर्म परायण कहा गया है तथा तीर्थंकर शाति नाथ को पूजा निमित्त आठ द्रम ( सिक्‍के ) 
के दान का वर्णन हैं। तैछप नामक राजा के पितामह द्वारा जन मदिर के निर्माण का भी 


उल्लेख मिलता है-- 
पितामहेन + तरयेद शमोयाट्या जिनालये 
कारित शातिनाथस्य बिम्ब॑ं जन मनोहरम्‌ । 
विश्लोडो शिलालेख ( ए० इ० २६ प्‌ृ० ८९ ) का आरम्म ओ नमो वोतरागाय' से 
किया गया है जिसके पश्चात्‌ पाश्वनाथ की प्रार्थना मिलती है। जलौर के लेख में पाश्व॑नाथ 
के 'ध्वज उत्सव' के लिए दान का वर्णन निम्न प्रकार है-- 
श्री पारव॑नाथ देवे तोरणादीना प्रतिष्ठाकार्यों झते । 
घ्वजारोपण प्रतिष्ठाया कृताया ( ए० इ० ११५० ५५ ) 


मारवाड के शासक राजदेव के अभिलेख में महावीर-मदिर तथा विहार के निवासी 
जैन साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है । 
५ श्री महावीर चेत्ये साधु तपोधन निष्ठार्थे 
लेखों के आधार पर कहना उचित होगा कि राजपुताना में महावीर, पाश्वनाथ तथा शातिनाथ 
की पूजा प्रचलित थी । परमार लेख मे ऋषभनाथ के पूजा का उल्लेख है और उसके मदिर 
को अतीव सुन्दर तथा पथ्वी का भूषण कहा गया है । 
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श्री वुधभनाथ नाम्न प्रतिष्ठित भूषणेन विम्वमिदं ) 

( तैनाकारि मनोहर जिन गृह भूमेरिदभूषणम्‌ ) 
चन्देल राज्य के प्रधान खजुराहो नगर में लेख तथा प्रतिम'ओ के अध्ययन से जैनमत के प्रचार 
का ज्ञान होता है। प्रतिमाओ के आधार शिला पर खुदा लेख यह प्रमाणित करता है कि 
राजाओं के अतिरिक्त साधारण जनता भो जैनमत में विश्वास रखती थी । ( ए० ६० २० 
पृ० ४९०८ ) 

जहा तक आजीविक मत का प्रश्न है, मखली पृत्र गोंसाल ( बुद्ध के समकालीन )ने 

अपने मत का प्रचार अवश्य किया और उसके अनुयायो ससार त्याग भी कर चुके थे। अशोक 
तथा दशरथ के बराबर एव नागाजुनी पहाडो के गृहा लेखों से आजीविका सघ की स्थिति 
मालूम पड़ती है। उस सघ को गुहाए दान में दी गई थी। ( इस नियोह कुभा दिशा आजीवि- 
केहि-बराबर गुहा लेख )। सम्भवत' ईसवी सन्‌ के आरम्भ से आजोविक मत का उल्लेख 
प्रशस्तियों मे नहों मिलता । वराहमिहिर तथा वाण ने आजोबिक का उल्लेख किया है। 
कालान्तर में इन्होंने सम्भवत ब्राह्मण मत ( वाभुदेव पूजा ) को स्त्रीकार कर लिया जिस 
कारण आजीविक मत का पृथक अस्तित्व न रह सका । 


प्राचीन भारत में अश्ञोक से पूर्व किसी शासक के लेख प्राप्त नहीं हुए हैं अतएवं अभि- 
लेखो का अध्ययन मौर्य काल से ही प्रारम्भ होता है। बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण धर्म का 

प्रचार था जिसका वर्णन अशोक के धर्म लेखों मे 'ब्रह्मण” शब्द से व्यक्त किया गया हैं । 
मौर्य युग के पदचात्‌ भारतीय लेख यह बतलूाते है कि अशोक के सिद्धान्‍्त का जनता 
ने स्वागत नहों किया । उसके मरते हो ब्राह्मण धर्म का जागरण हो गया और उत्तर तथा 
दक्षिण भारत में यज्ञादि होने लगे जिसे अशोक ने अपने धर्म छेखो 
भागवत धर्म में निन्दित बतलाया था ( इधन किचि जीव॑ आरभित्पा प्रजहितब्यं ) 
मोर्य शासन के पश्चात्‌ शुग राजा पुथ्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का संदेश 
सुनाया और दो अश्वमेघ द्वारा वैदिक यज्ञ को पुन प्रतिप्ठापित किया ( द्वि अश्वमेघ याजिन 
सेनापते पष्यमित्र-अयोध्या का लेख ) दक्षिण के सातवाहन राजा शातकणि द्वारा कई यज्ञ 
करने का वर्णन नानाधाट के लेख से हैं जिसमे नायनिका ने अपने पति के कार्यों ( मेधो ) का 
उल्लेख क्रिया है। यज्ञ के आतरिक्‍्त ईसा पूर्व सदियों ( दूसरी व पहली ) में भागवत धर्म का 
विशेष प्रचार हुआ जिसको पष्टि लेखों से होती हैं । नानाघाट लेख ( महाराष्ट्र ) के आरम्भ 
में हो सकर्षण तथा वासुदेव की प्रार्थना को गई है । घोपुण्डी शिलालेख ( चित्तौरगढ़ ) में 
राजा भागवत को पदवी से विभूषित होकर अद्वमध का कर्त्ता कहा गया है । उसीमे सकर्षण 

एवं वबासुदेव के पूजा निमित्त शिल्ला-प्रकार का उल्लेख है । 
राज्ञा भागवतेन, अश्वमेघयाजिना 
भगवम्या संकर्षण वासुदेवास्या । 

इस तरह पाटलिपुत्र, राजपुताना तथा महाराष्ट्र के भूभाग में अब्वरमेध का पुन. आरम्भ तथा 
भागवत धर्म का प्रसार ब्राह्मण धर्म की जागृति का सूचक है। भारतीय नरेशों को छीड़कर 
विदेशी यूनानी राजदूत हैलियोडोरस भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने एक 
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गरुणस्तम्भ-लेख खुदवाया जो भिलसा (मध्यप्रदेश ) के समीप खम्बा बाबा के नाम से आज भी 
प्रसिद्ध हे । उसने भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के सम्मुख गरुड स्तम्भ स्थापित किया जिसमे 
विष्णु महान्‌ देवता ( देव देवस वासुदेवल ) कहे गए है तथा वह स्वयं अपने को भागवत 
( विष्णु का पुजारी ) कहता हैं। इससे भागवत मत के प्रभाव का अनुमान हों जाता है 
ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी से गुप्त सम्राटो ने अपने विजय के उपलक्ष्य मे कई लेख 
उत्कोर्ण करवाया जिनसे ऐतिहासिक विवरण के अतिरिक्त धामिक विषय पर भी प्रकाश पडता 
हैं । गुप्त नरेश परम वैष्णव थे जिसका वृत्तान्त लेखों में निहित हैं । 
विष्णु पूजा विष्णु के वाहन गरुड का ध्वज उस वंश का राजचिह्न था जिसका 
उल्लेख प्रयाग के स्तम्भ लेख में मिलता हैँ ( गरुत्मददक स्वविषय 
युक्ति शासन याचना ) इसके अतिरिक्त गुप्त लेखो तथा मुद्रालिखों में राजाओं के लिए 'परम 
भागवत' की पदवी खुदी हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त के रजतमुद्रा मे “परम भागवत महाराजाधिराज 
श्रो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ” लिखा है । प्रथम कुमार गुप्त तथा स्कन्द गुप्त के लेखों में चन्द्रगुप् 
विक्रमादित्य तथा प्रथम कुमार गृप्त परम भागवत' की पदवी से विभूषित है ( भिलसद, 
मितरी स्तम्भ लेख तथा भितरी राजमपुद्रा का लेख ) साहित्यिक प्रमाणों से पुष्टि होती हैं कि 
अवतारबाद की कल्पना गुप्तकाल मे पूर्ण हो गई थी | गुप्त लेखो का अध्ययन भी यह प्रमाणित 
करता है कि उस युग में विष्णु के अवतारों की पूजा होती थी । एरण नामक स्थान पर वराह 
विष्णु की स्तुति सुन्दर शब्दों मे को गई । इसी तरह दामोदरपुर ताम्रपत्र मे 'इवेत बराह स्वा- 
मित्र के लिए दान का वर्णन हैं। छठो सदी के तोरमाण के एरण लेख में देवों वराह-मृति” 
की प्रार्थना पाई जाती है । 
छठी सदी से बारहवी शताब्दी तक के लेखो के आधार पर वैष्णव मत के प्रसार का 
परिज्ञान होता है । जो अभिलेख वैष्णव मंत्र “नमो नारायणाय' या “ओ नमो मंगवते वासु- 
देवाय” अथवा “वासुदेव मट्टारक” से प्रारम्भ होते है, उन्हें वैष्णव मानने में कठिनाई नही 
है । मध्ययुग में वैष्णवमत ने मत्रयान को प्रभावित किया (जो सहजिया के नाम से प्रसिद्ध था) 
जिसके फलस्वरूप बंगाल में “बैष्णव-सहजिया” मत का प्रचार हुआ। तत्कालीन छेखो मे 
विष्णु मन्दिर तथा प्रतिमापूजा के निमित्त दान का विवरण भरा पडा है। प्रतिहार तथा कल- 
चुरी प्रशस्तियो ( जबलपुर तथा गोहरबा ) मे विष्णु की प्रार्थवा निर्गुंण तथा सगुण भाव से की 
गई है । 
यस्मिनि विशन्ति भूतानि यत्स्सग्गं स्थिती मते 
सव॒ पयाद धृषीकेशो निःगुणस्सगुणश्चय 
(भोज का जोघपुर की प्रशस्ति--ए० इ० १८ पृ० ६५) 
निर्गुंण व्यापक नित्य शिव परमकारणम्‌ 
भावग्राह्य॑ परं॑ ज्योतिस्तम॑ सद्ब्रह्मणे नम 
(सरखों ताम्रपत्र--ए० इ० २२ पु० १६०) 
प्रशस्तियो में विष्णु की स्तुति विभिन्‍त नामो से की गई है । नारायण, मरारी, हरि, 
माधव 'ओ नमो माषवाय” “ओम्‌ नमो विष्णवे” मंत्र छेखो के आरम्भ में उल्लिखित हैं । 
श्ड 
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गहउवाल नरेश के कमौलछी दान पत्रो में विष्णु के लिए आदि केशव' नाम प्रयुक्त हैं। आज 
भी वाराणसी के पूर्वी भाग वरुणा-गंगा के सगम समीप आदि केशव मदिर स्थित हैं । इस 
तरह विष्णु पूजा की छाकप्रियता ज्ञात होती है। उत्तरी भारत के लेखों में वैष्णममत का 
प्रचार अधिकतर मदिर निर्माण के कार्य से विदित होता है [प्रासादो वैष्णवस्तेन निम्मितोन्तर्व- 
हन्हरिम्‌] चन्देल राजा परमदि के वटेद्वर-लेख मे विष्णु-मदिर को कैलाश के सदृश ऊचा 
बतलाया गया है । खजुराहो तामक स्थान से जो चन्देल लेख मिले है उन का वर्णन उपयुक्त 
बातों की पृष्टि करता है । परमार राजा भोज देव के लेख-वेतमा ताम्रपत्र (ए० इ० १८ १० 
३२३) मे विष्ण मदिर के समुख “गरुड ध्वज' स्थापित करने का उल्लेख है। इसी के 
सदृश् धर्भपाल के खालीमपुर लेख में (ए० इ० भा० ४) “नर-नारायण' के मदिर निर्माण तथा 
नारायण पाल की प्रशस्ति में गरुड ध्वज' की स्थापना सुन्दर शब्दों मे को गई हूँ । 
ईसवी पूर्व सदियों में ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी मुद्रा-छेख नहीं मिलते परन्तु शेवमत से 
सम्बन्धित मुद्रा-लेख वोमकदफिस कें सिक्के पर अकित मिला हैं । 
शव मत सम्भवत' वह कुपाण नरेंग गैवमतानुयायी था इसलिए वह “महीद्वर' 
की पदवी से विभूषित किया गया था-- 


महरजस राजाधिराजस सर्वलोग ईश्वरस महीर्वरस वीमकदफिसस । 


कनिष्क ने भी शिव (ओइश्यो) का नाम अंकित करा कर शंवमत के प्रति अपना सम्मान 


प्रकट किया था । उसके उत्तराधिकारी हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्कों पर शिव के! प्रतिमा 
तथा नाम खुदा है जिससे उत्तर पश्चिम भारत में शेबमत का प्रचार प्रकट होता है । 


कृपाणो के राजनीतिक परदे से हटते ही वाकाटक तथा भारशिव नरेशों का प्रभुत्व 
स्थापित हो गया । नागवशी राजा शिवलिज्ञ को अपने कन्‍्धो पर वहन करते थे इसलिए उन्हें 
भारशिव कहा गया हैं। उसके सम्बन्ध में वाक्ाटक प्रद्मस्ति में निम्नलिखित वर्णन पाया 
जाता है - - 
शिवलिड्लोहहन शिव-सुपरितुष्ट समुत्पादित 
राजवश--. भारशिवाना महाराज 
था भव नाग (द्वितीय प्रवर॒ेन का चमक लेख) 


गुप्त युग के अभिलेखों का अध्ययन भी शेवमत के प्रचार को पुष्टि करता है । द्वितीय 
चन्द्रगुप्त के उदयगिरी लेख में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है । राजा के मंत्री वोरसेन ने 
वहाँ शव-गुहा (शिव-मदिर) का निर्माण किया था-- 

भकक्‍तया भगवत शम्भोगुहामेतामकारयत्‌ (उदयगिरि का छेख) 

उसी समय [गु.स ९६] प्लरुवशर्मा ने भिलसद [एटा, उत्तर प्रदेश] में स्वामी महासेन 
का मदिर तेयार किया था। प्रथम कुमार गुप्त का करमदण्डा लेख शिवलिंग के अधोभाग 
पर उत्कीर्ण हैं। दामोदरपुर ताम्रपत्र दे कोकमुख स्वामिन (बैनर्जी इसे पावंती का द्योतक 
समझते है) के नि्मित्त अग्रहार का वर्णन है । गुर्णघर ताम्रपत्र (बगाछ) मे वैन्यगृप्त शिव भक्त 
(भगवन्महादेव पादानुष्यातो) कहा गया हैं । कहने का तात्पय॑ यह हैं कि गुप्तयुग के अनेक 
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शिव प्रतिमाओ को छोड़कर अभिलेखों का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि भैवमत का 
प्रचुर प्रचार था । इतना ही नहीं गुप्तो के सामंत महाराज हस्तिन के कई लेश्व मध्यभारत (मध्य 
प्रदेश) से प्राप्त हुए हैं जिन पर 'तमो महादेवाय मंत्र से प्रशत््ति का आरम्भ किया गया है । 
गृप्तकाल के पश्चात्‌ भी इस धर्म के प्रचार में उन्नति ही होती गई । बर्धन नरेश हर्ष 
मधुवन ताम्रवत्र में परमाहेश्वर की पदवी से विभूषित हैं। सम्मभवत प्रारम्मिक जीवन में बह 
शिव का पुजारी था। छठो सदो के शासक विष्णुवर्धन के मंदसोर ( मालवा ) लेखो में तथा 
हृण राजा मिहिर के ख्वालियर प्रशस्ति में शिव की प्रार्थना रोचक शब्दों में की गई है (का० 
इ० हृ० भा५ ३ प« ७४ व १५२) मिहिरगुल के सिक्के पर जयतुवृष का लेख अंकित है । यह 
विवरण हण शासक मिहिरगुल द्वारा की गई शिव-पृजा उसकी गाढ़ी भक्त का परिचायक है । 
सातवी शदी से बगाल में भी शैवमत का प्रचार था जो शशाक, पाल नरेश नारायण 
पाल ओर सेनवशी गासको की प्रशस्तियों से प्रकट होता हे | शिव प्रतिमा के लेख मे “महा- 
वृषभ पर्याडू बालरुन्ध ज्योतिजटा भगवत स्ित्युत्पत्ति प्रलय सृष्टि संहार कारणस्प” का 
उल्लेख मिलता है | इस काल में शिवपजा लोकप्रिय रही इसीलिए शिवके विभिन्‍न नाम, अग्न- 
हार तथा मदिर निर्माण की बाते उल्लिखित हैं। शैवमत की उपशाखाए भी इस युग मे 
प्रचलित थी । लेख के प्रारम्भ में 'ओ नमो शिवाय' का मंत्र स्पष्ट प्रकट करता हैं कि शासक 
का झुकाव शैषमत को ओर अवश्य था। कलचुरी लेखों में केदारेश्वर, सोमताथ तथा रुद्र के 
नाम उल्लिखित है। ( ए० इ० भा० १ व १६ पृ० २३८; १३) परमार प्रशस्ति में भवानी- 
पति, व्योमकेश, महादेव या उमापति के नाम से शिव की प्रार्थना की गई है (ए० इ० भा० 
११ पृ० १८१) । पशुपति, योगस्वामी, छोला्क तथा बिन्ध्येद्वर (ए० ६० भा० ६, ५ पृ० 
१७४, ११६) के नाम विभिन्‍त लेखो से ज्ञात होते हैं। सेन तथा प्रतिहार लेखों में “बई॑- 
तारोशवर' दाम्भू तथा नीलकठ का उल्लेख पाया जाता है (ए० इ० भा० १९ पृ० १७५, भा० 
१४ पृ० १५०) सेनवश के आराध्यदेव 'सदाशिव' कहे गए है जिनकी प्रतिमा लेखों के ऊपरो' 
भाग पर खुदी हैं। शिव पजा में आस्था करने के कारण हो परमार, चेंदि, चन्देल, प्रतिहार 
गहडवाल तथा सेनवशो शासक परम माहेश्वर की पदवी से विभूषित थे । यह पदवी स्वयं 
बतलाती है कि महेश्वर के नए नाम से भी शिव की पूजा होती रही । 
राजकीय लेखो में शिव की प्रार्थना ललित शब्दों मे की गई हैं। प्रशस्तियों से उद्ध- 
रण सुनिए .-- 
(१) जयति जमत्रय मडप मूलस्तम्भो महादेव 
(परमार लेख, ए० इ० २१ पृ० ४४) 
(२) वदेमहि महादेव देव देव जगद्गुरुम । 
(कलचरि लेख, ए० इ० २ पृ० १८) 
(३) गजड्जावुस सिक्‍त माल भाले 
कलेन्दोरमला कुरामा 
पन्‍्मृद्धिन्‌ नम्नेहित कल्प वल्या 
भातीव भूत्ये स तवास्तु श्भु' 
(उदयपुर प्रशस्ति-ए इ. १ प्‌ २३३ ) 
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(४) कल्याणिताम्‌ विकला मवता तनोतु 
भाछे कलानिधि शशि शेखरस्य 
(भेराधाट लेख,--ए. इ. २ पृ. १०) 
बगाल के पाल तथा सेन नरेशों के शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख कई स्थानों पर 
मिलता है । पाल राजा नारायणपाल ने बौद्ध मतानुयायी होकर भी शिव ( शिव भट्टारक ) 
के सैकडो मन्दिर तैयार कराया जिसका वर्णन भागलपुर की प्रशस्ति में मिलता हँ--महाराजा- 
धिराज श्री नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सह्लायतनस्थ । तत्र प्रतिष्ठापितस्थ । भगवत 
शिव भट्टारकस्य ( इ० ए० भा० १५ पृु० ३०६ ) यदि इस सख्या को अत्युक्तिपूर्ण मानेतो 
भी उसके झवमत के आदर तथा उस घ॒र्म के प्रति सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित कता हैं! 
विग्नहपाल तीसरे ने भी शिव मन्दिर तैयार कराया । विजयसेन के देवपारा प्रशस्ति में प्रधु- 
स्नेशवर ( शिव ) के विशाल देवालय निर्माण का वर्णन है--[ स प्रद्युम्नेश्वस्थ व्यधित वसु- 
मतो वासव सीर्धमुच्य ) बंगाल के बाहर उडीसा में दसवी सदी में शिवमन्दिर नि्भित किए 
गए जिसमे लिज़ूराज सर्व प्रसिद्ध है। मध्य भारत में चन्देल नरेशो की शक्ति और भक्ति के 
प्रमाण उनके मन्दिरों तथा लेखों से मिलते है । कन्दरिया महादेव का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर 
ढंग से बनाया गया है | खजुराहो की प्रशस्तियों मं क्षिवमन्दिर का वर्णन सुन्दर दब्दों मे है। 
परमदि द्वारा निभित शिव मन्दिर भी उल्लेखनीय है ( भारत कौम॒दी भा० १ पृ० ४२५ ) ! 
परमार शासन में नीलकण्ठ, महाकाल तथा मण्डलेद्वर शिव के देवालय बनाए गए थे ( प्रासा- 
दामय मार्णय॑ं शिव एवं करोति य --ए० इ० २१ पु० ४२, ४८ ) कलचुरी छेखों के परि- 
शीलन से उसी तरह का ज्ञान होता है कि शासक शिव-भक्त होने के कारण शिव-मन्दिर का 
निर्माण करते रहे । रतनपुर के लेख में उल्लेख आता है कि कुमराक्ोट नामक स्थान पर शिव 
मन्दिर तंयार कराया गया था। 
सुधासु घवले तत्र धृज्जंटे घाम निम्मितम्‌ 
निर्मित मन्दिर रम्या कुमराकोट पत्तते | 
( ए० ६० २६ पृ० २६२ ) 
प्रतिहार लेखों का वर्णन इससे धटकर नहो है । वाउक के ग्वालियर प्रशस्ति में तिम्त वर्णन 
पठनीय है--- 
पुष्करणी कारिता येन त्रेता तीर्थे च पत्तन॑ 
सिद्धेश्वरों महादेव कारितस्तुग मन्दिर. । 
( ए० इ० १८ पृ० ६६ ) 
इस प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि'मध्य-प्रदेश, राजपुताना, 
उत्तर प्रदेश, बिहार, बगाल तथा उडोसा मे हवमत छोकप्रिय था। जिसके पूजा या मन्दिर 
निर्माण का विशद्‌ वर्णन प्रशस्तियों मे निहित है । छेखो का परिशीलन तथा प्रतिमाओं का परो- 
क्षण यह बतलाता है कि भारतीय दर्शन के प्रकृति पुरुप या एक ब्रह्म की कत्पना को पूर्व मध्य- 
कालीन प्रतिमाओ में स्थान मिल चुका था। वैवाहिक प्रतिमा से प्रकृति पुरुष का बोध होता 
हैँ तो अर्द्धनारीश्वर मूर्ति से 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' का परिज्ञान हो जाता है। सेन लेख 
में अर्द्धनारीश्वर के सम्बन्ध में निम्न पंक्ति मिलतो है--- 
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संध्या ताण्डव समविधान विलसन्‌ नान्‍्दों निनादोम्म भि 
म्विर्मम्यादासाण्णवोी दिशतु वः  श्रेयोद्धनारीदवर 


( नईहटी का ताम्नपत्र--ए० इ० १४ पृ० १५९ ) 


७०० ई० के पश्चात्‌ शैवमत का इतिहास विशेष महत्व रखता है । भारतवर्ष में सर्वश्र 

ही इस मत का प्रचार रहा । लेखों में शंवमत की प्रधान दो उप-शाखाओं--पाशुपत तथा 

कापालिक--के नाम मिलते है। पाशुपत शाखा के प्रतिष्ठापक लकु- 

पाशुपत तथा कापलिक लोश ( हाथ में दण्ड ) की आकृति हुविष्क के सिक्‍को पर मिलती 

है परन्तु चौथी सदी में मथुरा स्तम्भ लेख में पाशुपत साधु उदिता- 

चार्य द्वारा दो शिवलिड्धो की स्थापना का वर्णन आता है ( द्वितोय चन्द्रगुप्त का मथुरा स्तम्भ 
लेख )। गुजरात के एक लेख में लकुलोश के रूप में शिव का अवतार वर्णित है-- 


भद्टारक श्री लकुलीश मूर्च्या तप: क्रिया काड फल प्रदाता 
अवातरेद्रिश्वमनुग्रहीतु देव रवय बाल मृगाक मौलि. 


( ए० इ० १ पृ० २८१ ) 


पाशुपत मत के प्रचार के छिए ही लकुलीश का जन्म हुआ था-- भवत्तेरूद्वत्वार पाशुपत 
त्रत विशेष चर्यार्थ ।/ राजपुताना के उदयपुर के समापस्थ नाथ-मन्दिर की प्रशस्ति में लकु- 
लीश की प्रार्थवा की गई। (ओ मनो लकुलोशाय ) भ्रमवश लेखो में पाशुपत अथवा 
लकुलोश पाशुपत का उल्लेख है ( राज्यपाल जा नदलई लेख ए० ई० ११ पु० ३६)। सम्भवत 
नाथ मन्दिर के भू-माग में णवमत लकुलीश सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध धा। चहमान नरेश 
विग्रहराज ( १९ वी सदी ) के अभिलेख में शवसाधथु अलात का शिष्य पाशुपत शिव का परम 
पुजारी था। 


आसीन्नेष्टिकरूपो यो दीघ्त पाशुपत ब्रत' 
तीव्र वेग तपो जात पुण्यापुण्यमलक्षय, । 

( हर्ष शिलालेल-ए इ २प १२३ इलोक ३५ ) 
राजपुताना संग्रहालय के लेख में पाशुपत मतानुयायी विश्वेश्वर प्रज्ञा नामक पुजारी सिद्धेश्वर 
मन्दिर में रहता था--ऐसा वर्णन आया है। कलचरो लेख इस बात के प्रमाण है कि राजा 
पाशुपत उपशाखा के मानने वाले थे (ए इ १६ पृ० ७७ )गह्वणदेवी के भेराघाट प्रशस्ति मे 
उल्लेख है कि ( ११ वो सदो में ) शिव मन्दिर को स्थापना कर पाशुपत साधु के हाथ सारा 
प्रबन्ध सौप दिया गया था-- 


लाटान्बय पाशुपतस्तपस्वी-- 
स्थानस्य रक्षा विधिमस्य तावग्यावन्मिभीते भवानानि शम्मु । 
तत्कालीन मठो में भी पाशुषत साथु के निवास करने का विवरण-पाया जाता है-- 


श्री -भोजनगरे श्री सोमेश्वर देव मठ निवासी 
परम पाशुपत आचार्य भट्टारक श्री भाव वाल्मिक, । 
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बंगाल के राजा तारायणपाल के शिव मन्दिर के पाशुपत साथुओ के निमित्त स्थान तथा औषधि 
के लिए दान का निम्त वर्णन मिलता है :-- 
पाशुपत आचार्य परिषदेश्च-- 
छयना नः्लान प्रत्यय भैषज परिष्काराद्यर्थ । 
( भागलपुर का लेख-इ ए १५ प्‌ ३०६ ) 
इस समय में प्रचलित शैवमत की दूसरी उपशाखा-काप्रालिक का नाम पुराणों में आया 
है और मध्ययुग के लेखो मे भी उल्लिखित है । इसके अनुयायी शरीर में मृत व्यक्ति क। भस्म 
( विभूति ) छगाते, खोपडी मे भोजन करते तथा शराब का पात्र भी रखते थे। अधोरपन्थी 
साधु सी इनके सदृश थे । शैव धर्म पर तात्रिक मत का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पडता हू । राज- 
पुताने के लेख मे कापालिक साधुओ का उल्लेख है। उदयपुर की प्रशस्ति में कापालिक साधुओं 
के मठ निर्माण का विवरण पाया जाता है ( आ० रि० राजपु० संग्रहालय १६२२-२३ पृ २)। 
हम्मीर के एक लेख में कापालिक ज्ञाखा का उल्लेख मिलता हैं जिसमे प्रकट होता है कि पाशु- 
पत मत के पश्चात्‌ उदयपुर के भाग में ( १२ वी सदी ) कापालिक ( शैव-शाखा ) का प्रचार 
हो गया था (ए इ १६ प्‌ ४७ )। 
वैदिक काल से ही सूर्य दवता को पूजा का प्रचलन भारत में रहा परन्तु विद्वानों की 
घारणा है कि ईरान से सूर्य मत का प्रचार हुआ। ईसवो सन्‌ के आरम्म से सूर्य-पृजा की 
प्रियता बढ़ने लगी इसलिए कनिष्क ने मित्र ( सूर्य ) की आकृति 
सुर्थ-पूजा सिक्के पर खदवाई तथा मीरों ( मिहिर सूर्य ) अकित कराया। 
गुप्त युग मे विष्णु तथा शिव के बाद सूर्यौपासना का रथान था। गुप्त 
लेखो में सूर्य पूजा का अनेक स्थलों पर उल्लेख है। प्रथम कुमार गुप्त के मइसोर वाले लेख में 
भगवान्‌ भास्कर की स्तुति ललित तथा काव्यमय भाषा में को गई है । 
हेतुय्यों जगत क्षयाम्युदययों पाय[त्खवों भास्कर 
अर भर ओर 
भक्तेम्पश्व ददाति यो3भिलपिते तस्मेम्वित्रे नम । 
अर )९ २ 
पायात्सव सुकिरणाभरणों विवस्वान्‌ । 
इस लेख के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम कुमार मुप्त के प्राप्ति बन्धु वर्मा के 
शासन में तन्‍्नुवाय श्रेणी द्वारा सूर्य मन्दिर का संस्कार भी हुआ था-- 
श्रेष्यादेशेन भक्‍त्या च॒ कारितं भवन रवे 
( मन्दसोर-मालवा को प्रशस्ति ) 
सम्राट्‌ स्कन्द गुप्त के इन्दौर लेस में भगवान्‌ सूर्य को प्रार्थना सुन्दर शब्दों से आरम्भ की गई 
है। 
पायाह्/ स जग त्पिधान पुट-भिद्गश्म्या करो भास्कर: । 
इसमें वर्णन है कि अन्तरवेद में ( गंगा-यमृना के द्वाव ) दो क्षत्रियों ने सूर्य पूजा के निमित्त 
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भास्कर का मन्दिर निर्माण कराया । वैशाली के मृहरो पर गुप्तलिपि में-“भगवतों आदित्यस्थ' 
उत्कीर्ण है। गुप्त लेखो में उल्लिखित सूर्य-पूृजा के वर्णन को तत्कालोन मूत्तिया प्रमाणित 
करती हैं! 

पूर्व मध्यथुग में उत्तरी भारत ( राजपुताना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार व 
बंगाल ) में इस सिद्धाग्त ( सूर्य-पूजा ) का प्रचार हो गया था। वहा के.अभिलेख “ओ नमो 
सूर्याय या नमो सूर्याय” मन्त्र से प्रारम्भ होते हैं । थानेश्वर के शासक राज्यवर्द्धन प्रथम, आदित्य- 
वर्धन तथा महाराजा प्रभाकर वर्धन ( हर्ष के पिता ) सूर्य भक्त होने के कारण 'परम आदित्य 
भक्त' कहें गए हैं ( मधुवन का लेख-ए. ४. १ प्‌ ७२ )। विदेशी हुण राजा तोरमाण सूर्य का 
पुजारी था उसने सिक्‍क्रो पर चक्र के प्रतीक का समावेश किया तथा पुत्र को मिहिर का नाम 
रकखा । मिहिरकुल के ग्वालियर प्रशस्ति में भी सूर्य मन्दिर के निर्माण का वर्णत मिलता है । 
उदयसिह देव की भीनमल के लेख में भगवान्‌ मुय की प्रार्थना निम्न शब्दों में की गई है-- 

कुस्तेंउजलि त्रिनेत्र स जय त धाग्ना निधि सूर्य । 

(ए० ६० ११ पृ० ५५ ) 
दूसरे लेख में पुष्ष तथा नीम पत्तियों के साथ सूर्य पूजा का वर्णन है तथा चहमान प्रशस्ति में 
( १२ वी सदी ) सूर्य ( इस्द्रादित्य ) पूजा के निमित्त अग्रहार दान का विवरण है ( ए० इृ० 
१२ पृ० ५९)। प्रतिहार राजा द्वितीय महेन्द्रपाठ के उज्जयिनी दानपत्र मे भी उसी प्रकार का 
वर्णन ( पूजा प्रकार ) है । गहड्वाल नरेंण जयचन्द्र ने भगवान्‌ लोलाक ( सूर्य का ताम ) के 
पूजा निमित्त कई ग्राम दान क्रिया था (7० इ० ४पू० १२०--देव श्री छोल्लार्काय )। परमार 
वच्च के वसन्‍्तगढ़ के लेख में विब्वा रानी द्वारा सूर्य मन्दिर के संस्कार का उल्लेख पाया 
जाता है-- 

(अ ) कृत्वा निकेतन ब्रटवासी भावों ( ए० इ० ९ पृ० १३ ) 
( |) गृह कारितमाशुमानों ( वहो १४ पृ० १८१ ) 
मुसलमान लेखको ने सूर्य पूजा का वर्णन किया है जिसका प्रधान केर्व मुल्तान 
( > मूलस्थान ) था। अलवेहतो ने इसका सुन्दर विवरण दिया है कि भारत के कोने-कोने से 
जनता मुल्तान के सूर्य मन्दिर से आया करती थी । उनके दान से वह शहर वैभवपर्ण हो गया 
था। पूर्वी भारत में भी सूर्य पूजा का प्रसार था | उड़ीसा का कोणार्क मन्दिर इसे प्रमाणित 
करता है । सूर्य प्रतिमा के पृष्ठ भाग पर दा प्रकार के लेख उत्कीर्ण पाये जाते है-- 
( १ ) सूर्य समस्त रोगाना हर्तता विश्व प्रकाशक. ( ज० ए० सो० ब० २६ पृ० १४७ ) 
(२ ) श्री तवमीदितकारिन्‌ भट्टारक ( ए० इ० २७ पृ० २५ ) 
इन उद्धरणो से ज्ञात होता हे कि सूर्य सब रोगो के नाशक ( कुष्ट तथा अन्य चर्म रोग ) माने 
जाते थे । अथर्ववेद मे ( १, ४, ६ ) तकमन शब्द रोग के लिए प्रयुक्त है इसलिए सूर्य को 
तकभी ( रोग नाशक ) कहा गया है । बंगाल के दसवी सदी के कथित प्रद्ास्तियों से प्रकट 
होता है सूर्य की आराधना रोगों से मुक्त होने के निमित्त किया जाता था। 
बिहार में निवास करने वाले शाकद्वीपी ( मग ) ब्राह्मण अत्यन्त पुराने समय से हो 
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सूर्य के पुजारी मानें गए हैं और आज भी औषधि यातत्र का ज्ञान उनमे अधिक हैं| डा० 
भण्डा रकर के मतानुसार भारत में मग ब्राह्मणों ने सूर्य-पूजा का प्रचार किया था । गया जिले 
( बिहार ) से प्राप्त एक लेख में शाकद्वीपी मग नाम से उल्लिखित है-- 


शाकद्रीपस्य दुश्धाम्बुनिधि बलयितो यत्र विश्रो ममाख्या ( ए० इ० ०पु० 5३३ ) 

उत्तरी भारत मे पूर्वमध्यकाल से सूर्य पूजा अधिक लोकप्रिय हो गई जिसके कारण इस देवता के 
अनेक नाम-- इन्द्रि या नित्य, लोलाबर्क, भास्कर, चक्रस्वामी वरुणस्वामी, तथा मार्तण्ड-अभिलेखो 
में मिलते है तथा इन नामो से प्रतिमाएं भी बनती थो। यहा सर्य प्रतिमाओ का वर्णन अप्रासगिक 
होगा परन्तु सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि पचायतन-पजा में सूर्य का भी स्थान था तथा 

गुप्त युग के पश्चात्‌ इस देवता की पूजा समाज मे पूर्णरूपेण प्रचलित हो गई । 
भारत में मातृदेवी को पूजा प्रागैतिहासिक युग से प्रचलित हैं । मातृदेवो की मृणमयी 
प्रतिमा पाच हजार वर्ष पूर्व बनती रहा। मिश्र से लेकर हरप्पा युग की सस्क्ृति म मान्‌देबी 
( ४७८ ६०0५0८७५ ) की मृतिया खुदाई से प्रकाश में भाई है। 
शक्ति-पूजा इस मातृदेवी को शक्ति का रूप मानते है । शिव के साथ देवी को 
सम्बन्धित करना तात्रिक मत का प्रभाव हैं। इसम अव्ति और 
शक्तिमत को अभिन्‍तर समझा जाता है। इसलिए प्रकृति पुरुष को भावना समाज में आई। 
बौद्धमत में प्रजा तथा उपाय दाब्दों से उसको अभिव्यक्तित की जातो है । ताब्रिक मत से प्रभा- 
वित होकर शक्ति की आधुनिक प्रतिमाएं बनने लगी। भेराघाट ( जबलपुर, मध्यप्रदेश ) के 
चौसठ योगिनी का मन्दिर उसका जीता-जागता उदाहरण है । उतर ताजिक देवी प्रतिमाओ के 
आधार-शिला पर शक्ति का नाम मी उत्कीर्ण हैं जिसके अध्ययन से हमारे ज्ञान को अभिवद्धि 
होती है । पूर्व मध्यकालोन लेखो में भी दुर्गा पूजा का वर्णन है जो शक्ति का उम्ररूप मानी 
गई है । प्रतिहार लेख महिपममादनो देंवो को प्रार्थना से आरम्भ होता है। उस रधान पर 
बट्यक्षिणी देवी ( दुर्गा का एक नाम ) के मन्दिर को शंवसाधुओं के हाथों सौपने का वर्णन 
है ( ए० इ० १४ पृ० १७७ ) दूसरे लेखो में काचनदेवो, सर्वमज्भला या भम्बा के नाम से 

बणित है | उतकी प्रार्थना का एक उद्धरण दिया जा रहा है-- 
दुग्गें जयारुये प्रबछा सुरोच्चविष्वसनी खोत परंपराभिः 
दुर्गास्तुकनेव सेव भकत्या कृताज्ञलि पुण्य तमामुपास्ते । 

(ए इ, भा १ पृ० ३३४ ) 
शक्ति का दुर्गा ही प्रसिद्ध नाम था यहो कारण है कि भारतोय कला में महिषरासुरमदिनी को 
प्रतिमा अधिक संख्या में उपलब्ध हुई हैं । बंगाल के एक अभिलेख में नव दुर्गा का उल्लेख 
है जिसको पूजा तथा मन्दिर के संस्कार के लिए अग्रह्ार दान में दिया था ( नव दुर्गायतनाय 
च पूजा संस्कारार्थभू-ए, इ १ पृ० १५९ ) इस स्थान पर नव दुर्गा का नाम नहीं मिलता पर 
साहित्य में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणो, चन्द्रधष्टा, कुष्माण्डी स्कन्धमाता, कात्यायिनो, कालरात्रि, 
महागौरी तथा सिद्धमाता ( नव दुर्गा प्रवीतिता ) के नाम मिलते हैं। बंगाल से शक्ति की 
विभिन्न स्वल्प की अनगिनत प्रतिमाएं प्रकाश में आई है जिनसे उस प्रदेश मे शक्षित-पूजा की 
प्रधानता का अनुमान लगाया जाता है । 


भारतौय प्रशस्तियो में घामिक चर्चा : ११३ 


पंचायतन पूजा में गणेश को अन्तिम स्थान [ विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश ) 
दिया गया है। यो तो हिन्दूधर्म मे समस्त कार्य गणेश की आराघना से प्रारम्भ होते है परन्तु 
लेखो तथा कलात्मक उदाहरणो से गणेश-पूजा का प्रचुर प्रचार नही 
गण मालूम पडता । कई शैव प्रशस्तियों में गणेश, शिव-पार्वती के साथ 
प्रार्थना मे सम्मिलित है | कैणव अभिलेख भी “ओ गणपतये नम ” 
से प्रारम्भ दीख पड़ते हैं। आरम्म के इलोको में गणपति की प्रार्थना मिठती है परन्तु उस 
अभिलेख का मुख्य विषय विष्णु मन्दिर के दान से सम्बन्धित है (ए० इ० भा० १ पृु०२८८)। 
चन्देल प्रशस्ति मे गणेश को विनायक कहा गया है। ( ए० इ० ९ पृ० २७९ )। विनायक 
नाम से जैन लोग भी गणेश की पूजा करते रहे जिसका उल्लेख राजकीय लेख मे प्रस्तुत किया 
गया है ( ज० इ० हि० भा० १८ पृ० १५८ )। 
प्राचीन लेखो से घाधिक वृत्तान्त की जानकारी तो होती है पर यदा-कदा दार्शनिक 
सिद्धान्तो से भी पाठक अवगत हो जाते है । दानपत्रों में अधिकतर देवता के नाम ( पूजा 
निमित्त ), मन्दिर के अधिकारी ( पुरोहित ) के नाम अथवा धार्मिक संस्था को भूमि या धन 
दान का विवरण हैं । उसको आय निर्दिष्ट मार्ग से व्यय को जाती थी ( पूजा, संस्कार, भोजन, 
लिबास, ओऔपधि आदि ) नासिक लेख मे वर्णन हैं कि सचित धन के सूद से हा भिक्षुओ 
को भोजन या वस्त्र दिया जाय । इस बात का आदेश था कि कोष के सचित द्रव्य को कभी 
व्यय नही किया जा सकता | पूर्व मध्ययुग के लेखों के ( दातपन्नों को ) चिरस्थायी करने के 
लिए अन्त में श्रापयुक्त या मगलमय इलोक लिखवाए जाते थे। उसका एक मात्र कारण यही 
था कि दानकर्त्ता के उत्तराधिकारियों के मन मे भय उत्पन्न किया जाय ताकि वे दान सम्पत्ति 
को वापस न ले सकें । 
षष्टि वर्ष सहस्नाणि स्वर्ग मोदति भूमिद 
माक्षप्ता चानुमन्ता च तान्‍्येब नरके व्सेत्‌ । 
प्राचीन भारत के अभिलेखों का परिशीलन एक विशेष प्रकार के सजख्भावना से परिचय 
कराता है जो भारतोय इतिहास को अद्वितोय घटना है। मोर्य सम्नाट्‌ अश्ञोक से लेकर १२वीं 
सदी के बगाल नरेश घामिक सहिष्णुता को भावना से प्रेरित थे। 
धामिक सहिष्णुता कट्टरपथी शब्द का प्रयोग उनके लिए नही किया जा सकता। अशोक 
ने अपने बारहवें शिलालेख में आदेश दिया है कि धामिक क्षेत्र मे 
सभो सीमित ढग से विचार व्यक्त करें ( वाक्य सयम करना > इयो मुल्य वचोगुति ) | अपने 
धर्म को प्रशसा तथा अन्य मतो की बुराई करने की वार्ता को उसने निनन्‍दनीय बतलाया । 
अत पषड पुज व पर पषंड गरहन-- 
>् ओर 


अत पषड क्षणति पर पषंडस च अपकरोति । 


इतना ही नही, अशोक ने तथा उसके पौत्र दशरथ ने आजीविक मत के साधुओ के लिए बराबर 
तथा नाग्राजुनी पर्वत की गुफाओं ( गया जिला ) को दान में दिया था। अशोक के विचार 
तथा कार्य में सामंजस्य पाया जाता है। सौर्य युग के पदचात्‌ सातवाहन तथा शुंग नरेश ब्ाहायग 
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११४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


धर्म के अनुयायी थे परन्तु उनके झासतकाल मे अमरावतो, सावो तथा भरहुत आदि बौद्ध 
कलाकेन्द्र विकसित हुए। गौतमी पुत्र शातकण “एक ब्राह्मण” तथा “क्षत्रिय मात मदनस”' 
( क्षत्रियो के मान को नह करने वाला ) कहा गया है पर उसी के शासन में मदावतोय तथा महा- 
सचघिक नाम बौद्ध शाखाओ को गुहा दान से दिया गया था। ईसवी सन्‌ के आरम्भ से उत्तर 
पश्चिम भारत में कनिष्क ने बौद्धमत को अवनाया था परन्तु उसने ईरानी ( मित्र ), यूनानी 
( आरदोक्षो ), ब्राह्मण [ शिव ) तथा बोद्ध ( बुद्ध ) देवताओ के चित्र तथा नाम सिक्कों पर 
अकित कराया, जिससे उसको सहिष्णुता का अनुमान किया जा सकता है । गुप्त सम्राटो मे भी 
ऐसा गुण था जिसकी जानकारी उनके लेखो से हो जाती है। गुप्त नरेश विष्णु के पुजारी 
( परम भागवत ) होकर पचदेव ( विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा गणेश ) पूजा के समर्थक थे 
तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रसार में योग देते रहे । मौखिक सहानुभूति का प्रदर्शन कर गुप्त 
सम्राटो ने शव तथा जेनमतानुयायियों को प्रश्रय दिया । बौद्धकला को प्रोत्साहन देने के कारण 
सारनाथ का कलार्केन्द्र उनके राज्य मे ही फूछा और फछा । परम भागवत द्वितीय चन्द्रगुप् 
से लेकर बुबगुप्त तक के लेखो म॒ विहार-दान का वर्णन है। ह॒पं के पूर्व ज सूर्य के उपासक थे, 
वह भी आरम्भिक जीवन में शिव का भक्त था परन्तु बौद्धमत की ओर उसका झुकाव हो गया । 

पाल नरेश 'परमसौगत' पदवी से विभूषित थे तथा ताम्रपत्रों के ऊपरी भाग पर 
धर्म चक्र! चिन्ह अकित है। बोद्ध सम्राटो मे धर्मपाल का नाम अग्रणों हैं जिसने विक्रम- 
शिला महा विहार की सस्थापना को । वही वज्ञयान का प्रसिद्ध केद्र बन गया । घर्मपाल के 
द्वारा नर नारायण ( विष्णु ) तथा नारायणपाल के द्वारा शिव मन्दिर के निमित्त दान का 
उल्लेख है। पाल शासन मे दान का वर्णन है (ब्ालीमपुर का छेख तथा भागलपुर का द्ानपत्र)। 
गहडवाल राजा गोविन्द चन्द्र की रानी कुमारदेवों बौद्धमत में विश्वास रखती थी, इसलिए 
सारताथ में उसने एक विहार बनवाया था । ब्राह्मण मतानुयायों राजा ने स्वय जेतवन विहार 
के लिए कई ग्राम दान मे दिया। ( ए० इ० ११ पृ० २० ) चन्देल राजा भी परम सहिष्णु 
थे । खजुराहो का विष्णु, शव तथा जैन मन्दिर उनके धामिक सहिष्णुता के जीते उदाहरण है । 
मध्य देश के लेखों में बौद्ध शासको के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्मानुयायी राजा में सहिष्णु होने की 
वार्ता उल्लिखित है। परममाहेश्वर जैव शासक द्वारा नारायण-पृजा का वर्णन मिलता है । कल- 
चुरी राजा के कसिया लेख में शव तथा बौद्धमत सम्बन्धी चर्चा एक हो स्थल पर की गई है। 
“लमौ बुद्धाय'” तथा “ओ नमो ऊुद्राय” मन्‍्तरो से लेख प्रारम्भ होते है । कुछ पदों मे शिव और 
कुछ इलोको में बौद्ध तारादेवी की प्रार्थना मिलती हैं । 


पायात्ति पर्व प्रभवभर्यामद शाइवत शंकरस्य 
विश्राणा भवता सुखानि तनुता तारा त्रिलोकेब्वरी 
( ए० इ० १८ पृ० १३० ) 
११ वो सदी के मारवाड लेख मे शिव की प्रार्थना के साथ जैन मन्दिर को दान देने का 


विवरण पाया जाता है। सक्षेप में यह कहना स्वथा उचित होगा कि भारतोय नरेशो मे 
धार्मिक सहिष्णुता उच्च कॉट की थी और वैसा आदर्श अन्यत्र नही पाया जाता । 


मौयं युग के बाद भारतीय अमिलेखो मे यज्ञो का विवरण मिलता है। अशोक के धर्म 


भारतीय प्रश्नस्तियों में धामिक चर्चा : ११५ 


लेखो में बौद्ध धर्म के विनय का वर्णन है परन्तु कालान्तर मे सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान के साथ यज्ञ सम्पन्न हुए । ईसवी पूर्व सदियों में अयोध्या 
वैदिक यज्ञ लेख में पृष्यमित्र द्वारा दो अदवमेध का उल्लेख है-- 
कोसलाधिपेन द्विरश्वमेध-याजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य 


उसी के समकालीन दक्षिण भारत के सातवाहन लेख मे अनेक यज्ञों के वाम आते है--अग्न्या- 
धेय यज्ञ. अनारम्मणीय यज्ञ: राजसूय यज्ञ, अव्वमेध यज्ञ, गर्गतिरात्र यज्ञ, आप्तोर्याय यज्ञ , 
आद्िरसाति रात्र यज्ञ: तथा त्रयोदश रात्र यज्ञ ( नानाघाट लेख ) | पश्चिम भारत के क्षत्रप 
शासक नहपान का जमाता ऋषभदत्त ( दूसरी सदो ) भारतोय संस्कृति का अनुयायी था। 
उसने तीर्थ यात्रा, दान आदि कार्यों को प्रोत्साहित किया परन्तु किसो वैदिक यज्ञ को सम्पन्न 
तही किया । तीसरी शताब्दी के शासक नागवंशी राजाओ के सम्बन्ध मे डा० जायसवाल का 
मत था कि काशी के दशाइवमेवघाट का नामकरण उनके द्वारा सम्पन्न दक्ष अश्वमेघ के कारण 
हुआ था । नाग राजाओं ( भारशिव ) ने वही यज्ञ किया था। दक्षिण भारत के राजा वीर- 
पुरुषदत्त के लेख में “अग्निष्टोम, वाजपेय तथा अश्वमेध के नाम मिलते है ( अगिहोतागिठो- 
गिठोभ > वाजपेयासमेघ नागार्जुन कोण्डा का लेख नं० ३-ए० इ० २० १० १६-१९ )। 

यज्ञ का यही क्रम उत्तरो भारत में भी थी । गुप्त युग में समद्र गुप्त ने अश्वमेध किया 
था जिसका उल्लेख अभिलेख तथा मुद्रालेख मे मिलता है। समुद्रगृप्त के लिए गुप्त लेखों में 
“'चिरोत्सन्नाइवमेघा हर्तु:” ( अश्वमेध को पुन' जीवित करने वाला ) तथा वाकाटक वशी 
प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में “अनेक अश्वमेघ याज्ञी” उल्लिखित है ( ए० 8० १५ पु० 
४१) । कई अश्वमेध की चर्चा सदिग्ध है तथापि एक अश्वमेध की घटना तो मुद्रालेख से 
सिद्ध होती है। अश्वमेध प्रकार की स्वर्ण मुद्रा पर अग्रभाग में निम्न लेख अकित है-- 
राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिव जयत्या हतवाजिमेंध । पृष्ठ भाग पर-अश्वमेध पराक्रम 
लिखा है तथा पट्टमहिषि ( कात्यायन श्रीत सूत्र मे कथित प्रकार से ) यत्त के लिए उद्यत है 
( का० श्रौ० सू० २०-७ ) । पाचवो सदी के वाकाटक राजा द्वितोय प्रवरसेन के लिए चमक 
ताम्रपत्र में चतुरश्वमेघयाजिन:” ( चार अश्वसेव करने वाछा ) पदवी का उल्लेख है ( का० 
हू० इ० ३ पृु० २३६ )। इस प्रकार लेखो के अध्ययन से छठी सदी तक यज्ञ करने की बातें 
ज्ञात हो जाती है । बसीम लेख में ( मध्य प्रदेश ) अग्निष्टोम, वाजपेय तथा ज्योतिष्टोम यज्ञो 
के नाम मिलते है ( इ० हि० क्वा० १६ पृ० १८२ )। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणधर्म के 
अम्युदय के साथ वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी होने लगा जो क्रम सातवी सदी तक प्रवलिय 
रहा । 


भारत में घर्म को सदा प्रधान स्थान दिया गया हैं और जनता समाज में धार्मिक 
भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करतो रहो है । भोज प्रतिहार के 
धामिक कार्य लेख में यह विचार ध्यक्त किया गया है कि घर्म हो मनुष्य का इस 
लोक मे मित्र है 
प्राणास्तृणाग्रजलबिन्दु समा नराणा 
धर्मम सखा परमहो परलोकयाने 


( ए० इ० ११ १० १८२ ) 
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धर्म ग्रंथों में भो इसका उल्लेख है कि धर्म ही विभिन्‍न योनियों मे आत्मा के श्ाथ 
अ्रमण करता है ( वौ० घ० सू० २०१२९।४८/ गोता २।२७, याज्ञ० ३।७ विष्णु २०२२: 
शा० प० १७५१५ ) 
अशोक ने पर्म-भावना के कारण ही लेखो को उत्कीर्ण कराया था जिसे पड कर लोग उसके 
धार्मिक विचार से परिचित हो सकें । चौथे शिला लेख मे “घर चरणेन भेरी घोषों अहो घम्मं 
घोसो” का उल्लेख है तथा इसी भावना से साम्राज्य विस्तार की इच्छा को अशोक ने परित्याग 
कर दिया । उसने सारा कार्य “धर्म यात्रा”, “धर्म मंगल”, “धमं शासन” ( शिलालेख ८ 
तथा ९ ) धर्म के लिए ही पूर्ण किया तथा संसार के धर्म-विजय की कल्पना करता था । उमके 
सम्मुख घ॒र्मं दान से बढ़कर कोई कार्य न था ( तथि हेडिषे दाने अदिष धम दाने-शिला लेख 
११ )। इसी कारण जो कुछ अशोक ने खुदवाया वह सभी ( अयं धम लिपि ) धर्म लिपि कह 
लाया ( इय घम लिपि लिखापिता-स्तम्भ लेख प्रथम चौथा ) सातवाहन लेख भी “धर्माय 
नम ” की प्राथना से प्रारम्भ हुआ है ( नानाघाट )। धामिक विचार तथा भारतीय सस्क्ृति 
के प्रशंसघक होने के कारण नह॒पान के जामाता ऋषभदत्त ने प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्या के 
क्वाह के लिए धन दान में दिया था ( प्रभामे पुण्यतीर्थे ब्राह्मणेम्य अष्टभार्या प्रदेत--ए' इ ८ 
पु ७८ )। 


ईसवी सन्‌ की दूसरी सदो में महाक्षत्रप रुद्रदामन में अपनी धर्म कीति को बढाने के 
लिए अपने कोप से पर्याप्त घन व्यय कर बाघ बंंधवाया था ( गो ब्राह्मण हितार्थ धर्म कीति 
बृद्धयर्थ-ए इ. ८ पृ ४२ )। रुद्रसिह प्रथम के गुण्डा लेख में पुण्य के लिए जनहित कार्य का 
विवेचन है ( ग्रामे रसोपद्र वापी खनिता वन्धापितश्च सर्व सत्वाना हित सुखार्थमिति--ए. 
इ, भा १६ पृ. २३५ ) | गुप्त युग में सभी घम्मं से प्रेरित होकर कार्य करते थे । 


तस्मिन्नुये शासति नैव कड्न्चि 
द्धम्मादपेतों मनृज प्रज्ञासु 
( स्कन्द का जूनागढ लेख-का हर. इ ३१ ५८ ) 
छठो सदी के फरीदपुर ताम्र-पत्र ( बंगाल ) निम्नलिखित वर्णन है-- 
धर्म पदभागलाभ: तदे ता प्रवृत्तिमघिगम्य 
न्यासाघा स्वपुण्यकीति सस्थापन कृताभिलाषस्य 
यथा संकलाभि तथा क्ृपाधुत्य साधनिक वतभोगन द्वादश दीनारानग्रतों दत्ता 
( मुकुर्जी सिल्वर जुलिभी वालुभ भा ३ प्‌ ४७५ ) ! 
तात्पय यह है कि धर्म को भावना हो सभी पुण्यकायों के मूल मे निहित थी। 
जो कुछ कार्य किया जाता उसमें सासारिक वैभव की कामना न रहती परन्तु पुण्य लाम 
के लिए दान दिए जाते थे । अशोक ने स्तम्भ का निर्माण धर्म शासन के प्रसार के लिए किया । 
छुद्ध कालीन स्तूप तथा वेदिका पर अकित लेख उसी भावना को 
मदिर निर्माण पुष्टि करते हैं। वेस नगर स्तम्भ लेख में हेलियोडोरस द्वारा स्तम्भ 
निर्माण भो उसी भावना का द्योतक है--देव देवस वासुदेवस गरुध्वजे 
कारिते । 


भारतोय प्रशस्तियों भे धामिक चर्चा : ११७ 


इंसवो पूर्व लेखों में चैत्य तथा गुहा निर्माण का विस्तृत विवरण नहीं मिलता परन्तु “अर 
कारितं” वाक्य से निर्माण कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ--भरहतं 
पसादाय कलिगानं समनातं लेन॑ कारितं ( कलिगदेश के जैन साधुओं के लिए गुहा बनाया--- 
मचपुरी गुहा लेख ) बौद्धलेखों में नी अनेक उल्लेख आते है। गुप्त कालीन अभिलेखो में मन्दिर 
निर्माण तथा संस्कार का विवरण उपलब्ध है-- 

श्रेणी भूतेग्भवनमतुल कारितदीम्त रदमे 


( प्रथमकुमार गुप्त का मंदसोर लेख) 

खण्ड स्फुट्र प्रति सस्कार करणाय ( गुणंधर लेख ) 

गुप्त युग में पाचरात्र संहिता में क्रिया तथा चर्या पर अधिक बल दिया गया था जिस कारण 

धामिक कार्य दो विभिन्‍न मार्णो से प्रवाहित हुए ( पूजा तथा निर्माण कार्य )। दान के व्यय 
का तीसरा मार्ग सत्र था जहा नि शुल्क भोजन वितरित किया जाता था । 


( १ ) मन्दिर का निर्माण या सस्कार 
( २ ) देव पूजा तथा तत्सम्बन्धी दान । 
(३ ) सत्र ( प्रशस्तियो में उल्लिखित ) 


मध्य कालीन अभिलेखों मे उपरिलिखित सभी कार्यों का उल्लेख मिलता है। गहुडवाल नरेश 
के कमौली प्रशस्ति मे आदि केशव के मन्दिर निर्माण का वर्णन है (ए इ ४व ८ )। गुर्जर 
प्रविहार राजा भोज ने विष्णु का मन्दिर तैयार किया था तथा उससे पूर्व वाउक ने सिद्धेश्वर 
महादेव का मन्दिर निर्मित किया था । 
राजा तेन स्वदेविना यश ॒पृष्याभि वृद्धये 
अन्त पुर-पुरं नामता व्यधाषि नरकद्वीप 
(ए.इ १८प्‌ ११० ) 
सिद्धेश्वरो महादेव कारितस्तुड्भ मन्दिर 
( वही १८ प्‌ १६ ) 
परमार वशी राजा चामुण्डराज के अभिलेख शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करते है ( ए 
हू. १४ पु, २९८ )। चन्देल प्रशस्तियों मे भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है ( नोलकण्ठा 
धिवास ) । 
प्रासादो वैष्वस्तेन निर्मितोन्तव्व॑हन्हरिम्‌ 
(ए.इ १प. १२१ व १२८ ) 
ऐसे अनेक उल्लेख खजुराहो को प्रशस्ति में मिलते है । एक उदाहरण देखिए 
(ए इ १ पृ. १२९ ) 
ते मैतच्चारं चामीकर कलूसलूस द्वयोम धाम व्यघायि 
अआजिष्णु प्राशुवंशध्वज पटला दोलिता भोज बृदम्‌ 
दैत्यारातेस्तुपार क्षितिधर शिखर स्पर्धिविष्णु रागा 
दृष्टे यात्रा सु यत्र त्रिदिववसतयो विस्मयन्‌त्ते समेता, । 
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कलचुरी लेखों मे ऐसे उदाहरण है जिनसे प्रकट होता है कि शासकों ने विभिन्न स्थानों पर 
श्षिव मन्दिर का निर्माण किया था ( ए० ० २६ पृु० २६२-९ ) । 
( अ ) सुधाशु घवल तत्र घूज्जंटे घाम निर्मितम्‌ 
( ब ) प्रकाशितु तादृशमेव कारितं विभोरिदं धाम हरे, सनातनम्‌ । 
इलोरा के कैलाशनाथ गुहा मन्दिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा तृतीय क्ृष्णराज ने किया 
था तथा लेख से उसका स्पष्टोकरण हो जाता हैं। बंगाल को प्रशस्तियों में पाल तथा सेन 
शासको द्वारा मन्दिर निर्माण का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। घर्मपाल ने नर-नारायण 
का मन्दिर तैयार कर चार ग्राम दान में दिया था ( 7० इ० ४ पु० २५० )। तारायण्पाल ने 
अत्युक्षित पूर्ण उल्लेख किया है कि सहख्न शिव मन्दिरों का तिर्माण उसके हाथों किया गया--- 
महाराजाविराज श्रो नारायणपाल देवेन स्वयं कारित सहख्रायतनस्य ( भागलपुर लेख-इ० 
ए० १५ ) सेन नरेश विजयसेन ने प्रद्यम्तेश्वर का विशाल शिव मन्दिर तैयार कराया । 
स प्रचुम्नेश्वरस्य व्यधित वसुमती वासव सौध मच्चे 
( ए० ६० ! पृ० ३१० ) 
१२ वी सदी तक बंगाल में वैष्णव मन्दिरो के निर्माण का पता चलता है ( ए० इ० १३ पु० 
२५ )। इप्त तरह अभिलेखों का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि पुण्य तथा यश को भावना 
और घासिक विचार से प्रेरित होकर राजा तथा जनता मन्दिरो का निर्माण करती रही । 
नवीन मन्दिर के अतिरिक्त पुराने मन्दिरो का जोर्णोद्धार और सस्कार भी उसी तरह 
पृष्य का काम समझा जाता था। अभिलेखों में “खन्ड स्फुट संस्कार” शब्दों का प्रयोग उस 
कार्य के लिए मिलता है। यदि मन्दिरों का इतिहास देखा जाय तो 
सस्कार पता चलता है कि गुप्त यूग मे मन्दिर कला का प्रारम्भ तथा विकास 
हुआ। इसलिए उसी युग से देवालय के संस्कार का भी प्रएन सम्मुख 
आता है। गुर्णघर तथा दामोंदरपुर ताम्रपत्रों मे “अन्ट स्फुट प्रति सस्कार करणाय” ( इ० 
हिं? क्वा० ६ पृ० ५३ ) तथा हवेत वराह स्वामिनों देवकुले खन्‍्ड स्फुट श्रति संस्कार करणाय 
( ए० ह० १५ पृ० १४२ ) का उल्लेख हे। वेग्राम ( ५ वी सदी ) तथा खोह ताम्रपत्रो मे भी 
एक समान ( खन्‍्द स्फुट सस्कारार्थ ) वर्णत आता है ( ए० ह० २१ पृ० ८१ तथा का० ह० 
इ० हे पु० ११४ ) । 
७वी सदी के पश्चात्‌ प्रशस्तियों से संस्कार का अधिक वर्णन हैं जिसमे जनता के 
धामिक कृत्य का अनुमान लगाया जाता है । गजपुताने के लेखों में ऐसे विवरण से भरे पढ़े 
हैं। साधारणतया दान मे इस बात का उल्लेख किया जाता था कि पूजा-आ्यय के अतिरिक्त 
मन्दिर के सस्कार में शेष द्रव्य व्यय किया जाय । इसलिए मन्दिर प्रबन्ध समिति को यह कार्य 
सुपर्द कर दिया जाता था। गुप्त युग के अधिकतर छेखों में ऐसा वर्णन है। छठो सदी के 
पश्चात्‌ लेख भो ऐसा विवरण उपस्थित करते है--ऐतेवा स्थावराणा भाटक॑ यत्मृत्यद्यते ते 
तत्सव गोष्टिभि कुंकुम घूप पुष्प दीपक घ्वजा धवलापत्र खन्ड स्फुटित समरचना दिपु धर्मोपयोग्य॑ 
कत्तंव्यम्‌ ( ए० इ० १९ पृ० ६२ ) ११वीं तथा १०वीं सदी के लेखों मे मन्दिरों के नष्ट किए 
जाने के कारण अधिक विवरण मिलते है। सम्भवत. इस्लाम के उत्थान तथा विस्तार के कारण 
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राजपुताने मे मन्दिरों की क्षति हुई और शासकों ने उनका संल्‍्कार किया। परमार वंश की 
रातो ने मन्दिर सस्कार के लिए पर्याप्त घन दान किया | ( ए० इ० ९ पु० १३ ) | 
नए मन्दिरो के निर्माण के साथ-साथ देव पूजा के लिए दान देना आवश्यक था, अतएव 
अभिलेखो में पूजा के प्रकार तथा विभिन्न सामग्रियों के नाम मिलते है। अभिलेख के आरम्भ 
में मन्त्रो के उल्रेग्व से शिव, विष्णु या बुद्ध की उपासना का ज्ञान 
देव पूजन होता है। “जो नमो भगवते वासुदेवाय'”, “ओ नमो शिवाय” अथवा 
“नमो बुद्धाय” आदि मत्र मिलते है। लेखों में अनुलेपन, पुष्प, घृप 
दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों की आवश्यकता पूजा के लिए बतलाई गई हैं। देवता को 
त्रिकाल स्ताव ( ए० इ० २५ प० ६ भा० ३ पु० २६६ ) कराया जाता तथा जल, घो, 
दही, दूध ( पचामृत ) का प्रयोग इस कार्य के लिए होता था ( दधि क्षीर घृत स्नपन गंध धूप 
दोप पृप्पार्चन--ए० इ० १३ पृ० ११६ ) तत्पश्चात्‌ चन्दत, कर्पूर, कुकुम पृष्प धूपदोप नैवेध 
की आवश्यकता होती थी । चहमान खेखो में इसे अगराग तथा अनुलेपन शब्दो से व्यक्त किया 
गया हैं ( का० इ० इ० भा० ४ पु० १५०, भा० ३ पृ० २६४, ए० इ० भा० २१ पृ० ११७, 
दू० ए० १४ पु० १६० ) | 
देवस्यवलेचन समार्जनाड्ु राग धूप दीप नैवेद्यार्थ 
( ए० इ० १ पृ० १७३ ) 
अगभोगे अगरु कपुंर कुकुम ( ए० इ० ११ पु० ५७ ) 
चहमान लेख मे नैवेद्य के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। नैवेश्य, घी, आटा, मूग 
तथा चावल पका कर तेयार किया जाता था। 
गोधूम शे २ पक्के घृत क ८ नैवेद्य मृूग मा १ चाषा २ ( ए० इ० ११ पृ० ५५ ) 
आटा २ सेई घी ८ कलस मुंग १ मत्रि चावल २ पायली माप के बराबर नैवेद्य के लिए प्रयोग 
में आता था । पाल तथा कलचुरी लेखो मे नैवेद्य के साथ वलिचरु का उल्लेव आया हैंणजो 
सम्भवत अगराग तथा अनुलोप से वाला्य रखता था ( ए० इ० १ पु० १७१, भा० ११ १० 
१६३ )। अन्य लेखो के अध्ययन से पता चलता है कि पुष्प गघ धूप दोप नंवेद्य को जैन तथा 
बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्रयोग करने छंगे थे । चहमान लेख में निम्न वर्णन आता है-- 
नेमिनाथ देवस्य धूप नवेय पृजा ( 7० इ० ११ पृ० ३५ ) | पहाड प्र लेख म॑ 'विहारे मग- 
वतामहँता गन्ध धूप सुमनो दीपाद्याथम्‌ ( ए० इ० २० पृ० ६१ ) तथा वेन्यगुप्त के लेख में 
“भगवतों बुद्धस्य सतत त्रिकाल गनन्‍्ब पुष्प दीप धूपादि अवर्तनाय” ( इ० हि० क्या० ६ पृ० 
५३ ) आदि वाक्‍्यो के उल्लेख से पता चलता हूँ कि बुद्ध भगवान्‌ के पूजा में ब्राद्मण देवता 
सदृश अगराग का प्रयोग हीने लगा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण रीति का प्रभाव 
जैन तथा वोद्धमतो पर हो गया था तथा देवपूजन की विधि में एकरूपता आ गई थी । 
उत्तर-गुप्त-युग की प्रशास्तियों में एक विशेष सस्या का उल्लेख मिलता हैँ जिसे सत्र 
कहते थे । इस स्थान पर विद्याथियो, स्ाथुओ तथा निर्धन व्यक्तियों को बिना मृल्य भोजन 
वितरण किया जाता था | दान पत्रो में सत्र का उल्लेख विभिन्न 
सन्न की स्थापना रूप में पाया जाता है। घर्मसत्र, सत्र तथा अन्नसत्र । उससे यह 
प्रकट होता है कि मन्दिर तथा विद्वार से सम्बद्ध हो सत्र का प्रबन्ध 
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था । प्रासादाग्रभिरूपं गुणवर भवन धर्मसत्र यथावतू--(प्रथमकुमार गुप्त का भिलमद छेख) | 
११ वी सदी के लेखों में सत्र निर्माण का स्पष्ट वर्णन है--भक्तशाला क्षुपार्थाना महादेवस्थ 
सनिधौ--बल्लभदेव की प्रशस्ति (५० इ० भा० ५ पृ० १८१, ए० ४० भा० १३ पृ० २८५) 
९ वो सदी से १२ वी सदी तक के अभिलेखो में सत्र, वलि तथा चरु शब्दों के साथ प्रयुक्त है 
जिसका तात्पय यह है कि दान को सम्पत्ति पूजा, अर्चा तथा भोजन वितरण के लिए व्यय 
की जाती थी ( बलिचरु नैवेद्य सत्रोपकरण हेतो पृथरदत्त --ए० इ० भा० ११ १० १९३ ) 
उसी स्थान पर वर्णन है कि सत्र के व्यय निमित्त दान का एक भाग निश्चित कर दिया था 
( एसा भागास्त्रय सतन्रे खण्ड स्फुटित सस्कृती--कलचुरि प्रशस्ति )। विपुल श्री मित्र के 
नालंदा लेख में सत्र के लिए दान का वर्णन है-- 
( सत्रेपु पव्वरणि समर्प्ययस्मि ए० इ० २१ १० ९९ ) 

कलचुरि प्रशस्ति में सत्र में स्वादिष्ट भाजव वितरण करने को चर्चा ह ( मष्ठान्न पात सम्पन्ना 
रा सत्री--वही पु० श्द५ ) । प्रतिहार लेख ( ए० ६० श्ष पु० १७७ ) तथा चहमान 
प्रशस्ति में भी वेसा हां वर्णन है ( सतत मुचित वुत्ति कल्पयित्वास्त सत्रमु---ए० इ० १३ 
पृ० २९० ) मध्ययुग में सत्र का स्थापना से भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने का श्रयप्त किया 
गया था । आज भी वाराणसी मे छत्र ( सत्र का विकृत रूप $ में संकडो व्यक्तियों को भोजन 
बाटा जाता है । 

घामिक कार्य का वर्णन समाप्त करने से पूर्व मन्दिरों को प्रबंध समिति के विषय में 

दो शब्द कहना आवश्यक हैँ | समिति के लिए लेखोमे 'गोष्ठी' तथा 
गोष्ठी या प्रबध-समिति सदस्य के लिए 'ग्रोष्िक' शब्द प्रयुक्त है (ए० इ० भा० ६ पृ० 
२९२, भा० १९ प्‌ ५६ ) 
गोष्ठिक समुदाय समन्वितेत गोप्टिक सारा कार्या ( ए० इ० ११ प्‌ ५४ ) 

चहमान लेखों मे सारा प्रबन्ध ग।छ्ठिक द्वारा करते का वर्णत आता है-- 
ऐसे च भागा यथोदिष्ट स्थित्पा गाष्ठिके कल्पयितवब्या ( ए० इ० १ पृ० १८८ ) 

उनके सदस्यता के सम्बन्ध में विशेष कहा नहीं जा सकता पर मथुरा लेख में उल्लि- 
खित नामों से पता चछता हूँ कि स्थात्‌ ११ व्यक्तियों की समिति होती थी ( ए० इ० ११ 
पृ० २९२ )। मेवाड के लख म गोष्ठी के हूण सदस्य का नाम आता है. (इृ० ए० ५८ पु० 
१६१ )। इससे पता चलता हैँ कि समाज मे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मोष्ठी का सदस्य (ग।छिक) 
बताया जाता था । आर्य सस्कृति के पालक व्यक्तियों को उसमे सम्मिलित किया जाता था। 
वह मन्दिर के समस्त सम्पत्ति ( भूमि तथा घन ) का मालिक बन बंठा । मध्ययुग से वही 
मठाधोश कहलाया । जो वर्तमान समय तक घाभिक सम्पत्ति का स्वामी है। मठाधीश 
तो अकेले सारा प्रबन्ध करता था। प्रतिहार के राजा महेन्द्रपाल के लेख में एक 
सन्यासी के हाथो दुर्गा तथा सूर्य मन्दिरो के सम्बन्ध का विवरण उपलब्ध है (ए० इ० १४ 
पृ० १७७ ) | उसी तरह पःश्ुपत साधु भी प्रबन्धक हो गये थे। परमार भोज के विलेश्वर 
ताम्रपत्र ; भी ऐसी ही चर्चा मिलतो है ( ओ० का० प्रो० पूता प० ३१९ )। साराश यह 
है कि मन्दिर तिर्माण के बाद देवपूजन का कार्य तथा दान प्रबन्धन्समिति या किसी व्यक्ति 
( पुजारी या प्रधान जाधु ) द्वारा सम्पन्न होने लगा । 
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अभिलेखों का वर्गीकरण करते समय यह कहा जा चुका है कि अधिक संझया दानपत्रों 
को हूँ । यो तो दान की महिमा पुराणों में वणित है परन्तु स्मृतियों में इसका विशेष वर्णन 
है । इस प्रकारके दान का विवरण विष्णु तथा याज्ञवल्क स्मृतियों में 
दान का उद्देश्य. भो उपलब्ध है । उसे ( दानपत्र ) राजशासन की सज्ञा दी गई है । 
तथा प्रकार स्मृतिकारों ने ताम्रपत्र पर राजशासन उत्कीर्ण करने का विधान 
किया है तथा राजसुद्रा से उसे प्रमाणित करने की चर्चा की है। 
मध्य युगी निबंध ग्रंथ 'कृत्यकल्पतरु में रूक्ष्मोधर ने विष्णु स्मृति से उद्धरण उपस्थित किया है । 
“ताम्रपट्टं पटे वाषि प्रालिखेद्‌ राजशासनम्‌ 
स्थान वशानुपूवि च देश ग्राम उपागतम । 
मिताक्षरा में भी विज्ञानंइवर ने इस प्रकार राजशासन को बाते उल्लिखित की हैं । वृहस्पति ने 
निम्न रूप में प्रकाश डाला हैं। 
यत्किचित कुरुते पाप पुरुषो वृत्तिकर्षित 
अपि गोचर्म मात्रेण भूमि दानेन शुध्यति । 
से नर सर्वदा भूपः यो ददाति वसुन्धराम्‌ 
भूमिदानस्य पुण्पेत फर्ल स्वर्ग परंदर । 
इस प्रकार विभिन्‍न धाभिक कार्यों मे भूसिदान को अधिक महत्व दिया गया। राजा से प्रजा 
तक सभी ने पुण्य छाभ तथा स्वर्ग कामना से प्रेरित होकर भूमिदान को श्रेष्ठ समझा । अत्ि 
का कथन था “शूलपाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ( सहि० ३३७ ) पृथ्वी दान करने 
वाले को भगवान्‌ भी अभिनन्दन करते हैं । इन सभी कारणों से दान की ओर जनता का ध्यान 
रहा हैं । अशोक ने धर्म शासन में इस पर जोर दिया । 
ब्राह्मण स्रमणाना साथधुदानं ( शि० ले० ११ ) 
प्रत्राजतनि ग्रहथनिच पूजेति दनेन ( शि० ले० १२ ) 
बहुकयाने दयादाने ( स्तम्भ ले० २) 
बोद्ध युग में विहार दान की ओर शासक का विशेष ध्यान था तथा ग्रामदान भिक्षुओ के भोजन 
आदि कार्यों के व्यय निमित्त दिया जाता था । अतएव 'गामे दतानि' का उल्लेख नासिक छेख 
में किया गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के निमित्त भी दान दिए जाते थे । 
ब्राह्मणेभ्य. पोडश ग्रामदेन अनुवर्ष ब्राह्मण शतसाहस्नी भोजापयित्रा 
( नासिक लेख ए० ह० ८ पुृ० ७८ ) 
सातवाहन लेख मे यज्ञ की दक्षिणा मे पग्रामदान देने का वर्णन है [ नानाघाट लेख ] 
पूर्व मध्ययुग के लेखों में ग्रामदान को तुलापुरुष-दान को दक्षिणा स्वरूप माना गया है। 
गहडवाल तथा सेन अभिलेखों मे अधिकतर इस प्रकार को दक्षिणा का विवरण उपलब्ध हैं 
( महादान दक्षिणा -ए० ह० १४ पृ० १५८ ) । गोविन्द चन्द्रदेव ( गहडवाल नरेश ) ने रेरे 
ग्राम दक्षिणा के रूप में दिया था ( कनक तुलापुरुष दान होम कर्मण दक्षिणा-ए० इ० १४ १० 
१९७ ) सेन राजा वल्लालसेत तथा लक्ष्मणसेन ने महादान को दक्षिणा में अग्नहार दिया 
था ( ए० इ० मा० १२ पृ० १०, १५ पृ० २८४ )। गुप्त युग में देवकार्य के लिए दान का 
१६ 
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विवरण प्रश॒स्तियों में मिछता है। स्कन्द गुप्त के बिहार स्तम्भ लेख में ग्राम दान का उल्लेख 
है ( अक्षय नीवि ग्राम क्षेत्रं--का० इ० इ० ३ प० ४९ )। दामोदरपुर के ताम्रपन्नरों में 
भूमि बेच कर मन्दिर के लिए दान करने का वर्णन है (ए इ०्भमा० १५ )। दक्षिण 
भारत के लेख इसी प्रकार का विवरण उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
दान का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति ही थी जिसे प्राय' सभी लेखों के अन्त में अंकित पाते हैं । 
भर यः प्रतिगृहणाति यस्थभूमि प्रयच्छति 
उभौ तौ पृण्यकर्मणौ नियते स्वर्ग गामिनों । 


भूमि दान करने को घोषणा शासक करता था और समस्त प्रदाधिकारियों को इसको 
सचना देता था | इसो कारण प्रशस्तियों मे कर्मचारियों को लम्बी स्चो मिलती है ( ए०इ०भा० 
४, १४, १८ )। दान देने वाली भूमि को सोमा निश्चित कर दी जाती तथा दानग्राही को 
सारा कानूनी अधिकार भो मिल ज्ञाता था। परमार, गहडवाल तथा पाल वशी लेखों में हम 
प्रकार का वर्णन है ( ए० ६० भा० १८ पृ० ३२०, भा १४ प० १५ १० २९९ ) | 
“सहिरण्य भाग भोगकर सोपरिकर सर्वादाय समेत सनिधि निक्षेप'” का उल्लेख यह स्पष्ट 
कर देता हैं कि राजा के सदृश 'कर ग्रहण करने तथा खान खोदने का अधिकारों दानग्राही ही था 
( ए० इ० ९ पृ० ११२ भा० ७ पृ० १०६ ) उडीसा के एक लेख में इसका अपवाद प्रकट 
होता है उस लेख में 'कर शासन' का उल्लेख किया गया है जिसका 'तात्पय॑ है कि दानग्राही 
शासक को भूमिकर (लगान ) देता था। वहाँ दस पल तौल मे चाँदी 'कर' के रूप में ली 
जाती थी ( ए० इ० २९ पृ० १६७ ) । प्राय शासक अपने अधिकार को भूम को ही दान में 
दिया करता था। किन्तु विग्नहपाल के बंनगाँव ताम्रपत्र के अत में सामत के जागोर-दान का 
उल्लेख हैं यानी भूमि सामंत ने दान दी । राजा का उस पर स्वामित्व न था । 
स्मृति ग्रन्थों मे जिस रूप में दान का विधान उल्लिखित है, वैसा ही प्रशस्तियों मे 
वर्णित है । स्थान के सम्बन्ध में तीर्थ ही सर्वोत्तम समझा गया है और इसी कारण देवपाल के 
मूंगेर ताम्रपत्र में 'तीर्थेपुर्धर्या' क्रिया ( ए० इ० १८ पृ० ३०५ ) 
देश काल पात्र वाक्य का उल्लेख है। गहडवाल लेख में काशी, प्रयाग, अयोध्या 
आदि तीर्थों के नाम मिलते हैं । श्रोमद्‌ वाराणस्या गगाया स्नाता 
( ए० इ० ४, भा० ८ पृ० १५४ ) तथा स्व्र्ग्रार नाम्नि तो्थें स्‍्तात्वा ( ए० इ० १४ पृ० 
१९३ ) का उल्लेख यह बतलाता है कि तीथों मे स्नानकर एवं देवपृजा समाप्र कर दान दिया 
जाता है । 
काल के सम्बन्ध में मध्यकालीन अभिलेखो का उल्लेख विशेष महत्व रखता है । यो 
ता कुछ सामाजिक मस्कार नामकरण ( इ० ए० १८ प० १३० ) या श्राद्ध ( इ० ए० १९ पृ 
२५१, भा० ४पृ० १०३, भा० २ पृ० ३१० ) के नाम आते हैं जिस अवसर पर 
शासक दान देता था परन्तु अधिकतर पुण्य तिथियो म हो दान देना यश तथा पुण्य 
छाभ का मार्ग समझते थे। सूर्य ग्रहण (राहु ग्रस्ते दिवाकर-ए० इ० ४ पृ० १५८, भा० २१ 
पृ० २१९) का उल्लेख गहडवाल, परमार तथा कलचुरी (सूर्यॉपरागे-ए० इ० ९ पृ० १६९) 
प्रशस्तियो में तथा चन्द्रग्रहण (सोमग्रहण या सोमग्रहण प्वण) का साम चन्देल लेखों में आता 
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है (इ० ए० १६ पृ० २०१) । दूसरा अवसर संक्रान्ति का था जिसे लेखों में अयन (उत्तरायन, 
दक्षिणायन) शब्द से व्यक्त किया गया है (ए० इ० ७ पु० १५८, इ० ए० १८ पु० ११)। 
कछचुरी प्रशस्तियों में चन्द्रग्रहण के अवसर पर द'न का विश्येष वर्णन (का० इ० इ० ४ पु० 
२३८), सक्रान्तियों मे कर्क, मकर, कन्या, मीन, वैष्णतर-संक्रान्ति के नाम अधिक मिलते हैं 
(० त्त्० श्८ पु० ३३, ए० इ० ४ प्‌० १३१, भा० १४ पु० १८६, भा० २९ पु० ७) ! 
छोटे पर्वों पर भी दान देने का उल्लेख हैं। उस प्रसंग में अक्षय तृतीया, माघी पृणिमा (ए० 
६० ४ पृ० १०७, भा० ८ पृ० १५२) श्रावण पूर्णिमा (ए० इ० ४ पृ० ११०), कार्तिक पूणिमा 
(ए० इ० २६ पृ० ७२), रामनवमी (ए० इ० १४ पुृ० १८८) तथा जन्माष्टमी (ए० इ० ४ पृ० 
११८) के नाम भी उल्लेखनीय है । देवोस्यान अथवा प्रबोधिनी एकादशी (कातिक छुक्ल ११) 
का ताम भी लेखों में उपलब्ध है (देवोहनी एकादश्या-इ० ए० ४३ पृ० १९३ तथा एकादसि 
देव उपस्थापती पव्वणि-ए० इ० भा० १३ २११)। राजपुताने के लेखों में अधिक श्रावण 
(आयंसास) भो उल्लिखित हैं (इ० ए० ६८ पृ० २१२; आ० रि० ग्वालियर १९३०-३१ पृ० 
११) । इन तिथियों को पुथ्यकाल समझ कर दान दिए जाते थे । 

दात के पात्र के'सम्बन्ध मे भो दो शब्द कहना आवश्यक प्रत्तीत होता है । ताम्रपत्रो का 
अध्ययत् यह प्रकट करता है कि अत्यन्त प्राचीन समय से ही किसी संस्था को दान देने का 
अधिक महंत्व था | मौर्य युग तथा उसके बाद भी सघ के विहार या गुहा के दान दिया जाता 
था । सातवाहन लेख तथा गुप्त युग के अभिलेख संस्था के दान का उल्लेख करते है । ६०० 
ई० के बाद दान के दो पात्र दिखलाई पडते है (१) विद्वान तथा (२) सस्थाएं । पहला विद्वान्‌ 
व्यक्ति जो ऊची शिक्षा समाप्त कर अध्यापत कार्य करता हो । इस प्रसंग मे अधिकतर ब्राह्मणों 
के नाम वंदिक शाखा के साथ या वेदाग के अध्यापक के रूप मे मिलता है। कलहा ताम्रपत्र 
( गोरखपुर उत्तर प्रदेश ) में ऐसे ही ब्राह्मण दानग्राही के नाम बाते है जो छान्‍्दोग्य वाजस- 
नेय, माध्यन्दिन शाखा के विद्वान्‌ थे। मध्यप्रदेश के कलूचुरी प्रशस्तियो में आश्वलायन, शाखा- 
यन, कठ शाखा के अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख है. ( ए० इ० भा० ७ पृ० ८७; 
९ पृ० ११६ ) मालवा के लेख में आइ्वलायन तथा कोथुम शाखाओ वाले ब्राह्मणों का वर्णन 
मिलता है। राजा भोज के दौलतपुर ताम्रपत्र तथा गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द को प्रशस्ति 
में उन सभो शाखा के पढने वाले विद्वान ब्राह्मणो के नाम मिलते है जिन्हे शासक ने भूमिदान 
किया था ( ए० इ० ५ पृ० ११२, भा० ८ पृ० १५४ ) जयचन्द्र के लेख में 'यजुर्वेद शाखिने' 
ब्राह्मण का विवरण हैं ( ए० इ० ४ १० १२१ )। इसी प्रकार बंगाल के पाल राजा देवपाल 
के लेख में “ऋग्वेद शाखिने” उल्लिखित हैँ और वह दानग्राही ब्राह्मण आश्वलायन शाखा 
का विद्यार्थी कहा गया है ( इ० ए० २६१ पृ० २५५ ) | विग्रहपाल के दानग्राही अकंदेव शर्मन 
सामवेदित कहा गया है ( ए० इ० १५ पृ० २९५ ) । सेन शासको के सम््य में चारो वेदो के 
विभिन्‍्त शाखाओं के अध्ययन करने काले ब्राह्मण को दान देने को परिपाटी थी। वैरकपुर 
लेख तथा नईहटी ताम्रपत्र में ऋग्वेद की आइ्वलायन शाखा, साम की कौथुम शाख्रा, यजुवेद 
को काण्व शाखा तथा पिप्पलाद शाखा ( अथर्ववेंद ) के नाम उल्लिखित हैं । इन शाखाध्या- 
थिने ब्राह्मणो को दान दिए गए ये । ( ए० इ० १५ पु० २८४, भा० १४ पृ० १४६; भा० 
२२ प० ६ ३० हिं० क्वा० ३े पु० ८९, ज० ए० सो० वं० १९०० पृ० ४६७ ) इस तरह 
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पता चलता है कि वल्लालसेत तथा लक्ष्मणसेन ने विद्ान्‌ ब्राह्मणों को ही दान दिया 
था। ऐसा वर्णन भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश को प्रशस्तियों में मिलता है। शाखाध्या- 
यिने' लिखकर दान देने वालो ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊंची श्रेणी के विद्वान ही दान 
के बास्तविक पात्र थे ( ए० इ० ११ पृ० १९२ )। इसका तात्पर्य यह नही था कि वेदाध्य- 
यन करने वाले ही दान के पात्र थे परन्तु वेदाग, (ए० इ० २१० ३३६ ) या षड़दर्शन 
(ए० इ० ११ पृ० ३११ ) के पढने वाले भो दानग्राहो होते थे । पाल वश्ञी लेख में तो रानी 
को महाभारत सुनाने वाले विद्वान्‌ को दान देने की चर्चा है (ज० ए० सो० व० ६९ पृ ६७) | 
विद्वान्‌ व्यक्तियों के अतिरिक्त मध्य युग में बडी सस्थाओं को भी दान देने की प्रथा 
थो । पाल नरेशों ने विकमशीला तथा नालदा महाविहारों को सब प्रकार को सहायता को थी । 
गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र को रानो कुमारदेवी का लेख (ए० इ० ९ पु० ३२१) तथा देवपाल 
का ताम्रपत्र (ए० इ० १७ पृ० ३१०) इसके प्रमाण हैं कि बोद्ध सस्थाओ को आथिक सहायता 
दी गई | नालंदा महाविहार को तो अन्तर्राष्ट्रीय रूपाति थो | यशोवर्म देव के शिलालेख में बहा 
के विद्दानो की प्रशसा निम्न पंक्तियों मे मिलती है-- 
नालंदा हंसतीव नगरी शुभाश्र भौर स्फुर 
च्चैत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विख्यात विदवज्जना । (ए० इ० २० पृ० ४३ ) 
इसकी ख्याति समुद्रपार पूर्वी द्वीप समूह में पहुंच चुकी थो तथा जावा के राजा बालपुत्रदेव ने 
नालन्दा में विहार बनवाया ( नाना सदगुण भिक्षु संघ वसति तस्या विहार क्ुंतः ) और पाल 
नरेश देवपाल ने श्रोनगर भुक्ति में स्थित पाँच ग्राम दान मे दिया था ( ए० इ० १७ ०० ३२२ )। 
नालंदा शिलालेख मे वर्णन मिलता है कि दान की आय से भिक्षुओ के भोजन, वस्त्र, आसन 
तथा ओौषधि का भी प्रबन्ध किया गया था ( ए० इ० २० पृ० ४४ )। इस तरह संस्था को 
दान देकर शिक्षा की वृद्धि की जाती थी । इसी के सदृश दक्षिण भारत के चोलवशोी लेख में 
वर्णन है कि जावा के शासक विजयोतुग वर्मन ने नागपट्टन में एक बिहार बनवाया जिसके 
प्रबन्ध-निमित्त चोल नरेश राजराजा राजकेतरों वर्मव ( ९१८५-१०१३ ई० ) ने ग्राम दान 
दिया था। 
पाचवी सदी के पश्चात्‌ लेखों के अत में कई इलोक उल्लिखित मिलते हैं जिन्हें “धर्म- 
इलोका ” कहते हैं। गुप्त युग से पूर्व अभिलेखों में अतिम स्थान पर किसी प्रकार के पद्य 
( इलोक ) का सदा अभाव दिखलाई पडता हें । इनके लिखने का 
घम्मं लोक उद्देश्य यह था कि दान करने वालो को प्रशसा हो | उन्हें पुण्य तथा 
स्वर्ग लाभ की बातें सुनाई जायें। दान-भूमि को किसो भी शासक 
का उत्तराधिकारी वापस न ले सके, अत. भय उत्पादक इलाक भो लिखे जाते थे। साराह्ष यह्‌ 
है कि अंतिम पद्मो में पुण्य तथा श्राप के भावपूर्ण इलोक अंकित हैं | लेखों में जो इलोक हैँ 
उनके सम्बन्ध में तिम्त प्रकार का उल्लेख मिलता हैं-- 
( १ ) भूमिदान सम्वद्धा, इलोका भवन्ति ( ए० इ० १५ पृ० १४२ ) 
( २ ) भवन्ति चात्र घर्माज्ास्त्राइकोकानि अथवा 
( ३ ) भूमिदानापहरण प्रतिपाल गुण दोष व्वज्जका आर्प इलोका ( ए० इ० २२ 
पृ० १५९ ) 
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पाचवो स॒दो के गुप्त लेखो में तो इन बलोको की रुख्या तीन ही है परन्तु समयान्तर में सोलह 
की सख्या अभिलेखो में पाई गई है ( करूचुरी राजा यश' कर्णदेव का ताम्रपत्र-ए० ह० १२ 
पृ० २०५ तथा चहमान प्रशस्ति--ए० इ० भा० ११ पृ० ३१२ )। 
इन इलोको में कोई मोलिकता नही है परन्तु ये पद्य स्मृति ग्रंथों से लिए गए हैं। अधि- 
कतर लेखो में व्यास का लिखा “व्यासेन उतक्तम्‌” “उक्ते च मगवता बेद व्यासेन महात्मता”! 
अथवा “विद व्यासेन गोता इलोका भवन्ति/” पद्य कहे गये हैँ ( ए० इ० २१ पृ० ८२; मा० 
२० पृ० ६३, भा० १५ पृ० १३९, इ० हि० क्या० ६ पृ० ६३ )। यदि इन धर्म इलोको का 
अध्ययत किया जाथ तो प्रकट होता हैं कि कुछ वृहस्पति स्मृति ( २६, २५, ३०, ३२, ३३ व 
३९ ) से उद्धृत हैँ | पद्मपुराण ( उत्तर खण्ड ३३२७ ) में इसी आशय का एक इलोक पाया 
जाता है-- 
वापी कृप सहर्सेण अश्वमेघ शतेन वा 
गवा कोटि प्रदानेन, भूमिहर्ता न शुध्यति 

उनमे से निम्नलिखित तीन इलोक लेखों में बिता परिवर्तन के मिलते हैं यानी समस्त लेखों मे 
एक समान है ( गुप्त, कलचुरो, गहडबाल, परमार, पाल तथा सेन आदि वंशी अभिलेख ) 

स्वदत्ता परदत्तां च यो हरेत वसुन्धरा 

स्‌ विष्ठाया क्ृमिभूत्वा पितृभ्िस्सह पच्यते । 

बहुभि वसुधादत्ता राजभिस्सग राविभि: 

यस्य यस्य यदा भुमिस्तस्य तस्य तदा फर्ल 

पष्टि वर्ष-सहस्नाणि स्वर्ग मोदति भूमिद: 

आक्षेप्ता चानुमन्‍्ता च तान्‍्येव नरके वसेदति । 


इन इलोको के मूल श्रोत का विषय विवादास्पद है। जैसा कहा गया है कि कुछ लेखों में इसे 
व्यास का कथन कहते है तो कुछ मे पौराणिक इलोक ( ए० इ० ४६ पृ० ९० )या तथा 
चोक्त धर्म शास्त्र! ( ए० ३० ४ प० २५९ ) कह कर अनिश्चित छोड दिया गया है । 


प्राचीन लेखो का अध्ययन स्पष्ट रूप से छोषित करता है कि भूमि दान अक्षयनीतरि 
प्रणाली से दिया जाता था। उसकी पूर्णता के लिए दानपत्र ( ताम्रपत्र लेख ) को निगम सभा के 
कार्यालय में निबंध कर , रजिस्ट्रो ) दानग्राही को समपित किया जाता था। नहपान के नासिक 
गुहालेख में इस विधय का बिवरण मिलता है। निबंध को धोषणा को जातो थो जिसे तिम्न 
प्रकार से उल्लिखित किया है-- 
एत च सर्व स्रावित तिगम सभाय निबंध च फलकवारे ( अक्षपटल ) 
चरित्रतोति । भूयोनेन दत्त वसे ४२ कार्तिक शूधे ( सुदि ) पतरस ( १४ ) 


दूसरी सदी के सातवाहन नरेश गौतमोपृत्र शातकाण के नासिक गुहा लेख में भी ऐसा ( निबध- 
रजिस्ट्री ) उल्ठेख मिलता है-- एते चस खेत परिहारे च एथ निवधापेहि (ए.इ भा ८) 
सम्मवत' निबंध करने की प्रथा शक नरेशो ने आरम्भ की जिसका पालन सातवाहन करते 
रहे । इस कारण दानग्राही का उस भूमि पर सारा अधिकार हो जाता जिस पर शासक का 
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स्वामित्व था | उप्त भूमि को आय को ही उपभोग करते थे और उस 
अग्रहार निबंध, बंधक क्षेत्र को बेचने का अधिकार दान ग्राही को न था। नासिक के लेख 
तथा में इस तरह का उल्लेख पाया जाता है । 
'कर शासन' ( ऐते च काहापणा अपडिदासवा वधि भोजा ) 
समाज में उसे पृण्य-क्षेत्र समझा जाता तथा दानग्राही के वंशज इसकी 
आय को ही व्यय करते थे । मध्य प्रदेश के कलचुरी नरेश त्रेलोक्य मल्लदेव ( १२ वी सदी ) 
के लेख में दानभमि को बधक रखने का विस्तृत विवरण उल्लिखित है तथा उसे “वित्त बंध” 
कहा गया हैं। शव साधु श्ञाति शिव द्वारा ऋण के धन का उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु 
बंधक का वर्णन मिलता है ( इति वित्त वधतया किचित्कार्यन्ए० इ० भा० र५ पृ० < ) | 
गहडवाल लेख में भां वर्णन आया है कि गोविन्दचन्द्र द्वारा कलचुरी भभाग के विजय करने 
पर शिवाचार्य से हटाकर वशिष्ठ शर्मत को भूमि दी गई थी (ज० ए० सो० व० 
३१ पृ० १२३) । इस तरह विशेष कारणवश अग्रहार को दानग्राही परिवार से पृथक किया 
जा सकता था अन्यथा दाव की भूमि अक्षयनीवि नीति से अचल समझो जाती थी। दानग्राही 
ही उसका स्थायी स्वामों था । 
उडीसा के एक लेख में “कर-शासन” शब्द का विशेष ढग से प्रयोग किया गया है। 
इस दान पत्र से अग्रहार भूमि पर भी 'कर' का उल्लेख है और दानग्राही को प्रतिवर्ष चादो 
दस पल 'कर' के रूप में देना पडता था (ए० इ० २९ पु० १६५४) | इसका अर्थ यह नहों हो 
सकता कि दान को भूमि पर राजा का अधिकार था किन्तु अन्य दान पत्रों की तरह भूमि का 
स्वामित्व ब्राह्मण को देने पर भी शासक “वाधिक कर' वसूल किया करता था। ऐसे कुछ ही 
उदाहरण सम्मुख आए है जहा बग्रहार को बधक रखने तथा दान भूमि पर “कर” लगाने का 
वर्णन मिलता हू । 


पूर्व मध्ययुग की प्रशस्तियों मे भूमिदान के अतिरिक्त महादान का भी वर्णन आता है 

जिसका नाम ( सोलह नाम ) पुराणों में मिलता हैं। मत्स्य ( अध्याय २७४-२८९ ) अग्नि 
(अव्याय २१०) तथा लिग (अध्याय २८) पुराणों में निम्नलिखित 

पोडश महादान सोलह नाम आते है-तुलापुरुष,, हि रण्यगर्भ , ब्रह्माण्ड, १:पवृक्ष, गोसहस्र, 
कामधंनु, हिरण्याश्व, हिरण्याश्वरघ, हेमहस्तिरथ, पंचलाद्भस, धरा- 

दान, विश्वचक्र, करपठता, सससागर, रत्नघेनु तथा महाभूतघट | परन्तु मध्युगी लेखों मे केवल 
चार महादान के नाम मिलते है--तुलापुरुष, गोसहस्न, हिरण्यश्व, हिरण्याशवरथ । दूसरा नाम 
(गोसहसखतर) गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में मिलता है--गों शतसहस्र प्रदायिन: । 
सप्तसागर की कत्यता साहित्य में मिलती हैँ । गुप्त युग में द्वोपो से सम्बन्ध बढने लगा । विदेशी 
व्यापार से लौटकूर घनो वणिक सवामन सोते का बना सप्त समुद्री रूपो सात कुण्डो का दान 
करता था । काशी या मथुरा में जहा इस प्रकार का दान दिया जाता था वे जलाशय समुद्र- 
कूप कहे जाते है । नागार्जुनी लेख में वीर पुरुषदत्त द्वारा इस महादान (हिरणकोटि गो सत 
सहस्र) को सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है (ए० इ० २० पृ० १६ न० २)। छठी सदी में 
परिब्राजक राजा सक्षोत् ने भी 'गोसहस्र” नामक महादान सम्पन्त किया था (का० इ० इ० 
३ पृ० ११४) | गहड़वाल लेख भी यही बतलाते हैं। गहडवाल तथा सेन अभिछेखों में इन 
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चारों महादान के वर्णन उपलब्ध है । तुलापुरुष में दानकर्त्ता को सोचा या कीमती प्रस्तरों से 
तौला जाता और सारा धन ब्राह्मणों मे विभक्‍त कर दिया जाता था। गोविन्दचन्द्र के छेख 
मे--हेमात्म तुल्यमनिशं ददता द्विजेम्यों उल्लिखित है (ए० इ० ४ पु० ११८, भा० १३ पृ० 
२१८, भा० २ पृ० ३६२, इ० ए० १८ १० ११)। किन्तु अन्य प्रशस्तियों में तुलापुरुष महा- 
दान या कनक तुलापुरुष (इ० ए० १८ पृ० १२२, ए० इ० १५ पु० २७८) का उल्लेख आता 
हैं। कलचुरी छेखो मे भी तुलापुरुष उसी अर्थ (महादान) मे प्रयुक्त किया गया है (ए० इ० 
२ प्‌० ४-महादानस्तैस्तुलापुरुषादिभि') । अतएवं लेखो के आधार पर कहना उचित होगा कि 
महादान को परिपाटी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम तथा बगाल पें प्रचलित थी। सेन 
प्रशस्तियो में राजा को सोने से तीलने का वर्णन मिलता है। जिलासदेवी ने तुलापुरुष नामक 
महादान दिया (ए० इ० १४ पृ० १५७) और लक्ष्मणसेन ने उसे 'कनकतुलापुरुष महादान' के 
नाम से सम्बोधित किया है (ए० इ० १५ पृ० २८०) इस महादान का भी विशेष महत्व था 
और इसे भी तीर्थ में पर्व के समय (सक्रान्ति आदि) ब्राह्मणो को दिया जाता था । 


हेमाश्व (सोने का अश्व) तथा हेमाइ्वरथ (सुवर्ण अश्व वाला रघ' का नाम सेन 
प्रशस्तियो में आता है। वहा वर्णन है कि वतलालसेन ने सोन का घोडा बनाकर ग्रहण के समय 
ब्राह्मण को दान किया था (सूर्योपरागे प्रदत्त हेमाश्व महादान-ए० इ० १४ १० १६१) 
तथा लक्ष्मणसेन ने सोने के घोड़े वाछा रथ दान किया था (ए० इ० भा० १२ १० १०)। 
तुलापुरुष के अतिरिक्त सोने का घोडा दान करने का क्या उद्देश्य था यह कहना कठिन है । 
अभिलेखो में केवल ऐसे दान का विवरण उपलब्ध है किन्तु उस दान के दास्टविक उद्देश्य की 
चर्चा लेखो में नही मिलतो । 


दानपत्रो में दान करने की शास्त्रोय विधि का विस्तृत विवरण हैं। दान का प्रमुख 

उद्देश्य तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना थी । उसके विधान मे श्ञास्त्रकारों ने निश्चित क्रम बतलाया 

है जिसे दान कर्त्ता को अंग्रीकार करना पड़ता था। दान को कार्य 

दानविधि प्रणाली का विवरण लेखो में स्मृतियों से भी अधिक विस्तृत रूप में 

मिलता हैँ | गहडवाल लेखो में गंगा में स्नान कर तपंण करने का 

वर्णन हैं। भगवान्‌ की आराधना कर दान कर्ता हाथ में जल कुश लेकर स्वस्ति वाचन करता 
था। निम्नलिखित उद्धरण इस प्रइन को स्पष्ट कर देते हैं । 


(१) विधिवत्‌ स्नात्वा देव मनुज सुनि भूत पितृ 
गणास्तप यित्वा, वासुदेवस्थ पूजा विधाय 
कुशलता पूत करतलोदक पूर्वम्‌ (इ० ए० १५ पृ० ८) 


(२) पृण्य तीर्थोदकेन विधिवत स्नात्वा देव मनुज 
पितृन्‌ संतप्यं भास्कर पूजा पुर सर-- 
भवानो पतिमम्यर्च हुतभुज हुत्वा राहुप्रस्ते 
दिवाकरे नाना गोशरेम्योः नाना प्रवरेस्यों नाना 
तामेम्यो ब्राह्मणेम्य कुशलता पूतेन 
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हस्तोदकेन स्वस्ति वाचन पूर्वम्‌ संकल्पित 


भूम सम्वन्धे शासनी छुता प्रदता 
(ए है. ४ पृ. १५८ ) 


राजपुताने के लेखों मे कुश छता के अतिरिक्त जलू के साथ तिल अक्षत रखने का उल्लेख है 
( तिलाक्षत कुश प्रणयिनं दक्षिणा कर कृत्वा-ए, इ, २१ १. ३१० )। साधारणतया तिछ 
का प्रयोग पितृ तर्णण के लिए किया जाता है ( तिलोदकेन सतप्यं--8 ए. १६ ), परल्तु 
चहमान प्रशस्ति मे तिलाक्षत के उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि सम्मवतः ग्रहण के समय 
( दान का काल ) तिल तथा कक्षत दोनो का प्रयोग किया जाता हो । प्रशस्तियों में 'कुछलता 
पूतर शब्दों का तात्पर्य ग्रथो के आधार पर समझ में आता है। शंखलिखित ( १३।१३ ) में 
तिल तथा कुश को पूजा का आवश्यक अग माना है। तिल से पितृ प्रसन्न होते है | कुश में 
त्रिदेब ( ब्रह्मा, विष्ण, महेश ) का निवास माना गया हैं ( गरुण पुराण प्रेतखण्ड २।२१ )। 
इसीलिए जप, होम, तपंण तथा दान में कुछ की अग्ठो ( पवित्री ) बनाकर पहनते है ( कुश 
पवित्र पाणि: जप कुर्यात्‌-शखस्मृति १२।४ ) । देवता-पजन का कार्य दानकर्त्ता की भावना 
पर निर्भर था। वह वेष्णव होकर वाधुदेव का या शैव होने पर शिव का अथवा सूर्य (भास्कर- 
पूजा ) का पूजन करता था। हस प्रकार प्रशस्तियो मे जो विधि विधान है वह धमंशास्त्र के 
आधार पर उल्लिखित है । स्थान-स्थान पर तो स्मृतियों से विस्तृत विवरण प्रशस्तियों में ही 


पाया जाता है । 


हिन्दु समाज में इस बात की विश्येषता है कि जनता श्रुति तथा स्मृति के जाधार पर 

या विधान के अनुसार सदा धामिक उत्सव किया करती है। गृह कार्यों में पच महायज्ञ का 

नाम आता है। (१) देव यज्ञ (२) पितृ यज्ञ (भाद्ध ) (३) भूत यज्ञ 

धामिक उत्सव, ( वलि ) (४) ब्रह्म यज्ञ ( स्वाध्याय ) (५) मनुष्य यज्ञ ( अतिथि 

ब्रत तथा तीर्थ सत्कार )। गृहस्थ को इनसे पृण्य लाभ होता है। छठी सदी 

के एक लेख से प्रकट होता है पूर्वी भारत में पचमहायज्ञ नित्य 

सम्पन्त किया जाता था (ए इ २३ पृ १५९ )। गुर्जर लेख में अन्य रूप में इसका वर्णन 
आता है-वलिचरु वेश्व देवग्नि होत्रतिथि पत्र (विम्हा) यज्ञादि-( ए इ, २३. पृ १५२ ) 

ब्रत के सम्बन्ध मे प्रशस्तियो में अनेक स्थान पर उल्लेख हैँ और उस पुण्य पर्व के 

अवसर पर दान दिए जाते थे । व्रत में स्त्री-पुरुष पवित्र तथा सात्विक विचार से समाज में देव 

पजन करते थे । अधिकतर लेखो में देवोस्थान एकादशी (कार्तिक शुक्ल ११) तथा हरिशथिनी 

(आषाढ शुक्ल ११) के नाम मिलते थे ( ए इ. १३ पू २११ भा ४--कमोलो लेख )। राम- 

नवमी (ए इ १४ पृ, १८८) तथा शिवरात्री (ए इ भा ११५ ३९) का भी उल्लेख आता है। 

जिस समय सर्व साधारण उपवास रखते तथा भगवान्‌ राम तथा शिव का पूजन करते थे । 

चहमान नरेश ने शिवरात्री के उपठक्ष्य में आज्ञा जारी किया था कि कोई व्यक्ति जीवहत्या 

नहीं कर सकता था (वहो) । रथयात्रा का उत्सव भी मनाया जाता था । इस उत्सव के व्यय 

नि्मित्त शासक 'कर' लगता थां जिसका विवरण छेखो में है। चहमान लेख में वर्णन है तथा 

राजाज्ञा का उल्लेख है कि देवयात्रा या रथयात्रा के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए उत्तम 


भारतौय प्रशस्तिं में घामिक चर्चा: १२९ 


वस्त्रामृषण पहन कर लोग आवें तथा संगीत में भाग ले । यत्रदिने यत्रदेवे यात्रा भवति तता- 
पर समस्तदेवाना सत्क प्रमादा कुल साजल्प सुबस्त्र वाद्य तृत्य गानादि विधिना यात्रा कर्तव्या 
(ए द्‌ ११५ २८) मेवाड के लेख में इसे 'पर्व यात्रा' वहा गया है तथा चार ग्राम व्यय के 
लिए दिए गए थे (ए.इ २ य्‌ १२४) देवताओ की यात्रा का अन्य घर्मों पर भी प्रभाव पडा 
ओर जैनियो ने शान्तिनाथ ( तीर्थंकर ) की यात्रा आरम्भ की ! 
श्री जातिनाथ देवयात्रा निमित्त --जवादान 

(ए इ ११ पृ. ५०) 
तीर्थ यात्रा का महत्व भारतीय समाज में बहुत प्राचोत्त काल से रहा है। अझोक ने उसे लेखों में 
'धर्मयात्रा' कहा है। उसने बोध गया (सम्बोधि) तथा लुम्ब्रिनी (बुद्ध का जन्मस्थान) की यात्रा 
की थी ( शिलालेख ८, रूम्मनदेई स्तम्भलख) उस यात्रा के कारण अश्योव ने भूमिकर आठ्वा 
भाग (छठा से घटाकर) कर दिया था। तीर्थ स्थानों पर दान का महत्व समझ कर ही ऋष- 
भदत्त न काशा, नासिक, प्रभास (काठियाबाड) तथा पुष्कर ( अजमेर के समीप ) तीर्थों में 
नाना प्रकार का दान दिया था । काया में सुवर्णदान, प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण कन्या के विवाह 
निभित्त धन दान ( प्रभास पुन्य तोर्थ ब्राह्मरेभ्य अष्टभायों प्रदेन ) नासिक (गोवर्धन) से 
आरामगुह का दान किया था ( ए० इ० ८ पृ० ७८) । 


मध्ययुग के दानपत्रो में विभिन्‍न तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है जहाँ शासक जाकर 
दान दिया करते थे । करूचुरी लेख में प्रभास, गोकर्ण तथा गया के नाम मिलते है ( ए० इ० 
२५ पृ० ३१७ )। भध्यदेश में गंगा या सरयू तीर पर तीर्थ स्थित थे अतएव गंगा के किनारे 
निवास कर शासक मोक्ष प्राप्ति को कामना करते थे। चेदि राजा गागेयदेव के प्रयाग तीथं पर 
गगा लाभ का उल्लेख मिलता है ( ए० इ० २ पृ० ४) । अपसद के लेख में भी आदित्यसेन 
के पूर्वज द्वारा प्रयाग में प्राण त्यागने का विवरण आता है ( का० ६० इ० ३ न० ४२ ) । 
गहडवाल राजाओ ने काशी तीर्थ मे अधिक दान दिया था। गोविन्दचन्द्र के लाम्नपत्र आदि 
केशव मन्दिर के समीप कमोली मे ( काशी के समीप ) मिले है जिसके अध्ययन से प्रकट 
होता है कि राजा काशी तीर्थ में आकर दान देता रहा ( श्रीमद्‌ वाराणस्या मंगाया स्नात्वा- 
ए० इ० भा० ८ पृ० १५४ ) | जयचन्द्र का ध्यान काशी तोर्थ की ओर इतना अधिक था कि 
मुसलमान लेखको ने उसे काशी का राजा कहा है ( इलियट-भारतका इतिहास भा० २ पु० 
२२३, २५० )। उसके पूर्वज चन्द्रदेव को काशी कुशिक, कन्नौज, अयोध्या तथा इच्द्रप्रस्थ 

तीथों का रक्षक कहा गया है ( ए० इ० २६ पु० ७२ )। 

तीर्थानि काशी कुशिकोत्तर कोसरू 

इन्द्रपस्थायकानि परिपालयन्ताधिगम्य 
( ए« इ० ११ पृ० २३ ) 
अयोध्या नामक तीर्थ, काशी तथा प्रयाग की श्रेणी में माना गया है और उसे स्वर्ग का द्वार 
कहा गया है ( ए० इ० १४ पृ० १९३, इ० ए० १५ पृ० ६ )। राजपुताने में पष्कर तीर्थ 
अधिक प्रसिद्ध था जिसका वर्णन क्राषभदत्त ने नासिक लेख में भी हैं ( प्रभासे पुन्य 
तोथें-ए० इ० ८ पृ० ७८ ) । मध्ययुग में धिहराज ने पुष्कर तोर्थ में चार ग्राम दान में दिया 
१७ 
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था। तत्कालीन अन्य प्रशस्तियो में भी इसका नाम उल्लिखित है ( ग्राम चतुर --श्री पुष्कर 
तीथें स्नात्या-ए० इ० २ पृ० १२९, भा० ९ पृ० ३०४, इ० ए० भा० (६८१० ११ )। 
सब से विचित्र घटना पाल वश्च के राजा धर्मपाल के समय को है। वह परम सोगत था और 
बौद्ध धर्मावलम्बी होकर भो उसने हिन्दू ती्थों की यात्रा की। वज्यात तथा तंत्र- 
यान का केन्द्र बगाल में तीर्थ यात्रा की भावना आश्चर्य चकित करती है खालीमपुर, 
नालदा तथा मुगेर ताम्रपत्रो में निम्न पक्तियों में तीर्थ का विवरण मिलता है-- 
केदारे विधि नोप युक्त पयसा गगासमेताम्बुधो 
गोकर्णादिपु चाप्यनुष्ठितवता तीथ्थेप धर्म्म्या क्रिया 

इससे पता चलता हैँ कि धर्ंपाल केदार, गंगासागर तथा गोकण्ण तीर्थों मे यात्रा करने गया 
था। केदार याती हिमालय में स्थित केदार नाथ, गगासागर ( गगा का समुद्र से सगम ) तथा 
गोकर्ण ( कतारा, बस्चई के समीप ) तीर्थों मे घर्मपाल विजय कामना से नहीं किन्तु घर्मयात्रा 
के लिए गया था ( ए० इ० ४ पृ० २४३ भा० १७ प्‌० ३१, भा० १८ पृ० ३०५ ) अन्य 
लेखो में कुरुक्षेत्र ( देहछी के समोप ) प्रभात, गया तथा कालाकालेश्वर आदि तोर्थों के नाम 
मिलते है जहाँ राजा तथा प्रजा तीर्थ यात्रा कर दान दिया करतो थी ( ए० इ० २५ पृ० 
३१७ ) इनमे गया तीर्थ की प्रसिद्ध थी तथा पुराण और स्मृतियों में इसका महत्व वर्णित है 
[ भभि ५५, शंख १४।२७, लिखित १२।१३) । पश्चिमी पजाब में मुल्तान का नाम मुसलमानों 
ने तीर्थों में गिनाया है जहाँ के सुप्रसिद्ध यूर्य मंदिर के दर्शनार्थ भारत के कोने से लोग जाया 
करते थे ( इलियट इतिहास भा० १ प० ८३ )। लेखों में इसका नाम नहीं मिलता क्योकि 
मुल्तान मुसलम।तो राज्य के अन्तर्गत था और दान निमित्त वहाँ जाना असम्भव था। अतएव 
दानपत्रों मे इसका नाम ने मिलना स्वाभाविक हो हैं। सूर्य मंदिर के कारण हिन्दू दर्शनार्थ 
वहाँ जाया करते थे और उनके मेंट से सुल्तान को लाखो रुपयो को आय हुआ करतो । 

इस प्रकार यह पता चलता है कि तीथ॑ यात्रा का महत्व तशोक से लेकर जयचन्द्र तक 
( यानी ईसा पूर्व तीसरी सदी से ईसवी सन्‌ को बारहबी सदी तक ) राजाओ को ज्ञात था । 
शासक वहाँ दान दे पृण्य भर्जन कर स्वर्ग प्राप्ति को कामना करते थे । यहाँ इस विषय पर 
संकेत करना नितात आवश्यक है कि इस युग में अनेक स्मृतिकार उत्पस्त हुए जिन्होंने अपने 
विचारो को लिपिबद्ध किया | निबंध भी लिखे गए जिनके मन्तव्य तथा विचारधारा से जनता 
अवगत हुई । इन्ही का प्रतिध्वति अभिलेखों में सुनाई पडतो है। समाज में तीर्थ, प्रायश्चित, 
तर्पण आदि को चर्चा स्मृतियाँ के आधार पर की गई | लेखों से उन्ही बातो की पृष्टि होती है। 


अध्याय ८ 


प्रदशास्तियों से साहित्य का ज्लान 


मारतवर्ष में ७०० ई० के पश्चात्‌ ऐतिहासिक अथवा अरद्ध॑एतिहासिक काव्यों का 
आरम्भ होता हैं। इस विषय में गहरा मतभेद है कि ऐसे काव्यों का उद्गमस्थान कहा था ? 
कुछ विद्वान तो अरवो के सम्पर्क से ऐतिहासिक काव्य का उद्धव पानते हैं । परन्तु दस विचार 
में मधिक बल नही है । यह कहना यथार्थ तथा प्रमाणिक होगा कि ऐतिहासिक काव्यो का 
मूलशओत प्राचीन अभिलेखो में निहित है। इसके मूल श्रोतों का ( लेखों ) गम्भीर अध्ययन 
उपरियुक्त कथन की पुष्टि करता है । कल्हप ने दो प्रकार के अभिलेखो का वर्णत किया है--- 


१ दानपत्र--दान की चर्चा 
२ प्रतिष्ठा शासन--इसमे मूर्ति स्थापना, मंदिर निर्माण 


जलाशय के सम्बन्ध में राजाज्ञा विज्ञापित को जाय । इसे “राजकीय प्रज्ञप्ति भी कहा जा 
सकता है । राजा के समात्त प्रतिष्ठा कर्मों का उममें उल्लेख रहता हैं। इस तरह के प्रतिष्ठा 
शासनो को “पूर्वा प्रशास्ति' भी कहा गया है । इसमें शासको के पूर्व वंश में सुप्रतिष्ठित नरेश 
के कार्यो की सूचना हैं। कौटिल्य ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है । शासन्तों से राजा का 
नाम आदि का उल्लेख आवश्यक है ( अर्थशास्त्र-शास्त्राधिकार ) उपरिलिखित प्रशस्ति का 
भाव प्रशसात्मक अभिलेख से है । उदाहरणार्थ--खारबेल को हाथी गुम्फालेख, रुद्रदामन का 
जूनागढ शिलालेख, समुद्र गुप्त को प्रयागस्तम्भ लेख आदि । मध्ययुगो प्रतिहार नरेश वाउक के 
जोधपुर लेख में प्रशस्ति-लेखन का रहस्य उदुभाटित किया गया है-- 
गुणा. पूर्व पुरुषाणा कीर्त्यन्ते तेन पडिते 
गुणः की तिरनश्यण्ती स्वर्गें बास करी यत:। 

राज पण्डित शासक के पूर्वजों का कीतियान करते हैं क्योकि अविनश्वर गुण कीति स्वर्गवास 
देने वाली है । इसके अतिरिक्त प्राचोन प्रशस्तियों का अध्ययन से काव्य का रसास्वादन होता 
है । अतएव उन्हे ( प्रशस्ति ) काग्य कहना अत्युकित पूर्ण न होगा । इसमें ऐतिहासिक तथा 
अर्द ऐतिहासिक काव्यो के गुण विद्यमान है । काव्यो का रस, छद, अलंकार प्रशस्तियों में भी 
( रुद्रदामन का जूतागढ़ लेख तथा हरिषेप रचित प्रयाग स्तंम्भ लेख ) वर्तमान हैं। दिग्विजय 
का अतिरंजित काल्पनिक वर्णन ( काव्य के सदृश ) पशस्तियो की विशेषता है। अलंकृत 
शैली के विकास में प्रशस्तियों के योगदान पर श्री दिशकेलकर ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
हैं ( 50]९८६ ॥75207ए9(7075 ४० ॥ ) मध्ययुगी चन्देल राजा घंग के खजुराहो लेख में श्रता 
का प्रभावोत्पादक वर्णन अतिरंजना की चरमसीमा पर पहुच गथा है ( इछोक ४६ )॥ 
राजकीय छेखो ( प्रशास्तियो ) की एक अन्य विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित करना आव- 
इयक प्रतोत होता है । प्रशस्वियो में शुकलीला, मनोरंजन की चर्चा विलास एवं विनोद का 
विवरण प्राय: उपलब्ध होता है| इन थातों को काव्यो में मी स्थान दिया गया है तथा ऐति- 


१३२ . प्राचीन भारतीय अभिलेख 


हासिक महाकाव्योमें उनका परिपाक दीख पडता है । अतएवं यह कहना न्याय संगत होगा 
कि प्राचीन प्रशस्तिया ही ऐतिहासिक काव्यों के उद्गम स्थान है । 


प्राचीन काल में अभिलेख खुदवाने के विभिन्न उद्देश्य तथा अवसर थे किन्तु छेखो द्वारा 
किसी प्रकार की साहित्यिक चर्चा का ध्येय तही था। प्रशस्तिया प्राकृत या संस्कृत भाषा में 
उत्कीर्ण हुई किन्तु उसका छेखक विद्वान्‌ पदाधिकारी हो होगा जौ समुचित रोति से उस शासन 
को तैयार करता था । उन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा साहित्य के अंग पर गौण रूप से प्रकाश 
पड़ता है । यो सस्कृत लिखने को कला ईसवी पूर्व सदियों में अवश्य वर्तमान थी लेकिन रुद्रदा- 
मन के जूनागढ़ लेख ( १४० ई० ) से पूर्व सस्कृत भाषा का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं 
हैं। इसलिए उसे सस्क्ृत साहित्य का पहली कृति मानना पड़ता है । जूनागढ का प्रशस्तिकार 
एक विद्वान लेखक था तथा उसने गद्य पद्य की जो विशेषता उपस्थित की वह दण्डिन के 
काव्यादर्श ( अध्याय १ ) में उल्लिखित हैँ। लेख में राजा के लिए “स्फुट-लघु मधुर चित काल 
शष्द समयोदारालंकृत गद्य पद्म काब्यविधान प्रवीणेन'” का विशेषण प्रयुक्त किया गया हैं 
(ए० ह० ८ पृ० ४२ )। काव्यादर्श में भी ठीक इसी से मिलती वैदर्भी शैली की विश्येपता 
लिखी है--श्लेप प्रसाद माधुय सुकुमारता, अर्थव्यक्तिर्दारत्वमोज कान्ति समाधय ( काथ्या- 
दर्श अध्याय १ ) संस्कृत के अलकार ग्रथो में काव्य की जो परिभाषा लिखी है उसी तरह को 
बाते रुद्रदामन के लेख मे पायी जाती है। इसमे समास की बहुलता दिखलाई पडती है । सम्पूर्ण 
लेख के पढने से यह ज्ञात होता हैं कि लेखक काव्यमय शैली लिखना जानता था। सस्कृत 
साहित्य का पहला अद्ष होने पर भो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साधारण जबता भी 
संस्कृत से परिचित थी। अन्यथा राजकीय लेख अलकारिक भाषा में नही लिखा जाता। आश्रय 
तो यह है कि रुद्रदामन का आडू लेख तथा मुद्रा-्लेख प्राकृत में मिलते है। यही नहीं दक्षिण 
तथा पश्चिम भारत के समस्त लेख प्राकृत भाषा में लिखे गये थे। तात्परय यह है कि ई० घ० 
१५० से पूर्व संस्कृत मय अभिलेख नहीं मिले है। तोसरी सदी से भारत में सस्कृत भाषा 
में छेख उत्कोर्ण होने गे जिनके अध्ययन से अनेक साहित्यिक बातो का पता चलता है । गुप्त 
सम्राट समुद्र गुप्त को प्रयाग ( स्तम्भ लेख ) प्रथस्ति गद्य पद्य मय भाषा में लिखी गई है ! 
साहित्यदपंण के अनुसार 'गद्यपच्चमय काब्य' को चम्पू कहते हैं । प्रयाग स्तम्भ लिख चम्पू का 
प्रथम उदाहरण उपस्थित करता है । दण्डिन ने काब्य गुण के विषय में अपना विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है--ओज समास भूयस्त्वं एतद्‌ गद्यसस्‍्य लक्षणम्‌ । भोज में समास की बहु- 
लता पाई जाती हैं। यहो रूप प्रयाग स्तस्भ लेख का हैँ । 
प्रशस्ति लेखक ने इतना अधिक समाप्त का प्रयोग किया है कि उसकी साहित्य शास्त्र 
को जानकारी स्पष्ट हो जाती हैं। इस लेख की प्रधान विशेषता यह है कि ऐसे विद्वान प्रश- 
स्तिकार थावी हरिपेण का नाम अन्यत्र नहीं मिलता। ऐसे चम्पू 
अभिलेख में शेली के लेखक हरिषेण को कोई अन्य क्रति ज्ञात नहीं हैं। सबसे 
फर्विगण आश्चर्य तो यह है कि हरियेण साहित्यिक परम्परा का पण्डित होकर 
भी सन्धिविग्नहिक, कुमारामात्य तथा महादण्डनायक के पद को सुशो- 
भित कर चुका था| गुप्त वंश के लेख तो किसो न किसी छद में लिखे गए थे परन्तु प्रथम 


कयशज कारश वा क्राशशोत स्मो किस सशा मकनत गा को जनागर पहायशिन ख्येक हॉलो सो फ्ग्योी 


प्रश्ास्तियों से साहित्य का ज्ञान : १२३ 


गई है । उपगीति वसन्ततिलका, आर्या, जाई ऊूविक्रीडित, द्रत विलम्बित, हरिणी, वंशस्थ, इन्द्र- 
वज्ञा, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुभ आदि छदो से युवत पद्य उल्लिलित हैं। मदसोर की 
प्रशस्ति का लेखक वत्सभट्टि भी अन्य साधनों से अज्ञात ही है । अतएवं यह कहा जा सकता है 
कि अभिलेख ऐसे विद्वान्‌ प्रशस्तिकार के नाम बतलाते हैँ जिनका ताम दूसरे ग्रथो मे नही पाया 
जाता । तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियो से सस्कृत साहित्य का इतिहास जानने में सहायता मिलतो 
हैं । हरिषेग की एत मात्र रचना प्रयाग स्तम्भ लेख हूँ । 
प्रशस्ति के आरशभ्भ में स्रग्घरा तथा शाई लविक्रीडित जैसे रूम्बे ऊम्बे आठ छद है जिनमें 
समद्रगुप्त की कीति का रमणीय वर्णन मिलता है । उसके अनन्तर एक वृहत्त्‌ भद्याश में हरि- 
पेण मे दिग्विजय का विवरण दिया है। पद्य तथा गद्य शैली में हरिषेण उच्च कोटि के कवि 
कालिदास आदि के समान माना जा सकता है । स्थान-स्थाम पर दोनो शब्दों में साम्य मिलता 
है । दिग्विजय के वर्णन में कालिदास तथा हरिपंण में विम्ब प्रतिविम्व भाव है। दूसरे विद्वान 
वोरसेन का नाम द्वितीय चन्द्रगुप्त की उदयभिरि गुहा-प्रशस्ति मे मिलता है | वह उसके दरबार 
का एक रत्न था और व्याकरण, न्याय तथा राजनीति का ज्ञाता था। बह एक कवि होने के 
नाते उस भ्रशस्ति का लेखक भी था। उसने अपने को राजा का कुल ब्रमागत सचिव लिखा 
है । गुप्त कालीन जिय कवियों की कीति केवल प्रस्तरो में सुरक्षित हैं उनमें सबसे योग्य विद्वान्‌ 
तथा कवि वत्सभट्ठि है । प्रथम कुमारगुप्त के शासन काल में लिखी गई मदसोर की प्रशस्ति 
इस कवि की अद्वितीय रचना हैं । इसमे दश्मपुर में सूर्य मदिर निर्माण का वर्णन मिलता है । 
सस्कृत काव्य के इतिहास में इस प्रशस्ति का विशेष स्थान है । भाषा ललित होते हुए बर्थ 
गौरव से युक्त है । बलकार इस प्रशस्ति में भरे पड़े हैं। वत्सभट्टि कालिदास के काव्यों का 
विशेष अनुरागी प्रतोत होता हैं । उसने कई स्थानों प्र कालिदास का अनुकरण किया है । 
भाषा के अतिरिक्त भाव में कालिदास का छाप दिखलाई पडता हैं। इस कवि द्वारा वणित 
दशपुर का वर्णन कालिदास द्वारा वणित अलकापुरी के प्रासादों से स्बंधा मिलता-जुलता है--- 
चलत्पताकान्य बला सताधान्यत्यारत्थ : 
शुकलान्यधिकोन्नतानि 
तडिल्लता चित्रसिताबभ्रकूट 
तुन्योपमानाति गृहाणि यत्र 
कैलास-तुड्अ-शिखर-प्रतिभानि चान्या- 
न्याभान्ति दीरग्धबलभीनि सवृदिकानि 
गान्धवं शब्द मुखराणि निविष्ट जित्र 
कर्माणि लोल-कदली वन शोभितानि 
मंदसोर प्रशस्ति--( वत्सभट्टि 


विद्युतवन्तं ललितवनिता सेन्द्रचाप सचित्रा 
समीताय प्रहतमुरजा स्निग्धगम्भी रघोषम्‌ 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुज मश्न॑लिहाग्राः 
प्रासादास्त्वं तुलयितुभलं यत्र तैस्तैविशेष: । 
उत्तरमेघ १--( कालिदास ) 
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और देखिए । मंदसोर की प्रशस्ति ( पद्च ३१ ) मे वर्णित ऋतु वर्णन कालिदास के 
नहतु संहार ( ५३३ ) के समान है । 
न चन्दन चन्द्रमरोचिशीतलं 
न हम्यंपृष्ठं शर दिन्दुनिर्मलम्‌ 
न वायव: सान्द्र तुषार शीतला 
जनस्य चित रमयन्ति साम्प्रतम्‌ 


( कालिदास ) 
रामा सनाथ रचने दर-भास्कराशु 
वह्ति प्रताप सुभगे जललीन मीन 
चन्द्राशुहम्यंतल चन्दन तालवबुन्तं 
हारोपभोग रहिते हिम दम्ध पद्मे । 
( वत्सभट्टि ) 


इससे प्रकट होता है कि वत्सभट्टि की कविता सरस ओर रसीली है | वह वैदर्भी रीति 
में लिखे गए काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। सुन्दर अलकारो का समावेश स्थान-स्थान पर 
किया गया हैं । कविता में गुण के कारण वत्सभट्टि महाकवियों की श्रेणी में रक्खे जा सकते हैं । 
गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के समय में शाद नाम के राजकवि हुए है जिनका नाम छेखो में 
मिलता है । 

इस युग के कवियों मे बासुल का भी नाम उल्लेखनीय हैं । इन्होने मालवा के नरेश 
यशोघर्मन की मदसोर की प्रशस्ति लिखकर अपनी काव्य निपुणता का परिचय दिया है । इसमे 
राजा के गुणावली का वर्णन किया गया हैं । ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति के लेखक रवि- 
घान्ति का नाम भी गर्व के साथ लिया जा सकता हैं जो मोखरि नरेश के आश्रित कवि थे । 
इस कवि की कविताएँ समास की अधिकता तथा भाव से भरी हुई है। इसके काव्यमय लेख 
से मौखरि हृतिहास पर प्रकाश पडता है । ईशान की कीति तथा युद्ध गाथा के लेखक का नाम 
तथा रवि शान्ति को रचना अन्यत्र नही मिलती । इस प्रकार प्रशस्ति के अन्त में कवियों के 
नाम आते है जिनमे प्रधान ( प्रथम श्रेणी के ) कवियो का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
यदि प्रद्वस्तियो का अध्ययन न होता तो इनकी कीति का पता लगाना असम्भव था। इस प्रकार 
हजारो लेख मध्यकाल में लिखे गए । सर्वत्र छेखक के नाम का पता नहो रूगता । मध्ययुग के 
गोविन्दपुर के ( गया, बिहार ) लेख में वेद पारंगत ब्राह्मण का उल्लेख है, जिसको कविता 
सदुक्‍्त कर्णामृत में सुभाषित के स्थान पर उद्धृत की गयी है। उस श्रीधर दास नामक कवि का 
नाम अन्यत्र कही नही मिलता। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का 
वास्तविक इतिहास इन लेखो की सहायता बिना तैयार होना सम्भव नहों । 

प्रशस्तियो के अतिरिक्त गुप्त श्ञासको का साहित्यिक प्रेम उनके मुद्रा-लेख से भी झल- 
कता है । मुद्राओं पर लेख छंदबद्ध ( अधिकतर उपगीति छद में ) मिलते हैं उदाहरणार्थ समुद्र 
का मुद्रा लेख “समर शत वितत विजयी जित रिपु रावितों दिवं जयति” तथा प्रथम कुमारगुप्त 
का लेख “पृथिवीतलाबर्‌ क्षशी कुमार गुप्तो जयत्यजित;” उपगीति छंद में हैं । 


प्रशस्तियो से साहित्य का ज्ञान : १६५ 


इसी प्रकार चालुक्य नरेश द्वितीय पुलकेशी का अयहोल लेख सुन्दर काव्य में लिखा 
गया है । रबोकीति के वर्णन की शैली काव्यमय हैं। इसलिए अयहोल प्रशस्ति के ३७वें पद्य में 
कालिदास तथा भारवी से उसकी तुलना को गई है । तात्यर्य यह है उपमा तथा अर्थ गौरव में 
रबोको ति श्रेत्ठता प्राप्त कर चुका था। यही कारण है वह प्रधान कवियो मे स्थान प्राप्त कर 
सका | प्रशस्तिकार अलकार श्ञास्त्र से पूर्ण विज्ञ था। कई स्थानों पर उसके भाव रघुवंश 
तथा किरातार्जुनीय से मिलते हैं। प्रशस्तिकार ने रघु के दिग्विजय सदृश पुलकेशी की 
विजय यात्रा का वर्णन किया है। अयहोल प्रंशह्ति के निम्त पद्य कालिदास के समान भाव 
व्यक्त करते हैं- 
प्रशस्ति का पद्य ५ (रघुवश ७।४८), पद्य १० (किरात ५॥९) 
प्रशस्ति का पद्म १७ (रघुवंश ३२६) तथा पद्य ३० (रघु दा४५) 


इन सभी स|हित्यिक पद्यों के अतिरिक्त कुछ नाटक प्रस्तर पर खोदे गए थे जिनसे 
सम्पूर्ण नाटक का रूप खडा किया गया है । अजमेर के शिलाखण्ड पर सोमदेब रचित “ललित 
विग्रह नाटक!” मिला है जिसमे चाहमान नरेश विग्रह राज की कोति वर्णित है। धारा के 
समीप (उज्जैन का भू भाग) प्रस्तर पर हरकेलि नाटक उत्कीर्ण पाया गया है जिसका लेखक 
विग्रह राज था। पारिजात मंजरी की भी वही कथा हैँ। इसके अतिरिक्त धारा के एक शिला- 
लेख में विष्णु के कूर्मावतार का वर्णन किया गया है जो प्राकृत भाषा की काव्य रचना है । इस 
तरह प्रशस्तियो का अध्ययन प्राकृत तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालता है 
तथा लेखो से कई उलझनें स्पष्ट हो सको हैं। ई० स० १५० से पूर्व संसक्ृत साहित्य का कोई 
का अंश नही मिलता पर उससे पूर्व भो सस्कृत का प्रचार था, यह स्पष्ट हो जाता है । जूबा- 
गढ़ लेख को शैली एक दिन की कृति नही है वरन्‌ साहित्य सम्बन्धी कार्य सैकडों वर्ष पहले से 
होता रहा होगा । 

पूर्व मध्य युग (७००-१२०० ई०) की अवधि में संस्कृत साहित्य का भण्डार भरा 
गया । जितनी सख्या में नाना विषयों पर ग्रंथ लिखे गए, उतनी ही संख्या में अभिलेख भी 
सस्कृत में उत्कीर्ण किए गए। काब्य शेली, अलंकार की प्रचुरता (ख्वालियर प्रशस्ति ए० इ० 
भा० १ प० १५६) छंदो की बहुलता और इलेष का अधिकता (ए० इ० भा० २९ प्‌० १७९) 
प्रशस्तियो में पाया जाता है । 

अभिलेखो में साहित्य को समोक्षा करते समय चन्देल नरेश के खजुराहो लेख का उद्धन 
रण प्रश्मस्तिकारों के काव्यमय शैली तथा साहित्यिक सुक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करता है-- 
(ए० ह० भा० १ प० १५९) 

दारिद्रं हरताथिनो रिपुजना लक्ष्मी मनो योषित 
रूप॑ पंचशरादगाधपयसो गाम्मीयमंभोनिधे 


चित्त येन विचार चार मनसामाचारमातन्वता 
सर्वत्रवः जनापवाद रहित॑ चौर्य प्रकाशोकृत: । 


अभिछेखो के अध्ययन से यह पता चलता है कि शिक्षण संस्थाओं का जन्म कांलान्तर 


१३६ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


में हुआ । सुदीर्घकाल में अध्यापक व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते थे। प्राचीन गुरुकुल तथा काशी 
एदं तक्षशिला के गुरुगह शिक्षा में योगदान देते रहे । ईसवी सन्‌ 
शिक्षा-केन्द्र दूसरी सदो के नासिक लेखों में भिक्ष॒ुओ के चोबर तथा भोजन निमित्त 
अग्रह्मर का वर्णन है । बौद्ध ग्रथ महाबग्ग में उल्लिखित हैं कि गुहा 
में शिक्षा कार्य सम्पन्त किया जाता था जिसकी सहायता शासक किया करते थे । प्राय शिक्षा 
केन्द्र समस्त भारत में फंले हुए थे । तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कल्नौच, मिथिला तथा धारा 
का ताम शिक्षा केंद्रों मे लिया जा सकता है । बौद्ध विहार तथा हिन्दु-मदिरों से शिक्षण सस्याओ 
का जन्म हुआ जतएवं जनता मठ तथा मंदिरो को दान देने छगी । मध्यकाल मे मठ हो प्रधान 
बेन्द्र बन गए । तक्षशिला के विपय में जातकों के अतिरिक्त अन्य साधनों से कम प्रकाश पड़ा 
हैं। यहा के लेख यह बतलाते है कि जनता खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भापा जानती थी । वह 
स्थान यूनानी शासकों के समय में टकंसाल था। गाधार कला को उन्नति से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि तक्षण कला की शिक्षा वहा अवश्य दी जाती होगी। कहने का तात्पर्य 
यह है कि वहा सुव्यवस्थित तथा सगठित शिक्षा-केन्द्रों मे (विश्वविद्यालय न होने पर भी) सब 
कलाओ की शिक्षा दो जाती थी। तक्षजिला को खुदाई से ऐसा भवत मिल न सका जिसे विद्या 
लय या छात्रावास कहा जा सके | 
तक्षशिला से बढकर काशी विद्या का केन्द्र था। बुद्ध के यहा धर्म प्रचार आरम्भ करने 
से यह अनुमान लगाया जा सकता है. कि ई० पूर्व सदियों में काशी विद्या का महत्वपूर्ण केन्द्र 
होगा । काशी की प्रसिद्धि कई सदियो तक ज्यों की त्यो बनी रही । दसवी सदी के गाहुडबाल 
ताम्रपत्र कमौली नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं जिसमे विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान देने का विवरण 
मिलता है। (0० ई० भा० ४) सम्भवत राजा की ओर से अध्यापक तथा विद्यार्थियों को 
पठन-पाठन के लिए सहायता मिलतो रही । 


वैदिक काल से हो काशी की प्रथानता थी । बौद्ध युग मे भी वही स्थिति बनी रहो । 
बुद्ध ने प्रथम घर्मोपदेश ( धर्मचक्र परिवर्तन ) के लिए मृगदाव को ही चुना था। जातक 
कथाओ मे काशी के राजा ब्रह्मदत्त का नाम संकड़ो बार आया हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
काशी की प्रधानता ( धर्म तथा शिक्षा क्षेत्र न ) सदियों तक बी रही ! ब्राह्मण तथा बौद्ध 
युग से यह नगरी एक समान रूप से आकर्षक थी । 


अशोक के समय से ही सारनाथ की प्रधातता रही और मौर्य युग के पश्चात्‌ वह एक 
प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केन्द्र हो गया । यहाँ पर पढ़ाई का कार्य बारहबी सदी तक होता रहा 
भौर इसी कारण से गाहडवाल राजा गोविन्द्रचन्द्र की पत्नी कुमार देवों ने एक विहार को 
दान दिया था जिसका विवरण उसके सारनाथ वाले लेख में पाया गया है। हजारो की संख्या 
में यहाँ विद्यार्थी थे। खुदाई से अनेक बिहारो को स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। घारताथ 
में कला की भी शिक्षा दो जातो रहो जिसके कारण वहाँ पर एक शैली (स्कूल) की स्थापना 
हुई थी ! सारनाथ होली की बुद्ध प्रतिमा बौद्ध कला में अद्वितोय समझी जातो है | इससे साहित्य 
तथा कला की शिक्षा की प्रगति का अनुमान छगाया जा सकता है। आज भो काशी क्षेत्र 
( वाराणसी ) संस्कृत विद्या का महान्‌ केन्द्र है। 


प्रशस्तियो से साहित्य का ज्ञान : १३७ 


पाटलोपुत्र के समीप नालंदा का विहार एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का रूप धारण कर 
चुका था जिसकी प्रसिद्धि पाँचवों सदी के पश्चात्‌ विदित हुई | यो तो बुद्ध के समय से हो 
इसको प्रधानता थी परन्तु पाँचवों सदी से नालूदा विद्या का केन्द्र 
नालदा महाविहार हो गया । गृप्त राजाओ तथा पालवंशी नरेशों ने इस महाविहार 
की उन्नति में हाथ बंटाया तथा आधिक सहायता देकर प्रोत्याहित 
किया । प्राचीन समय से ११ वो सदी तक विहार-निर्माण का कार्य अविच्छिन्न रूप से होता 
रहा | नालदा की खुदाई से वहाँ विशाल विश्वविद्यालय का पता चला हैं जिसमे करीब ३०० 
छोटे कमरे है तथा सात विद्ञाल व्याब्यान मंदिर भी । पूर्व मध्ययुग के एक लेख से नालंदा 
के विशाल भवन की स्थिति प्रमाणित होतो है जहाँ विहार के शिखर गगन-चुम्बी थे । 
वर्णन सुनिए । 
यस्पामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहारावलो 
मालेवोध्व॑ विराजनी विरचिता घात्रा मोनोज्ञाभुव. 
( ए० इ० २० तु० ४३ ) 
नालदा हसतीव सर्वनगरी शुश्राभ्रगौरस्फुट 
ज्यत्याशु प्रकरोस्सदागमकला विख्यात विद्वज्जना । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि ७००-१२०० ई० तक नालूँदा प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र थ तथा प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्वान अध्ययन तथा अध्यापन करते रहे । 
भिक्षु एवं विद्याधियों के आवास के लिए हो ऊँचे विहार बनाए गये थे । जहाँ उनके 

भोजन, स्थान तया औपधि का प्रबंध था--भिक्षु संघस्य वलि चरुसत्र चीवर पिण्डपात शयना 
भेषजादि ( ए० इ० २० १० ४४ ) इन सभी कार्यों के लिए दाताओं से दात मिलता था 
तथा दो सौ ग्राम इस महाविहार को दान में मिल चुके थे। इसको अभिवृद्धि आठवी सदी के 
पाल नरेश देवपाल के ताम्रपत्र से ज्ञात हैं । देवपाल ने जावा के राजा बालपुत्रदेव के आग्रह 
पर पाच गाव दान में दिया था। ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि जावा के राजा ने नाल्‍ंदा 
में दो विहार तेयार किया तथा उसके दूत देवपाल से भिक्षुओ के निमित्त दान देने की 
प्राथंना की । देवपाल ने उस विहार में निवास करने वाले भिक्षु विद्यार्थी के भोजन, आवास, 
औपधि निमित्त दान दिया । वहाँ ग्रथ लिखने के व्यय का भी आयोजन था (ए इ० भा० 
१७ पु० ३२२ ) 

नालंदा गुण वृद लुब्ध मनसा भकतया न सौद्धोदने 

॥ भर भर 

ताना सद्‌ गरणभिक्षुसव वसत्तिस्तस्था विहार छत, 

सुवर्णदीपाधिपष महाराज बालपृत्रदेवेव दूतक 

मुखेन वयं विज्ञापिता । यथा मया नालंदाया विहार: कारित । 
इससे इस महाविहार की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का पता चलता है। यही कारण है कि चीन के 
यात्री क्लनसाँग तथा इत्सिंग वर्षों रहकर नालंदा महाविहार मे शिक्षा प्राप्त करते रहे । यही 
के पंडित नेपाल, तिब्बत तथा चीन में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए विमत्रित किए गए थे । 

१८ 


१३८ : प्राचीन भारतोय अभिलेख 


काठियावाड में बलभी भी प्रसिद्ध विद्या केन्द्र था जहाँ से अधिक मांत्रा में अन्तर्राष्छोथ 
व्यापार होता था। बलभी के स्नातक ऊ'ले पद पर नियुक्त किए जाते थे | गंगाधादी से 
ब्राह्मण अपने पुत्रों को विद्याम्यास के लिए वहाँ मेंजते ग्हे। 
अन्तवेद्यामभूत्पुत्व॑ वसुदत्त इति हज 
है है 4 
गसु प्रववृते विद्या प्राप्ते वलभीपुरम्‌ । 
बलभी के धनीमानो श्रेष्ठो इस विश्वविद्यालय को आाधिक सहायता दिया करते थे । यहाँ के 
मैत्रक नरेश साधारण व्यय के अतिरिक्त पुस्तको के लिए भी दान देते थे जो लेख से विदित 
होता है । 
( सद्धमंस्य पुस्तकोपचर्यार्थमू--स० इ० इ० ७ पृ० ६७ ) 
मैत्रको के पिछले उत्तराधिकारी भी वलभी विश्वविद्यालय को पर्याप्त आधिक सहायता 
करते रहे । 
दक्षिण मारत के राष्ट्रकूट राजा के मत्री नारायण ने सलोत्गी (बीजापुर, वम्बई प्रदेश) 
में एक देवालय का निर्माण कराया था जो ११वत्री सदो मे वैदिक शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र था। 
उस स्थान पर विद्यायियों के रहने के लिए अनेक भवन बने थे। वहा को प्रशस्ति में वर्णन 
आता है कि दोपक, भोजन तथा भावास के लिए ५०० निर्वतन भूमिदान में दी गई थी ( ए० 
हु० ४४ पु० ६० ) 


तेनेय कारिता जाला श्री विशाला मनोरमा 

अन्न विद्याथित सन्ति नाना जनपदोस्दवा 

शाला विद्यार्थी सघाय दत्तवान्भूमिमुत्तमम्‌ । 
अन्य लेखो से भी पता चलता है कि दक्षिण मे कई विद्यापीठ राजकीय सहायता पर चलते थे 
और देवालय शिक्षा के केन्द्र हो गए थे । १रवी सद्दो में दक्षिण अरकाट जिले में एच्चायिरम्‌ 
विद्यापीठ ( साउथ० इ० ए० रि० १९१८ पृ० १४५ ) तथा चिज्जलपुट ( मद्रास के करीब ) 
में व्यंकटेदा पेरपल देवालय ( ए० इ० २१ प० २२० ) महत्वपूर्ण संस्थाएँ थी । विद्याधियो 
को खाद्य सामग्री नि शुल्क्र वितरण को जाती थी। चिकित्सा का भी प्रबंध था। ११ वी सदी 
के लेख मे बीजापुर के विद्याथियों का वर्णव है कि आचार्य योगेदवर पडित के शिष्यो को 
शिक्षा तथा भोजन के लिए १२०० एकड भूमि दान में दी गई थी। ( इ० ए० १० पृ० १२९ ) 
अभिलेखो के आधार पर कई उदाहरण उपस्थित किए जा सकते है ( ए० इ० ४ पृ० ३५५ 
साउथ इ० ए० रि० १९१२ पृ० २०१ . १९-१७ पृ० १२२ ) अग्रहारदान ( ए० इ० भा० 
५ पु० २२, भा० १३ पृ० ३१७ ) शिक्षा की उन्नति में सहायक थे तथा आधथिक चिन्ता से 
विद्यालय मुक्त रहता था । जिस गाव में पंडितों के पास ज्ञान-पिपासु लोग आते थे उसे भी 
दान दिया जाता था : ( ए० इ० भा० १६ पृ० १४ ) । अतएव प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन 
शिक्षा-केन्द्रो, छात्रावास, औपधि, भोजन, हस्तलिखित पुस्तक भादि विषयो पर श्रकाद 
डालते है। उनके परिशीलत से प्रकट होता है कि राजकीय सहायता के बिना शिक्षा की उन्नति 
सम्भव न थी । 


प्रशस्तियों से साहित्य का ज्ञान : १३९ 


प्राचीन अभिलेखों में अध्ययन तथा अध्यापन का सीधा वर्णन उपलब्ध नही है केवल 

प्रसंग वंश साहित्य का उल्लेख मिलता है। अथवा दान के पात्र सम्बन्धी वार्ता में दान- 

ग्राही को विद्ता तथा उसकी शाखा का वर्णन किया गया है । या 

अध्ययन के यो कहिए कि उस वद्ञ का विवरण देते समय ब्राह्मण के वैदिक शाखा 

विभिन्न विषय का ताम लिया गया है। इन सभी प्रकार के उल्लेखो से हमे साहित्य 

सम्बन्धी विषयों का परिज्ञान हो जाता है । अशोक से पूर्व का कोई 

लेख उपलब्ध नही है इसलिए ई० पूर्व ३०० वर्ष पहले की बातें ज्ञात नही है। उसने वराट 

( भात्रू , जयपुर ) के शिलालेख मे इस बात का आदेश दिया था कि निम्नलिखित ग्रथों को 
भिक्षुओ को सुनना तथा पढ़ना चाहिए-- 


इमानि भते धस्मपलियायानि विनय समुकसे अलिय-बसाणि अनागत भयानि मुनिगाथा 
मोनेय सूते उपतिस प्रसिने ए चा लाघुलोबादे मुसावदं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते ( भाज्रू 
लेख ) मुनिगाथा मौनेय सूत्र उपतिष्यप्रइन राहुलवाद मृषावादम्‌ को बारबार सुनना चाहिए 
तथा अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ( विनय समुकसे ) आर्यवश ( अंगुत्तर निकाय 
में बार्ताछाप ) अलियवसाणि और भिक्षु की भविष्य चर्चा ( अनागतभयानि ) को भी सुनना 
चाहिए जिससे संघ चिर स्थायी हो सके । 


मौर्य युग के पश्चात्‌ अभिलेखों मे कई सदियों तक शिक्षा सम्बन्धी किसी विषय का 
उन्‍्लेख नही पाया जाता । कुषाणवज्ञी लेखों मे भिक्षुओ के नाम के साथ “त्रेपिटकस्य' शब्द 
जुडा मिलता है, इससे प्रकट होता हैं कि बौद्ध त्रिपटक का अध्ययन अध्यापन होता रहा । 
( सहेत महेत तथा मथुरा प्रतिभा लेख--ए० इ० भा० ९ पू० २९१, भा० ८ पृ० १८१ ) 
यज्ञों के विधिवत्‌ सम्पन्न होने से यह सिद्ध होता है कि वंदिक शिक्षा का प्रचलन समाज में 
था। उपनयन ससस्‍्कार के पश्चात्‌ विद्यार्थी गुरुयृह मे विद्याम्यास करता रहा । पूर्वमध्ययुग 
( ७००-१२०० ई० ) में उपनयत की अवस्था में समानता न रही । प्राचीन गुरुकुल की परि- 
पाठी छिनत भिन्‍न हा गई थी और विद्यार्थीयण मंदिर या मठ अथवा विहार में शिक्षा पाने 
लगे | इस काल के उत्कीर्ण अभिलेख तथा दानपत्र शिक्षा के सभी बातो पर प्रकाश डालते 
है । दान व्यक्तिगत न रहकर सस्थाओ से सम्बन्धित कर दिए गए । जिन सथाओ को दान 
दिया जाता था वहा विद्या का केन्द्र अवश्य कार्य कर रहा था। यह अनुमान सर्वधा उचित 
होगा कि अभिलेखो में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। 
केवल ऊंची शिक्षा का मूल्याकन किया जा सकता है। ऊँची श्रेणी की संस्थाओं तथा किसी 
विपय में पारंगत पडित को ही दान देने की परिपाटी थी। अतएव पूर्वमध्ययुग मे एक विषय 
के गम्भोर अध्ययन को बातें सोची जा सकती है । बौद्ध मठो मे नए आगतुक भिक्षु को कोमल 
अवस्या क॑ कारण कुछ साधारण ज्ञान देकर धर्म ग्रन्थ का अध्ययत कराया जाता था। परन्तु 
ब्राह्मणों के सम्बन्ध में ऐसो बातें ज्ञात नही है । इस निर्णय पर पहुँचने का कारण यह हैं कि 
विद्यार्थी वैदिक शाखा के ज्ञाता कहे गए है यानी किसो सम्पूर्ण बेद का पृठत पाठन भी सम्भव 
त था। गम्भीर क्रषध्ययन के कारण विद्यार्थी केवल एक शाखा में ही पाडित्य प्राप्त कर 
सकता था । 
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पूर्व मध्ययुग के अभिछेखों का विवेचन यह बतलाता है कि वेद, वेदाग के अतिरिक्त 
दर्शन, उपवेद तथा इतिहास का भी पठन-पाठन होता रहा। दानग्राही के गुणो का वर्णन करते 
समय कई विषयो के नाम आते हैं। ज्योतिष तथा धर्मशास्त्र का भी उल्लेख मिलता है जिसके 
अध्ययन के पदचात्‌ वह व्यक्ति राजकीय विभाग में पदाधिकारी हो जाता था। इसलिए वेदाग 
( शिक्षा, निरक्‍त, छंद, व्याकरण, कल्प, ( धर्मशास्त्र ) तथा ज्योतिष ) का अध्यापन प्रधान 
हो गया । उस युग के लेखो मे चारो वेद, उनकी विभिन्‍न शाखाओं, वेदाग तथा पड्दर्शन के 
नाम मिलते हैँ। चहमान ( राजपुताना ) के लेखो मे यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ करने की चर्चा 
की गई है ( ए० इ० ९ पृ० ३०६ ) और बगाल के सेन नरेश के लेखों में भी यही बातें 
उल्लिखित है ( ज० आफ० हि० रि० सो० भा० २ पृ० १४० ) इसका अर्थ यह हैँ कि समस्त 
उत्तरी भारत में वैदिक यज्ञ तथा वेदो का अध्ययन होता था । दक्षिण भारत के लेखो में भी 
वैदिक शाखाओ के ताम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण मे वैदिक अध्ययन 
की परिपाटी समान रूप से वर्तमान थी। प्रतिहार, चन्देल, परमार तथा बगाल के राजाओ के 
अभिलेखो में एक तरह के शाखा के नाम आते है । कलहा ताम्रपत्र ( गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ) 
में छादोग्य, वाजसनेय तथा माध्यन्दिन गाखाध्यायी ब्राह्मणो के नाम उल्लिखित हैं ( ए० इ० 
भा० २ पृ० ८७ ) मध्यप्रदेश के चेदि वश के लेखों में आश्वलायन, शाखायन, कठ, कौथुमी 
तथा राणायनोय शाखाओं के नाम मिलते है ( ए० इ० ९ पृ० ११६ ) मालवा के लेख मे 
माध्यन्दित, आइवलायन तथा कोथुमी के नाम प्राप्त हुए है ( ए० इ० ९ पृ० ११६ ) कन्नौज 
के राजा भोज का ताम्रपत्र तथा गाहडवाल नरेश गोविन्द चन्द्र के दानपत्र में आश्वलायन तथा 
वाजसनेय श्ाखाध्यायी ब्राह्मणों का वर्णन आया है। ( ए० इ० ५ पृ० २१२ तथा भा० ८ 
पृ० १५४ ) पाल तथा सेन दानपत्नों मे यही नाम मिलते हैं ( इ० ए० २१ पृ० २५५ ए० 
इ० १५ १० २९५ ) विजयसेन का वेरकपुर ताम्रपत्र ( ए० इ० १५ पृ० २८४ ) वललालमेत 
का नईहटी लेख ( ए० 5० १४ पृ० १५६ ) तथा लक्ष्मणसेन के अनेक दानपत्रों में ( ए० इ० 
१२ पृ० ६ इ० हि० क्‍्वा० ३ पु० ८९ ज० ए० सो० ब० १९०० भा० ६९ पृ० ६१ ) मे 
उन्ही शाखाओ के नाम उल्लिखित है जिनके विषय में ऊपर लिखा जा चुका है | लक्ष्मणसेन के 
अभिलेखो में यजु्वेद, सामवेद, ऋगवेद की शाखाओं के अतिरिक्त अर्थव की पिप्पलाद शाखा 
का नाम भी मिलता है जो बन्य प्रदेशों को प्रशस्तियों मे नहीं मिलता । यदि समस्त शाखाओं 
को क्रम बद्ध किया जाय तो लेखो को शाखाए निम्न वर्गीकरण मे रक्खी जा सकती हैं । 

( १ ) ऋग्वेद की शाखाए-आश्वलायन, शाइखायन 

( २ ) शुक्ल यजुर्वेद-माध्यन्दिन, काण्व तथा वाजसनेय 

( ३ ) कृष्ण यजुर्वेद-मैत्रायिणी, कठ तथा तैत्तिरीय 

( ४ ) सामवेद-कौथुमी व राणायनीय 

| ५ ) अथवं-पिप्पछाद 

इन शाखाओ के नाम तथा वर्गीकरण से पता चलता है कि ऋरंगू, साम तथा यजुर्वेद 
का अध्ययन उत्तरी भारत के अधिक भागों में होता था परन्तु विप्पलाद का अध्ययन केवल 
पूर्वी भारत में सीमित था। दक्षिण भारत के लेख भी यही बतलाते है कि अथर्व के सिवाय 
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अन्य तीनो वेदों का अध्ययन व अध्यापन पूर्व मध्ययुग से हो रहा था। इसकी पुष्टि निम्नलिखित 
उद्धरण से होती है--- 


ब्रह्म त्रिक्रमोक॑श्च विष्ण देवस्तथा पर 


तथा महिरदेवस्यथ चात्वारों वह वृचोत्तमा ( नटगवेद ) 
एवं कपरदोपाध्यायों भास्करो मधुसुदन 
वेदगर्भदच चत्वारों यजबंदस्थ पारगा ( यजुर्वेदस्थ ) 
तथा भास्कर देवश्च स्थिरोपाध्याय एव च॑ 
बलोक्यहन्मों मोड-चत्वार सामपारगा ( साम ) 


( ए० इ० ११ पृ० १९२ ) 
समस्त अभिलेखो का परीक्षण यह बतलाता हैं कि अधिकतर ब्राह्मण तोन ही वेद 
( कक, यज वे साम ) पढत या पढाते थे जिस कारण दिवेदी या त्रिवेदी की पदवी से पुकारे 
जाते थे । ([ ए० इ० १६ पृ० १० भा० १ पु० ३११ ) 
शतपथ ब्राह्मण ( ४॥६,७ ) में भी तीन वेदों की प्रधानता उल्लिखित है ( त्रयीबैविद्या 
नेहच यजुशि सामानि ) 


मध्ययुग में वेदाग का नाम भी लेखों मे उत्लिखित है जिन विषयो को पढ कर व्यक्ति 
पदाधिकारी का आसन सुगोभित करता था । बगाल के लेख में वेद वेदाग पारग ब्राह्मणों के 
नाम आते है ( इ० ए० १६ पृ० २०५ ) तथा बैरकपुर दानपत्र से 'पडाड्गाण्यायिने' ब्राह्मण 
को अग्रहार देने का वर्णन मिलता हैं ( ए० इ० १५ पृ० २८४ ) गोबिन्दपुर के ताम्र पत्र मे 
निम्त इलोक द्वारा वेदाग के छ विफ्यों के अध्ययन की चर्चा की गई है-- 


सत्कल्पप्रवणा श्रृति प्रणयिन. शिक्षाभिरूख्धासिता 

सज्जयोतिपग तियो निरुकृत |वशदा १छुन्दों विधो साधव 

ख्याता व्याकरण क्रमेण विदुपामत्युच्यधि शीलना 

इेंदाड़ प्रतिभा, षडेव भुवनेते विश्रवति भ्रातर 

( ए० इ० २ पृ० ३३६ ) 
अमिलेखों का अध्ययत्त इस बात का स्पष्टतया प्रकट करता है कि व्याकरण तथा 

ज्योतिष का अध्ययन तथा अध्यापन वेदाग विपयो में सबसे प्रबुत था| व्याकरण सभी शास्त्रों 
को बोधगम्पय करता है इसलिए उसका पढ़ना नितात आवश्यक था। ज्योतिष के पण्डित को 
नैमित्तिक की सज्ञा दो गई थो। गहइवाल प्रशस्तियों में तैसित्तिक पदाधिकारियों की सूची में 
मिलता है (ए इ, ४ पृ० १२२, भा ७१० ९१ तथा भा १८ पृ» २२२) उड़ीसा के 
भुवनेश्वर लेख म ब्राह्मण को सिद्धात, तत्र, फलगहिता तथा व्याख्या का ज्ञाता बतलाया गया 
हैं (ए. इ भा० ६ पृ० २०६ ) तथा वगालर की प्रशस्ति में दामोदर शर्मत पाच सिद्धान्त का 
पंडित कहा गया है। ज्यातिप में पु 5श ( पौलिश ), रोमक, वशिष्ट, सूर्य ( सौर ) तथा 
पितामह ( पैतामह ) को ज्योतिष का पाच सिद्धान्त मानते है । इस कारण ज्योतिष को सासा- 
रिक विषय माच कर पढ़ते और राजदरबार में ज्योतिषों प्रतिष्ठा पाते थे। अन्य चार-कल्प 
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निरुक्त, शिक्षा तथा छद्व का नाम लेखो प्राय नही मिलता । परन्तु इधसे यह अनुमान नही किया 
जा सकता कि वेदाग में व्याकरण तथा ज्योतिषी दो ही विषयो को शिक्षा दी जातो होगी 
और अन्य चार पढे न जाते होगे । छंद तथा शिक्षा के श्रभाव में वेद मंत्रो का उच्चारण कठित 
होता है तथा निरुक्त के बिना मंत्रो का अर्थ समझना अदश्वम्भव है । यह काल वैदिक यज्ञ तथा 
अध्यापव का युग था इस लिए वेदांग के सभी अंग्रों पर विद्याथियों का ध्यान रहता होगा । 
पूर्व मध्ययुग में अनेक स्मृतियों की रचना हुई थी । इसलिए धर्मशास्त्र ( कल्प ) के ज्ञान को 
पूर्व पीठिछा मानना असंगत न होगा । यह कहना उचित होगा कि वेदाग का अध्ययन भी 
ब्राह्मणी के लिए आवश्यक हो गया था । 


अध्ययन के अन्य विषयो में पडुद्र्शन को भी प्रधान माता गया है और छेखो में प्रल्येक 
दर्शन का पृथक-पृथक नाम उल्लिखित है | पड्दर्शन से न्याय, मोसासा, साख्य, योग, वचैशै- 
षिक तथा वेदान्त का बोच होता है ( ए7० ३० ११ पु० ३११ ) रीवा के छेख में काशी के 
ब्राह्मण को वेदान्त मोमासा तथा थोगदर्शन का पडित कहा गया (ए० इ० १६ पृ० २६९५) 
लेकित वही प्रतिहार वशी बानगढ़ की प्रशस्ति में मीमासा तथा तकविद्या ( न्याय ) में पार- 
गत माना गया है (ए इ १४ पृ० ३२५ ) थाल लेखों मे इसी तरह का वर्णन मिलता है 
कि दानग्राही ब्राह्मण मीमांका व तर्क विद्या ( न्याय शास्त्र ) का ज्ञाता था (ए इ १५ पु० 
२२५ . भा २१ प० १६८--मीमासा व्याकरण तर्कविद्याविदे) मुगेर लेख मे वेदान्त का उल्लेख 
है। ($ ए १५१० ३०७ )। इससे प्रकट होता है कि पड़दर्शन में न्‍्याय, मीमासा तथा 
वेदान्त का अध्ययन अध्यापन अधिक प्रचलित था । साहित्य के इतिहास से इसकी पृष्टि होती 
है । यह विदित है कि मिथिला के वाचस्पति मिश्र ने न्याय ग्रंथ की रचना की । मीमासा में भी 
कुमारिल युग ( ६००-९०० ई० ) सर्व प्रण्िद्ध है। कुधारिल तथा उनके शिष्यो ने अनेक 
टीकाएं तथा निवध तेयार किए । वेदान्त के विद्वानों भें शकर और गौडपाद के नाम उल्लेख- 
नोय है । 

प्रशस्तियो मे उपवेद--यान्धर्ववेद, आयुर्वेद का सीघा वर्णन नहीं है पर यत्र-तत्र 
उल्लेखो से तात्यय निकाला जा सकता है कि इन विपयो की भी शिक्षा दी जाती थी । जहाँ 
तक संगीत की शिक्षा का प्रशन है मोर्य सम्राट्‌ अशोक ने इसे निरुत्साहित किया । प्रथम शिला 
लेख मे हो वह 'त त्र सममाजों कतव्यो, बहुक हि दोसं समाजम्हि” का बादेश देता है कि सगीत 
तथा आनन्दमय समाज एकत्रित न करना चाहिए | साधारण जनता तो इसके विपरीत थी 
अतएवं उसके मरते हो सगीतमय समाज का आयोजन होने लगा । भरहुत की वेदिका पर 
नृत्य का दृश्य है और उस स्थान पर लेख खुदा है जिसमें विभिन्न अप्सराओो के नाम मिलते 
हैं। गृप्त लेख में समुद्रगुप्त गाच्यर्व विद्या मे निपुण कहा गया है जिसने तुम्बरू तथा नारद को 
संगीत में लज्जित कर दिया था ( गान्धर्व छलितैब्रीडित-त्रिदशपति- तुम्बरु नारदादे --प्रयाग- 
स्तम्म लेख ) प्रथम कुमारगृप्त के मदभोर लेख में वर्णन हैं कि श्रेणी के सदस्य सगीत में भो 
दक्ष थे। सामदेव का शिक्षा भी जनता के संगीत प्रेम की बात स्पष्ट करती है। मदिरों की 
दीवारों पर वाद्य तथा नृत्य के अनेक प्रदर्शन मिलते हैँ और मंदिरों के एक कक्ष को नट मण्डझ 
( नृत्य मण्डप ) कहते थे जो प्रशस्तियो के उल्लेख को पुष्ठ करता है । 


प्रशस्तियो से साहित्य का ज्ञान : १४३ 


आयुर्वेद कौ शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। अशोक दूसरे शिला लेख 
में दो प्रकार की घिकित्सा का उल्लेख है--मनुस चिक्रिछा च पसु सिक्िछा। मनुष्यों के साथ 
पशु विकित्सा पर राजा का ध्यान यह व्यक्त करता है कि आयुर्वेद की शिक्षा ऊची श्रेणी की 
थी । उसने यहू भी लिखा है कि जिस स्थान पर जो दवाए न थी वह भेजी गई तथा जडी- 
बूटी के पौधे भी लगाए गए थे ( मुलानि फछानि यत यत नास्ति सर्वत हारापितानि रोपापि- 
तानि ) मध्यंधुंग के गहडवाल लेखो मे भिषग ( चिकित्सक ) का उल्लेख मिलता हैँ । (कमौलछो 
ताम्रपत्र-- एूँ; ह भा ४ ) चन्देल राजा परमदि के लेख में वैद्य का नाम पदाधिकारियों की 
सूची मे उल्छिखित हैं (ए, इ भा ४ पृ० १७०) पाल वश्ी लेखो में भेपज्य ( दवा ) शब्द 
का उल्लेख भिक्षुओं के दान ( दवा का व्यय ) सम्बन्ध में किया गया हैं (इ ए १५ पु० 
३०६ ) देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र मे भी भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र ( चोवर ) तथा 
ओऔपधि ( भेषजादि ) के प्रबन्ध निमित्त दान का वर्णन है ( ए इ १७१० ३२२ भा० २० 
पृ० ४४ ) अतएवं इन सना विवरणों के आधार पर आयुवेंद के पठत पाठन का मूल्यादरुन 
किया जा सकता है । 


धनुर्वेद को जिक्षा सम्भवत राजकुमारों मे ही सीमित थी। सेना में इन शास्त्रों का 
प्रयोग पर्ण ढंग से हुआ करता था । जनसाधारण में भो इसके प्रति अभिरुचि थी। गुप्त युग में 
सम्भवत इस विद्या का अभ्यास किया जाता था। प्रयाग प्रश्नस्ति में “परणु--शर--शन्‍्कु- 
शक्ति--प्रसासितोमर”' आदि शस्त्रो के नाम उल्लिखित है। गुप्त नरेशो द्वारा प्रचलित धनु- 
्धयाक्रित स्वर्ण मुद्राएँ शासक का धनुविद्या से प्रेम प्रकट करतो है। प्रथम कुमार गुप्त के मदसोर 
लेख में वर्णन मिलता है कि श्रेणी के सदस्य घनुवेद के भी ज्ञाता थे---श्रवण सुभगधनुर्वेदं 
दुढ़ परिनिष्ठिता, सुचरित शतासज्भा केचिद्विचित्र कथाविद ( मदसोर की प्रशस्ति का० इ० 
ह० ३ पृ० ८१ ) गुप्तसम्राट भी कुशल धनुर्घारों थे, यह उनके सिक्‍की के देखने से स्पष्ट हो 
जाता है। समुद्रगुप्त से बुधगुप्त तक धनुर्धारी प्रकार के सिक्‍के अत्यन्त लोकप्रिय थे, इससे यह 
झलकता है कि धनुर्वेद की शिक्षा में लोगो को प्रेम था। सूर्य की प्रतिमा म दो स्त्रियाँ ( उपा 
तथा प्रत्यूधा ) घनुष चलातो प्रदर्शित की गई है। देवताओं का आयुध समझ कर दुर्गा की 
प्रतिमा के हाथो में धनुपबाण प्रदर्शित किया गया हैं । खेंद हैँ कि प्रशस्तियों मे इस उपवेद के 
सम्बन्ध मे अधिक चर्चा नही मिलती | 


सस्कृत साहित्य की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवद्यकता नही है । ईसवी 
सन्‌ की दूसरी सदी से प्राय अधिक लेख जनता के लिए सस्क्ृत में ही लिखे गए । इतना ही 
नही गुप्तकाल में तो मुद्रालेख भी छद॒बद्ध संस्कृत मे अकित कराए गए। अतएव यह कहना 
उचित होगा कि सस्कृत भाषा की शिक्षा सभी वर्गों को दी जाती थो। सर्वसाधा रण इसके द्वारा 
सारा कार्य करते रहे किन्तु दु ख तो यह है कि साहित्यिक चर्चा के सम्बन्ध में लेख शान्त हैं । 
सस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वानू, कबि तथा लेखको ने ग्रंथ लिख कर साहित्य की अभिवृद्धि 
की तथा जनता के ज्ञात को बढ़ाया । 


अभिलेखो के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चार प्रकार को हुस्तेकला का भी 
ज्ञान छोगो को था । वास्तुकला ( &ै।०(€टणा6 ) तक्षण कला ( 500|एपा6 ) ढालना 
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( 0४५७॥0९2 ) तथा खोदना ( ॥208/8977९2 ) | प्राचीन समय के 
हस्तकला को शिक्षा अनेक मदिर, स्तूप तथा वेदिका की स्थिति से यह स्वयं सिद्ध है कि 
भवन निर्माण का ज्ञान कारीगरो को था। राजपुताना के एक लेख 
में ऐसे कारीगरो--चण्डशिव तथा उसके पृत्र के नाम मिलते है जो कुशल सूत्रधार थे । हर्ष 
शिलालेख ( १० वी सदी ) में निम्न प्रकार का वर्णन आता हैं-- 
बीरभद्रसुत॒ ख्याता सूत्रघारीत्र चण्डशिव 
विश्वकर्मेव सव॒र्वज्ञो वास्तु विद्या' ४” "४ 
येन निर्मितमिद मनोहर शकरस्य भवन समण्डपम्‌ 
( ए० इ० २ पृ० १ १३ ) 
प्राचीत भारत में मदिर तथा प्रतिमाओं का विर्माण पर्याप्त सख्या में हुआ । मुप्तयुग से 
पूर्व के भवन निर्माण का उल्लेख तो नहीं पाया जाता परन्तु साची वेदिका पर अकित लेख 
दानकर्ताओं के नाम उपस्थित करते है | तोरण पर खुदे भवन, दुर्ग आदि के प्रदर्शन से वास्तु- 
कला का अनुमान हो जाता है कि समाज में लोगों को भवन या दुर्ग निर्माण से अभिरुच थी । 
धनिक के नगर शिलालेख मे वास्तुत्रिद्या प्‌ निपुण व्यक्तियों के नाम मिलते है-भ्रो भिललमाल 
सूत्तधार ग्रहभट्टोत्पन्न सूर्यवर्म । गगा वर्मभि सूत्रधारत्व कुशर्क रूपकर्म निपुणर्बास्तुविद्या 
पारण: ( भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७६ ) 
इसके अतिरिक्त प्रतिमा निर्माण की कला में भो अनेक व्यक्ति दक्ष थे । हिन्दू, जन 
तथा बौद्ध देवी देवताओं को अनगिनत मूर्तियाँ प्रावीन समव मे तैयार की गई थी । पूर्वमध्य- 
युगी बौद्ध प्रतिमओ पर राजाओ की शासन तिथि जथवा निम्नपद्य खुदे मिलते है-- 
ये धम्मा हेतु प्रभव्ा हेतु तेपा तथागता अतदत्त 
अवदत च यो निरोधो एव वादी महाश्रमण. । 
खेद हैं कि कठाकारों के नाम कही नहीं सिलते । केवल तिब्बत इतिहासकार तारनाथ 
ने नालदा के प्रसिद्ध कलाकार घीमात का नामाल्कस किया हैं जो अपने पृत्र विटपाछ के साथ 
धातु प्रतिमा के ढालने में लगा रहता था। प्रस्तर प्रतिमाओं का वास्तविक अनुकरण घातु 
मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है ( ए० इ० १४ पृ० १९९ ) अतएवं यह कहना उचित होगा कि 
प्रतिमा निर्माण की कला ऊँची श्रेणी तक पहुँच गई थो । 
गुपतयुग के पश्चात्‌ अधिकतर टेसे ताम्रपट्टिकाओं पर उत्कीर्ण किए गए थे जिसका 
मुख्य कारण यह था कि दानग्राही उस थासन को सुरक्षित रखता था। वह ताज्नपत्र उसके 
वंशज के लिए परमावश्यक राजकीय आजापतन था। उस! के अनुधार दावग्राही के उत्तराधिकारों 
अग्रहार भूमि का उपभोग करते थे । उस लेख को ताम्रपद्टिका पर उत्तीर्ण करने की कला सब 
को ज्ञात त थी। थोर से दालाकार उसे सोद सकते थ। बंगाल के एक लेख में मगध का 
कूलाकार सोमेश्वर निम्न प्रकार से वशित किया गया है । 
शिल्पविन भागत्र कामी तन्‍्मना वर्ण्णमक्तिमि 
सोमेश्वरों लिखदिमाम प्रशस्ति स्वामित्र फ्ियाम्‌। 
( सिलिमपुर लेख ए० इ० १३ पृ० ४२ ) 


प्रशस्तियों से साहित्य का ज्ञान : (४५ 


अन्य प्रशस्तियों मे भी कलाकार का नाम ( लेखों के ) अंत मे मिलता हैँ । महोपाछ के लेश्व 
मे---इम शासन उत्कीर्ण श्री महीौघर शिल्पिना-वाक्य मिलता है ( ए० इ० १४ पु० ३२० ) 
कई लेखों के उद्ध रणों से यह प्रकट होता है कि सुन्दर श्षक्षर लिखने के लिए विशिष्ट शिल्पी 
बुलाए जाते थे । सर्व साधारण के वश्ष को बात न थी कि लेख सुन्दर रीति से उत्कीर्ण किए 
जायें। यहा कारण है कि कुशल कलाविद्‌ ( शिल्पी ) का नाम गवं के साथ प्रशस्तियों के 
अन्त में उत्कीर्ण मिलता है। निम्नलिखित उद्धरणों से यह कथन स्पष्ट हो जाता है । पान्लण 
शिल्पी का वर्णन इस प्रकार है । 


रजपालस्थ थुत्रेण पाह्नवेण च शिल्पिता 
उत्कीर्णा वर्णघटना वैदरधी विश्व कर्मणा 
( ए० इ० २० पु० १३१ ) 
नागवर्म नामक शिल्पी के विषय में भी कहा गया है कि वह खोदने की कछा में 
निपुण था । 
यशोवर्मसुतेनेय.. साधुना. नागवर्मणा 
रम्या प्रशस्तिरूत्कीर्णा कला कौदलझालिना । 
( धनिक को नगर प्रशस्ति-भारत कौमुदी भा० १ पृ० २७६ ) 
दूसरा उदाहरण सुनिए--- 
लिपिज्ञान विधिज्ञेत प्राशेत गण शालिता 
सिहनेय समुत्कीर्णा सदर्णगारूप शालिना 
( ए० इ० १ पृ० १४७ ) 
उत्कीर्णा सोमनाथेन टज्जू विज्ञान शालिना 
उत्कोर्णा प्रचुरसा प्रशस्तिरियमक्षर रुचिरे । 

(ए० इ० २६ पृ० २६३ भा १० पृ० ४४, भा० १ पृ० ८१ ) 
इन सभी उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि ७ वो सदो के बाद लेख उत्कीर्ण करने की कला 
सिखलाई जाती थी। विशिष्ट व्यक्ति ही कुशल शिल्वी होकर ताम्रपट्टिकाओ १२ प्रशस्ति खोदा 
करता था । 

अभिलेखो की विभिन्‍न भाषाएँ 

प्राचीन लेखो की लिपियों क सम्बन्ध में अग्निम पृष्ठो में कहा जायगा। प्रशस्ति लिखने 

को कला के साथ साथ भाषा के सम्बन्ध में भो विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है | भाषा 
वह है जो हम बोलते है। पुराने समय में प्रचलित भाषा को हो 

पालि लेखो स्थान दिया गया होगा । परन्तु साहित्य का सहारा न लेकर 
अभिलेखो की भाषा विचारणोय प्रइन है। साधारणतया लोगो को 

प्रशस्तियो की भाषा सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण सा है। पालि का नाम सभी लोग जानते है ओर इसी 
को बुद्ध धर्म-ग्रंथ तथा अशोक के धर्मलेखों को भाषा मानते हैं। आज २५०० वर्ष पहले मगध 
में जो भाषा बोलो जातो थी उसका नाम 'मागघो' था। बुद्ध ने सर्व साधारण की भाषा होने 
के कारण इसी मागधों का प्रयोग किया जिसे अशोक ने धर्मं लेखों में प्रयुक्त किया था । चुल्ल- 


१९ 


१४६ : प्रान्ीन भारतीय अभिलेख 


वर्ग (५, ३३, १) में ऐसा वर्णन आता है कि मगवान्‌ने लोगो को अपनो भाषा से वुद्ध-बचन 
सीखने की आज्ञा दी--अनुजानामि भिक्‍खवे सकाय निमत्तिया बुद्ध बचल परिया पृणितु। 
कच्चायन व्याकरण में इसका निम्न प्रकार उल्लेख है--सा मागधी मूलभाषा सम्बुद्धा चापि 
भासरे (भगवान्‌ के बोलने की मूलभाषा को मागदी नाम दिया गया था) सामत पसादिका 
के “समसिम्म बुद्धेत वुत्तपकारों मागधकों वोहारो” तथा विशुद्ध मश्ग के मागधिकाय 
सबा सत्तातं मूलभासाय” उद्धरणों से यह स्पष्ट प्रकट होता हैं कि बुद्ध ने मागधी में ही 
अपना भ्रवचन आरम्भ किया था । अशोक ने उसी मागधी का प्रयोग धर्म लेखों में किया । 
इसलिए राजा दाब्द के स्थान पर लाजा प्रयुक्त मिलता है जैसे ग्यारहवें प्रधान शिला- 
लेख और सातवें स्तम्भ लेख में “देवान पिये पियदशी छाजा हेव आहा” उल्लिखित है । इसका 
अर्थ यह नही कि राजा शब्द का प्रयोग सदा के लिए स्थगित कर दिया यया था। मांगध्री का 
प्रयोग प्राय सर्वत्र (अशोक के साम्राज्य में) होता रहा, केवल मगध तथा मथुरा के मध्य भाषा 
को अद्ध मागवी कहा गया है जिसमे र अथवा दा का प्रयोग नहीं मिलता । परश्चिमों भारत में 
र तथा श का ज्ञान लोगो को था । 

अशोक के पश्चात्‌ मागधी भाषा नाम प्रवलित न रहा परन्तु पालि शब्द स बढ़ भाषा 
प्रसिद्ध हुई | पालिग्रथो का इतिहास यह वतलाता है कि अशोक के समय में भी पाछि का ज्ञान 
था। बेराट का लेख (भात्रू धर्म लेख) बतलाता है कि विनय तथा सूत्त पिटको का वर्यीकरण 
हो गया था | परन्तु मोर्ययुग के पश्चात्‌ पालि का कुछ दूसरा रूप मिला ह। कला के आधार 
पर यह ज्ञात है कि शुगकाल में जातक का प्रदर्शन भरहुत तथा साथी की वेदिक्रा तथा 
तोरण पर क्रमश. हो चुका था । भरहुत के जातक प्रदर्शनों करा नाम भी पालि में व्यक्त किया 
गया है। ( [,९ए७॥॥९ ० (6 8८०।ए9।ए7९५ ) उन सक्षिप्त पालि लेसो में यूत्तानक ( सूत्त 
का व्यास्याता । पचने कायिक ( पाच निकायों का ज्ञाता ) तथा पेटकिन ( गिटक का जानन 
वाला ) शब्दों का प्रयोग मिलता हैं। अतएवं यह कहना उचित होगा कि ईसा पूर्व वोसरी 
सदी के बौद्ध सगीति में सभी ग्रथो का अतिम रूप तैयार न हो सका । अथोक के पर्चात टी 
पालि साहित्य का सृजन सम्भत्र मालूम पड़ता है। पालि मे र का सर्वत्र प्रयोग ह तथ: 
मागधी को भी झलक हैँ । पालि शब्द का सर्वत्रथम (५ सदी मे) बुद्ध घोष के ग्रंथ मे मिलता 
है जहा इसे दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है ( १ ) बुद्ध वचन या (_ २ ) त्रिपटक ( बोद्ध 
साहित्य) | बृद्धघोष की जीवनी में उल्लेख आता हैं कि उनके गुझ ने बद्ध की कथाओं को 
सिंहलो से मागघी में रूपात्तर करने की आज्ञा दी। 'जस भाषा में सिहछी कथाओं का 
रूपान्तर हुआ वही पालि मानी जातो है-- 

कता सिह भासाय सीहलेसु पवत्तति 
ते तत्त्य गन्त्वा सुत्वात्व मागधाना पबसति 
(महावंस परि० ३७) 

यानी मागधरी का ही नाम पालि था। संस्कत भाषा में पालि का अर्थ पंक्ति भी है लेकिन 
दक्षिण में इसमें यह भाव प्रकट होता है. “उन ग्रंथों को पत्रितयो” जिसमे बुद्ध के मूल बचन 
संग्रहीत हैं । 

डा० वेलसर पालि को पाटलि का अशुद्ध रूप मानते है जिसे (पाटलि को) पाटलिपुत्र 
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को भाषा कहते ये (इ० हि० क्वा० भा० ४ पृ० ७७३) पालि का अर्थ यह भी मातते है कि 
वह गद्य बिना विराम के शीघ्रता से लिखा जाय । जैसा चुल्लवग्ग का उद्धरण दिया गया है । 
'परियाय शब्द कई बार त्रिपटक मे प्रयुक्त है । अंगुत्तर निकाय मे परियाय शब्द बार बार 
आता है (घम्म परियायोति इमं घम्म परियायं, इम हि में भन्‍्ते घम्म परियाय | इस घम्म- 
परियाय॑ (ब्रह्मजालसुत्त) । अशोक के भाव लेख मे “इमानि भते घम पालियायानि----भवत्ता 
बुधेन भासिते एतानि भते धम्म पलियानि” ऐसा उल्लेख आता है | इससे तात्पर्य यह निकछता 
हैं कि पणियाय अथवा परियाय शब्दों में बुद्ध के उपदेश का भाव निहित है। दीघ निकाय में 
भी परियाय का अर्थ बुद्धवचम समझा गया है। भगवता अनेक परियाग्रेन धम्मौ परियाय। यदि 
शब्दों के रूपान्तर का क्रम देखा जाय तो पता चलता है कि परियाय, पलियाय में बदल गया 
जो कालान्दर में पढीयाया अथवा पालीयाय बन गया। पालि शध्द अन्तिम पालियाय का 
पक्षिप्त रुप है। भापा शास्त्रियों ने भी परियाय, पंक्ति, पाल, पहली, पालि आदि शब्दों को एक 
श्रेणी में रक्‍्या है। ऐसा जान पडता है कि बुद्ध के परि निर्वाण के बाद पाली (पालि) शब्द 
का प्रयाग उस भाषा विशेष के छिए किया गया जिसमे (मागधी) उन्होंने उपदेश दिया था । 
अत पालि को मागधी जा उपनाम मान सकते है जिसे अशोक के धम्मलेख में पाते है । अत- 
एवं मगब्र ही पालि का जन्म स्थान था। माग्रधी में कुछ स्थानीय समिश्रण होकर पालछि भाषा 
का प्रचार हुआ । अन्त में पालि शब्द के विषय में तीन विभिन्‍न मतों का उत्लेख करना आव- 
इयक जान पडता हैं। जैसा वहा गया है यह शब्द निम्न रूप मे-- 

पटक्ति --पन्ति --पत्ति-पटिठ-पल्लि-पालि विकसित हुआ। संस्कृत मे इसका अर्थ पक्ति से 
है जिसे बौद्ध ग्रथ अभिधानप्प दीपिका में भी इसी अर्थ (पक्ित) में प्रयुक्त किया गया है (पालि 
पक्ति, बचन पन्ति पालि) दूसरा मत यह है कि पालि शध्द पल्लि से बना जिसका (पल्लि) 
का अर्थ हूं ग्राम । यानी ग्राम में बोली जाने वाली भाषा को पालि ताम दिया गया और वह 
नगर की भाषा सस्क्ृत से भिन्‍न थी । दोसरा मत मैक्समूलर का था और वह पालि का संबंध 
पाटलिपुत्र की भाषा से मानते है । परन्तु यह मत मान्य नही है क्योकि मगध की भाषा पालि 
नही थी (जैसा ऊपर कहा गया है मागषी थी) इन समस्त विचारों को सामने रखते हुए भी 


पालि शब्द को व्यत्पत्ति तथा विकास विवाद-प्रस्त प्रइन हैं । 
पालि के जस्म-स्थान के विवेचन मे न जाकर यह कहा जा सकता हैं कि अधिकतर 


विद्वान्‌ मागधी को ही इसका आधार मानने हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए 
किसी विद्येप भाषा का निर्देश नहीं किया । उनका उपदेश बोलचाल 

पालि का स्थान को भाषा (पालि 5 मागधी) में ही सीमित रहा ५ पालि में ४१ वर्ण 

है जिसमें तालव्य श या मूर्धन्य प नही पाया जाता ! ऐ, औ, विसर्भ 

रेफ का पालि में स्थान नही है । पालि बोलचाल को भ.पा होने के सल्कृत से सरल थो । उस 
समय को बाली को प्राकृत का भी नाम दिया जाता है। कुछ विद्वान प्राकृत शब्द को प्रकृत 
(आधार) से बना मानते है। अत प्राकृत भाषा तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हो जाती 
है । संस्कृत (08-॥700-&79४7 ।श॥8४०६८) के बाद ही प्राकृत का प्रचलन हुआ जो स्थान 
_या काल की विभिन्‍त अवस्थाओ में परिवर्तित होती रही । यद्यपि यह पालिसमृह [दक्षिण 
की धर्मग्रथ, अशोक के धर्मलेख तथा अन्य मुद्रा लेख] से कुछ भिन्‍न है परन्तु साधारण परि- 
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भाषा में इसे ज़नसाधारण की बोली ही मानते हैं जो व्याकरण के नियमों से सीमित नहीं है । 
महायान बोड्ध संस्कृत ग्रंथों में भी प्राकृत का प्रयोग मिलता हैं। इन्डो-आरयंन्र समूह में प्राकृत 
का स्थान मध्य में रक्खा जाता है (४४00]८ [700-47ए०7) जो ईसा पूर्व ६०० से ईसवी 
सन्‌ ११०० तक तक प्रचलित रही | संस्कृत के साथ-साथ इसका प्रयोग गृप्तयुग में भी होता 
रहा । शिष्ट लोगो को भाषा सस्कृत रही और उसकी प्रधानता गुप्त युग मे थो । तथापि जन 
साधारण प्राकृत बोलते थे | अश्ोक के समय मे प्राकृंत न सस्कृत को कुछ सीमा तक दबा दिया 
था जिसका प्रमाण अशोक के धर्म लेख है । 
मौयंयुग के पश्चात्‌ वेसनगर गरुइस्तम्म लेख तथा शु गराजा घतदेव का अयोध्या लेख 
प्राकृत में है। आइचययं तो यह है पृष्पामत्र शुग के समकालीन प्रसिद्ध वैयाकरण पतजलि ने 
महाभाष्य लिखा किन्तु उसका प्रभाव अखिलेखों पर तनिक भी दीख नहीं पडता | अशोक के 
पदचात्‌ दक्षिण भारत के शासक सातवाहन वज्ञी लेखा तथा मुद्रा लेखो मे प्राकृत का ही 
प्रयोग मिलता हैं। नासिक, कन्हेरी तथा काले की प्रशस्तिया प्राकृत 
प्राकृत में है। उनमे र तथा स के प्रयोग के साथ ञ के स्थान में ओ का 
प्रयोग मिलता हैं। कारलेलेख मे “रत्रो बासिठीपुत्स सामिसिरि” 
( राज्ञ. वासिष्टीपुत्रस्य स्वामिश्री सस्कृत ) प्राकृत में लिखा हैं । ग्राम के लिए गामो उल्लि- 
खित है ।नासिक लेख मे प्राकृत में “सातवाहन कुलयस पतिथापन करस” ( यानी सातवाहन 
कुलयश. प्रतिष्टापन करस्य ) पदवी गोतमोपृत्र शारतकणि के लिए त्रयुकत है । इतना ही नहीं 
सातवाहन नरेशों के सभी प्रकार के सिक्‍को में तथा सभी स्थानों में प्रचलित सिक्‍को के मुद्रा- 
लेख प्राकृत में ही मिलते है । उदाहरणार्थ-- 
रज्ञो गोतमी पुतस सिरी यत्र सातकनिसि ( प्राकृत में ) मिलता हैं । जिसका सस्कृत 
रूप होगा--राज्ञ गोतमीपुत्रस्य श्री यज्ञ शातकणि । 
आशभदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, पूर्वी घाट तथा सोपारा के भू भाग में सभी मुद्राछेख प्राकृत 
में है। इतना ही नही सातवाहन वंशी हाल नामक राजा ने प्राकृत में गाथासप्तसती नामक 
ग्रंथ की रचना को । आइचय तो यह है कि सातवाहन नरेश वैदिक धर्म के मानने वाले थे। 
शातकरणि के सम्बन्ध में उसकी रानो नायनिका ने लिखा हैं कि राजा ने अनेक वैदिक यज्ञ 
किया था। तासिक लेख में एक ब्राह्मण ( सर्वेत्कृष्ट ब्राह्मण ) की पदवी गोतमीपुत्र शातर्काण 
के लिए उल्लिखित हैं। शासन कार्य के लिए प्राकृत भाषा कः ही प्रयोग किया । उच्च वर्ग 
की ( शिष्ट लोगों को ) भाषा होने पर भी सस्कृत का नाम भी नहीं मिलता । यह तो स्पष्ट 
है कि उ6 समय ( दूसरी सदो में ) रामायण तथा महाभारत का अध्ययन होता था ( जो 
ग्रंथ संस्कृत में थे ) तभी तो प्रशस्तिकार ने गोतमी पुत्र शातकणि की शक्ति की समता में देवता 
तथा मुनियो--केशव, राम, भीम, अजु न से की है ओर सागर ययाति, जनमेजय के सम्रान 
तेजस्थों कहा गया हैं। विद्वानों का मत है कि पहली सदी ई० स० से एक तरह का मिश्रित 
संस्कृत का प्रचार हो रहा था जिस का स्चरूप महावस्तु तथा ललित विस्तार में पाया जाता 
है । पाणिनि तथा पंतजलि द्वारा प्रयुक्त संस्कृत ईसवी पूर्व सदियों में प्रचलित था। परन्तु 
छेखों में संस्कृत प्राकृत से प्रभावित था जो पृष्यमित्र के उत्तराधिकारी धन--देव के अयोध्या 
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लेख से स्पष्ट प्रकट है। यह कहा गया है कि जनता में ईसवी सन्‌ के बाद सस्कृत का अधिक 
प्रचार होने लगा । दूसरी शती के शासक महाक्षत्रप रुद्रदामन का एक शिलालेख ( १५० ई० ) 
जूनागढ से उपलब्ध हुआ है जो शुद्ध सस्क्ृत में उत्कोर्ण हैं । उसमें “स्फुट रूघू मधुर चित्र- 
कान्त शब्द समयोदार अलकृत गद्यपद्ा” का उल्लेख मिलता है । इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि 
पश्चिम भारत के शक नरेश संस्कृत से अनभिज्ञ न ने । परन्तु कारणवश उन्हें प्राकृत का प्रयोग 
करना पडा था । जूनागढ़ के अतिरिक्त नहपान कालीन सभी लेख ( नासिक, जूतार, काले 
थादि ) तथा क्षत्रप मुद्रालेख प्राकृत भाषा में हैं। नासिक लेख मे 'राजो क्षहरातस क्षत्रपस 
नहपानस लिखा है तो काल में 'रतों खहरातस खतपस नह॒पानस” खुदा है। जूनार में “राबो 
महाखतपम सामि नह॒पानम”” उल्लिखित है। मुद्रालेख इस प्रकार है--- 
रात्रो क्षरातस नह॒पानस या राज्रोचह्रतस नहपानस 


पश्चिमी भारत के क्षत्रप सिक्‍को पर निम्न प्रकार के प्राकृत शब्द सवंत्र पाए जाते 
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कालान्तर मे क्षत्रप मुद्रालेख संस्कृत से प्रभावित हुए। सिंहसेनस्थ ( सस्क्ृत पट्टी ) महा- 
क्षत्रपस ( प्राकृतरूप ) के साथ प्रयुक्त पाया जाता है । पुतस के बदले पुत्रस खुदा हैं सत्यदाम 
के स्थान पर सत्यदाम्न लिखा गया । इस तरह जनता में प्रचलित मुद्राओ पर सातवाहन तथा 
क्षत्रप नरेशो ने प्राकृत का ही प्रयोग किया था। केवल कुछ सस्कृत प्रभावित शब्द क्षत्रप 
मुद्रालेख में पाये जाते है । 

उत्तर-पश्चिम भारत में अशोक के दोनो लेख-शहवाजगढ़ी तथा मनसेरा प्रांत भाषा 
में लिखे गए थे | उनके पश्चात्‌ भारतीय यूनानी राजाओ ने विदेशी होकर भी इसो भाषा को अप- 
नाया | मिलिन्द का विजौर का लेख तथा सभी शासको के (खरीष्ी में) मुद्रालेख प्राकृत में हे। 
“मिनेद्रस महरजस कटि अस दिवस” ( विजोर लेख ) तथा “मह रजस त्रतरस हेरमयस 
( मुद्रालेख ) उदाहरण के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी पह्लव नरेशो के 
भी मुद्रा लेख प्राकृत में हो अकित हुए ज॑से--रजदिरज महतस मोअस; महरजस रजरजस 
महतस अगिलिषस । पहला लेख राजा मोग तथा दूसरा अयिल्सि के मुद्रा पर खुदा है। गुृद- 
फरस के तख्ति वहाई लेख में भी ऐसो हो भाषा पाई जाती है--महरयस गुदुन्हरस--वेशखस 
मसस--( महाराजा गृुदफर--वैशाख मास--का० इ० इ० भा० २ पृ० ६२ ) 

कुषाण राजा वीम कदफिस तथा कनिष्क समूह के शासकों के अभिलेख या मुद्रालेख 
प्राकृत मे ही खोदे गए थे। वोमकदफिस के स्वर्ण मुद्रा पर निम्न तरह से मुद्रा लेख अंकित हैं-- 


१५० : भारतीय प्राचीन अभिलेख 
“महरजस रजरजस सबलोग ईश्वरस महीश्वरस”! 


कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारो पेशावर में राज्य करते रहे जहा पर ( उत्तर पश्चिमी 
प्रात, पश्चिमी पाकिस्तान ) अशोक के समय से हो खरोष्ठी का प्रसार था। उस लिपि में जितने 
लेख है वह प्राय' प्राकृत' में ही है। जैसा कहा गया है कि पहली सदी से ही संस्कृत का प्रयोग 
होने लगा था, इसलिए कनिष्क के पाकृत लेख सस्कृत से प्रभावित हुए । कनिष्क के पजाब से 
उपलब्ध लेखो में “अपडस मसस--फनिष्यस”” प्राकृत भावा में है तो दूसरे मे “महरजस्य 
रजतिरजस्य देवपुत्रस्थ कनिष्कस्य”! मिश्रित सस्कृत + प्राक्ृत है । पूर्वोभाग | यानी उत्तर प्रदेश ) 
में कुषाण लेख संस्कृतमय मिले हैं। हृविष्क का मथुरा छेख ( ए० इ० भा० ?१ ) लखनऊ 
सग्रहालय के जैच प्रतिमा लेख ( ए० इ० भा० १० पृ० ११२ ) तखा वासुदेव का मथुरा 
प्रतिमा अभिलेख सस्क्ृत मिश्रित प्राकृत में है । इस तरह पता चलता है कि सस्कृत का प्रभाव 
बढ रहा था । बुद्ध धर्म मे भी महायान मत वालो ने सस्कृत को अपनाया । बौद्ध सस्कृत साहित्य 
के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता # कि पालि का प्रचलन पुराना था | हीवयान और महायात 
बौद्धों ने पालि में साहित्य का सुजन किया । अशोक के भात्रु लेख को चर्चा को गई है जिसके 
आधार पर धामिक तथा साहित्य कार्यो मेपालि का प्रग्मोग सिद्ध होता हैं ।ईसा पूर्व तीसरो सदो से 
लेकर ईसवी सन्‌ की कई शताब्दियों तक पालि का प्रयोग सस्कृत के साथ बिलता है । पहली 
सदी का मथुरा छेख ( ० इ० भा० २ पृ० २०० ) में काव्यमय सस्कृत पक्तियो में खुदा है किन्तु 
संस्कृत मिश्रित प्राकृत कौमाम्वों के राजकोय छेख ( दूसरों सदी ) से मिलती हैं । [ ए० इ० 
भा० १८ १० १५९ ) ईसवों सन्‌ की तीसरी सदी से सर्वत्र राजवीय अभिलेख संस्कृत में 
उत्कीर्ण होने लगे जो क्रम गुप्तयृग से पूर्णर्पेण कार्यान्वित विया गया । 
ईसबी पृर्व॑ सदियों में पराणिनि द्वारा अशध्याथों की रचना हुई थी और पतंजलि ने 
ई० पृ० दूमरीसदी में महाभाष्य लिखा। ऐसे सगकूृन व्याकरण का प्रभाव तत्कालीव अभि- 
लेखों मे दीख नही पता । यह कहता उचित होग। कि शासझो ने उस पर घ्वान नहीं दिय। । 
मिश्रित सस्कृत एवं प्राकृत छेखो का वर्णन किया गया है। क्रमश संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया । 
सबसे पूर्व रुद्दा भन केजुनागढ वाले शिलालेख में ( ई० स० १५० ) 
संस्कृत प्रथम धेरी व सम्कृत का प्रयोग मिलता है। चौथी सदी में गुप्त सम्र।ट 
समद्रगृत्त की प्रयाग प्रशस्वि चम्पू भाषा में हर्पषिण द्वारा लिखी गई 
जिसमें उसके दिग्विल्‍य का वर्णन है| गुप्ततंशी अभिलेख, मद्रछेख तथा उत्तर-गुप्तगुग के समस्त 
अभिलेख व प्रशस्तिया संस्कृत भाषा में ही लिखी हैं। दक्षिण भारत में नागार्जुनों कोडा से 
सर्वप्रथम तोसरी सदी के संस्कृत झेख मिले है । दक्षिण में वाक्ाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा 
चालवशी लेव भो सस्क्ृत भ खादे गए । अतएवं सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तीसरी 
सदी से बारहवों सदा तक भारतवष मे ताम्रपर या प्र्शाततया सस्क्ृत में हो लिखी गई | 
आइचर्य तो यह है कि गुप्ताल मं अभिरखों के अतिरिक्त मुद्रा-लेख भी सस्कृव मे छिखे गए 
और वह भी छरेबद्ध मिले हैं। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त दी दण्डघारी तथा प्रथम कुमार- 
गुप्त के अश्वारोही मुद्रा पर उपगीत छद से क्रमश “समर-शत-वितत विजयो जितरिपुर- 
जितो दिवं जयति” ओर “गुप्तकुलामल चन्द्रो महेन्द्र कुर्माॉजितों जयति”--अंकित है । द्वितीय 


प्रशस्तियो से साहित्य का ज्ञान १५१ 


चन्द्रगुप्त का सिहनिहता प्रकार के सिक्‍के पर वंशस्थ छद में निम्न लेख मिलता हैं-- 
“नरेन्द्रचन्द्र: प्रथितरणो रणे जयत्यजेयो भुवि सिंह विक्रम 
प्रथम कुमारगुप्त के खज्भ निहन्ता ( गेडा मारने वाला ) प्रकार सिक्‍के पर इलेष[त्मक 
शब्द का प्रयोग है तथा मुद्रा लेख छदोबद्ध भी है । खज्भ शब्द गैडा तथा तलवार के लिए प्रयुक्त 
है । इसी प्रकार चादी के सिक्‍क्रो पर छद्युक्त लेख--विजितावनिरवनिर्षात कुमार गुप्तो दिवं 
जयति “उत्कोर्ण है । 
इसी प्रकार के छद्धोंबद्ध लेख मध्यदेश, मन्यभारत तथा मध्यप्रदेश मे दी सौ वर्षों तक 
लिखे गए | तोरमाण मौखरि, हप॑वर्धन तथा करूचूरी रजत मुद्राओं पर लेख पाया जाता है । 
तात्परय यह है. कि स्वेक्ाधारण जनता सस्क्ृत से विज्ञ थी । अतएव गुप्त काल में मुद्रा लेख 
पद्चमय तथा छदमय अकित किए गए । टसका यह अर्थ नहीं कि प्राक्ृृत का प्रयोग छेख या 
साहित्य में समाप्त हा ग्या था। प्राकृत, ( वेयाकरणो ने जिसका विवरण दिया है ) 
सस्कत नाटकों भ प्रयक्त दु । मध्य इन्डा आयत ( धावत|[० [000 87ए७॥ ) के वर्णनात्मक 
साहित्य में पामूत को स्थान मिल चुका था और उसमे पाच बोलिया सम्मिलित थी--महाराष्ट्री 
सौर्सना, भागपा, पैावी तथा अपभ्रश । भरत नाटयग्मास्त्र तथा रुद्रट के काव्यालकार में 
प्राफन की प्रयाग हैं। उस युग के वृद्धतत्तर भारत की खोजानी ( खरोष्टी लिपि मे ) भारतीय 
प्राकृत का उदाहरण सपस्थित करती हैँ । इसी के साथ हिन्दू, बौद्ध तथा जैनियो द्वारा सस्कत 
का प्रयोग पुराने इन्डहो आायन ( 0]0 ॥900 &7ए७॥ ) भाषा परिवार की याद दिलाता है 
जो बैयाकरणा द्वारा पीढियो से सुरक्षित रक्‍वी गयी थी और वाद में लोक प्रिय साधारण 
साहित्य में प्रयुक्त हुई। भारतीय सस्कृति का रक्षण इन्ही भाषाओं के [ सस्कृत तथा प्राकृत ) 
द्वारा हुआ है। सस्कूत के प्रभाव से मुसलमान सुत्तान भी वचित न रह सके । मुहम्मद गजनो 
ने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में हो मुद्रा-लेख उत्कोर्ण कराया था । 
प्राय बारहवी सदी तक संस्कृत भाषा का प्रयोग सार्वजनिक अभिलेखों मे भारतीय 
नरेश करते रहे । किन्तु यह कहता यथार्थ होगा कि स्थान स्थान पर संस्कृत मिश्रित प्रातीय 
भाषाएँ लेखों मे प्रयुक्त होने गो । दूसर। सदी के सातवाहन रजत 
प्रातोय भाषा मुद्रा-्लेख पर प्राकृत तथा तामिल मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया 
गया है । सातकाणि राजा के सिक्‍को के अग्र भाग पर प्राकुत में रजो- 
बासिठों पृतस सिरि सातकांणस लिखा है। सस्क्ृत में लेख-राज्ञ वासिष्ठों पुत्रस्य श्री सातकणे 
पढा जायगा । किन्तु पृष्ठ भाग का लेख द्राविड भाषा से अंकत है--अरहणस वहिट्टि माकणस 
तिरु हात कणिस । इसमें अरहण तथा माकण द्वाविड भाषा का शब्द हैं। क्रमश राजा तथा 
पुत्र के अथ में प्रयुक्त हैं। तिरू5 सिरि ( प्राकृत ) > श्री ( संस्कृत ) के लिए प्रयोग मे लिया 
गया हैं। हात > सात यानी सातवाहन शब्द का द्राविड रूप हैं। हकू साहित्य तथा अभिलेख 
में सातवाहन वश के लिए उल्लिखित है वहिट्टि 5 वासिष्ठि का प्राकृत रूप हैं। विद्वानों का 
मत है कि इसमें ताभिल ( द्वाविड भाषा ) के झब्द रूप दीख पडते हैं। यज्ञ श्री शातकणि के 
दृष्ठ भाग पर भी ऐसी द्राविड भाषा में मुद्रेलेख अकित है। ( ज० न्यू० सो० इ० भा० ९ 
तथा २१ ) छठी सदी से सस्कृत मिश्रित तामिल का प्रयोग पल्‍लव लेखो में पाया जाता है । 
मध्ययुग से प्रातीय भाषाओं मराठी एवं हिन्दी आदि में लेख उत्कीर्ण होने लगे । 


१५२ . प्राचीन भारतीय अभिलेख 


भारतीय अंकों का विकास 

मनुष्य की बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण ( दो कार्यों की ) कल्पना हमारे सम्मुख आती है। 
जिसमे ब्राह्मी लिपी तथा वर्तमान शैली के अंक का नाम लिया जा सकता है। भारतीय लिपि 
का विकास लोगो को आश्चर्य मे डाल देता है। भारतवर्ष की लिपि हजारो वर्षो से अपना 
स्थान बना चुको थी, वैसी उत्तम, स्थिति किसी अन्य लिपि को प्रात नही थी। ब्राह्मा के ध्वनि 
तथा अक्षरों में साम्य है यानो पर्णरूपेण वैज्ञानिक ढंग पर विकसित हुई । इसी तरह अक के 
भी मल्य आके जा सकते है । आरम्भ में ससार को अंक विद्या अवैज्ञानिक थी। कही अक्षर 
अक के लिए काम में लाए जाते तो कही १-९ तक के पृथक-पृथक चिह्न थे। शपरत में 
भो अंको का प्राचीन क्रम यही था । इस जटिल अक-क्रम से गणित विद्या में विशेष उन्नति 
नही हो सकती थी, अत. यहाँ के विद्वानों ने वर्तमान अक-क्रम को निकाला जिसमे १ से ९ 
तक के नव अक एवं खाली स्थान सूचक शून्य--इस दस चिह्नो से अक विद्या को पूर्ण बनाया। 
भारतवर्ष के इस श्रंक-क्रम को ससार ने सोखा भोौर वतंमान समय में गणित तथा तत्स- 
म्बन्धी अन्य शास्त्री की उन्नति हुई । 

शिला छेख, दानपत्रो तथा सिक्‍को के देखने से वता चलता है कि लिपिया की तरह 
प्राचोत तथा अर्वाचीन अको में भी अन्तर हैं । आकृति के अतिरिक्त अंक लिखने में भी भेद है। 
प्राचोत ढग में शन्‍्य के लिए कोई स्थान न था। दहाई, सैकडे, हजार के लिए पृथक चिह्न 
थे। किन्तु नवीन शैली पूर्ण है जिसमे शन्य का व्यवहार तथा स्थान का मत्य ज्ञात है। 


प्राचीन काल मे अक शैसे ९ तथा १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० 

तक के नव दहाइयो के लिए नव और १०० के अलग-अलग चिह्न थे । एक हजार का भो 

पृथक चिह्न था। लाख करोड के लिए अभिलेखो में कोई चिह्च तही 

प्राचीन अक मिलता । ११ से ९१९ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई 

के अक-चिहक्न बाद में इकाई का अक लिख दिये जाते थे। जैसे २५ 

के लिए २० का चिह्न और ५ का। ९३ के लिए ९० के चिह्न के साथ ३ रक्‍्खा जाता । 

२०० से लिए १०० के चिह्न में ऊपर मध्य या नोचे सीधी रेखा जोड दी जाती थी। ९९५ 

के लिए ९००, ९० नथा ५ के चिह्द काम में लाए जाते थे । १, २, ३, के लिए क्रश १, २ 

या ३ आडो लकोर का प्रयोग होता था जो आगे चलकर वर्तमान १, २, ३ बन गया । ४ से 

१००० तक के लिए चिह्न अक्षरों से मिलते जुलते हैं । यानी अक्षर लिखकर अक व्यक्त किए 

जाते थे । उदाहरण के लिए ५ पु मे, ६द से, ७ ड की मात्रा से तथा ८ 2 से मिलता है। 

इसका तात्पयं यह नही है कि सब अंक अक्षरों से ही बतालाए जाते रहे । आरस्भ में अंकों का 
भी जन्म मोर्य काल से पाया जाता है । 

भगवान लाल इन्द्र जी का मत था कि अक अक्षर या संयुक्ताक्षर के सूचक हैँ। पश्चिमी 

विद्वानों में व्यूलर तथा वर्तेल भी यह सिद्धान्त मानते थे। वेछे का मत था कि भारत के अंक 

मिश्र या फिनिशिया से ग्रहण किये गए ( जता ब्राह्मी के सम्बन्ध में कहा गया है ) पं० गोरी 

शंकर ओझा का मत था कि भारतीय अंकों को कल्पना ब्राह्मणो ने की । विदेशी चित्र- 

अक तो जटिल थे। १ से ९ तक नव खड़ी लकीर तथा १९ के लिए १० के बिह्त की बाई 
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ओर ९ छड़ी लकीरें खौचते थे | पीछे से मिश्र वालों ने मारतीय अंक जैसा नवीन क्रम तैयार 
किया । 


ऊपर जैसा कहा गया है नवीन शैली में १ से ९ तक के लिए नव अक तथा खाली 
स्थान का सूचक शन्य है। इसी से अंक विद्या का समस्त व्यवहार चलता हैं। इसमे प्रत्येक 
अक सख्या के ही ईकाई सूचक नही हैं परन्तु ईकाई, दहाई, सैकडा तथा हजार आदि स्थानों 
पर आ सकते हैं। यानी स्थान के मूल्य की नवीन कल्पता प्राचीस काल में उपस्थित की गई । 
इस तरह दाहिनी ओर से बाई ओर अंक हटने से प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दस गुना हो 
जाता है । इसी को दशगुणोत्तर संख्या कहते है और वर्तमान काल मे ससार भर का अक क्रम 
यही है । 

भारत में शब्द तथा अंक में तिथि का उल्लेख प्रशस्तियो मे किया गवा है। अशोक के 
रूपनाथ शिला लेख में २००+५०+६ लिखा है। मिलिन्द कालोन ( ई० पू० ११५ ) 
शिनकोट लेख में ब्राह्मी मे १४ के लिए १० + ४ उपयक्त नही है किन्तु ४ + ४+४+ १+ १ 
लिखा है । मथुरा अथवा पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप लेखों में पुरानी शैली के अक-क्रम से 
तिधियाँ लिखो हैं। ७३ के लिए ७० + रे ( सोडास का लेख ) ; २६ के लिए २०+४+ ९ 
+ £ ( गुदफर का तख्तवहाई शिलालेख ) १३४ के लिए १००+ २०+ १० + ४ ( कलवान 
ताम्रपत्र ) १८ के लिए १०+४+४ ( कनिष्क का मानिकियाला लेख ) ४६ के लिए 
४०+ ६ ( जूनार का लेख ), ८२ के लिए ८०+२१ चन्द्रगुप्त का उदयगिरि का गुप्त लेख ); 
११३ के लिए १०० + १०+ ३ ( प्रथम कुमार गुप्त का धनैदह ताम्रपत्र ) तथा २२४ के लिए 
२०० + २०+४ (दामोदरपुर का ताम्रपत्र ) का तिथि- क्रम यह बतलाता है कि मोर्य युग 
से छेकर ई० स० छठो सदी तक प्राचीन शैली के अक प्रस्तुत हौते थे जिसमे अंक-स्थान-मूल्य 
का अभाव था । 


अंक लिखने का इतिहास यह बतलाता है कि भारतीय अंक को तीन भागों में विभकत 

कर सकते है । ( १ ) खरोष्टी अक (२ ) ब्राह्मी ( ३ ) शब्द तथा अक्षर । खरोष्ठो अक 

ईसबी पूर्व ४०० से तीसरी सदी तक कई अभिलेखो में मिलते है 

अक व्यक्त करने. जिनको भारतीय यूनानियो ने गान्धार प्रदेश मे उत्कौर्ण कराया था। 

की प्राचीन ब्राह्मी अंक अशोक से पहले के मिले नही है। सातवाहन राजा के 

भारतोय शैली. नाना घाट लेख में अधिक अंक खुदे है । जिसमे १ से ९ तक के अंक 

अंकित है । शक वशी के लेखो तथा मुद्राओ पर अधिक मात्रा में अंक 

खोदे गये थे । नासिक के गुहा लेख मे पर्याप्त परिष्कृत अक मिलते हैं। उन लेखो में ९ से 

अधिक श्रंक नहीं मिलते । शून्य के अभाव में उन अंको का स्थान मुल्य निश्चित नही किया 

जा सकता । प्रत्येक संख्या को पृथक-पृथक अंक लिखकर व्यक्त किया जाता था । तीसरी शैली 

शब्द तथा अक्षर द्वारा अंक व्यक्त करने की की थी । यह हिन्दुओ की पूर्ण वैज्ञानिक ब्यवस्था 

थी ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट--सिद्धान्त मे अंक के लिए शब्द का प्रयोग किया हैं। उदाहरण के 

लिए शक ८६७ लिखने के लिए मार ( +७ ) रस ( 5६ ) तथा बसु ( 5८ ) छब्दो 

छारा उस सख्या को ब्यक्ष किया गया है । उत शब्दों को दाहिने से बाएं पढा जाता था। उस 
२७ 
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स्थिति में शब्द द्वारा पूर्णरीति से अंक लिखने की परिपाटों काम कर रहो थी। सर्वप्रथम 
कात्यायन श्रौतसूत्र में इसका प्रयोग हुआ परन्तु इस परिपाटी का जन्मदाता अज्ञात है। वराह- 
मिहिर ने भी बुहत्संहिता ( अध्याय ८ ) में शब्दोद्वारा अक व्यक्त किया है। सख्या-७, 
अध्विन-२, वेद-४ 5 ४२७ दशक काल ) दिल्‍ली सग्रहालय के एक लेख से उपरियुकत 
विषय को पुष्टि होती है। इसमें १३८४ विक्रम के लिए निम्न पद्य मिलता है ( ए० इ० 


मा० १ पृ० ९४ ) 
वेदवस्वग्नि चन्द्राक॑ सख्येब्दे विक्रमाकर्कत 


पत्रम्या फाल्गून सिते लिखित भौमवासरे 
( बेद--४, वसु--८, अग्वि--३ तथा चन्द्र--१ को दाहिने से बाँए पढ़ने पर स० ,३८४ 
हो जाता है । ) 
वैदिक साहित्य को छोड कर ज्योतिष तथा गणित सम्बन्धी ग्रथों में संख्या सूचक साकेतिक 
शब्द मिलते है जो मनुष्य के अग, ग्रह, नक्षत्र आदि के सख्या के आधार पर कल्पित किए गए 
थे । निम्न प्रकार के सकेत मिलते है-- 
० > आकाश [ क्‍याकि आकाश खालो होता है ) 
१७ चन्द्र, धरा आदि ( जिनकी सख्या एक है ) 
२ नेत्र, पक्ष, बाहु साद ( जो दो हो भिलते हैं) 
३७ राम, गुण, लोक आदि ( तोन समझे गए हैं. ) 
४ > बेंद, दिशा, आश्रम ( इनकी सख्या चार है ) 
५ > पाण्डव, रत्न आदि ( जो गिनती में पाँच है ) 
६८ रस, दर्शन ( पट्‌ रस या पडदर्णन ६ है ) 
७० ऋषि, वार [ सर्प्ताष, सात दिन) 
८ > मगर, दिग्गज ( अष्टमागलिक या आठ दिद्याओं के हाथी ) 
९ » ग्रह, निधि ( नवग्रह या नवनिधि से ९ का बोध होता है ) 
१० > दिया अवतार । (दण दिशा या दक्ष अवतार ) 
११ ७ 5द्र , ( रुद्र एग्यारह माने जाते है ) 
१२ - मास, राशि ( बारह महीना या बारह राशि ) 
५ » तिथि [ पक्ष में पद्रह तिथिया होती है ) 
२४ > गायत्री 
३२ > दत ( मनुष्य के बत्तीस दात होते है ) 
इस तरह शब्दों द्वारा अक बतलाने की परिप।टी पुरानो है ! 
आयंमट्ट ने अक्षर द्वारा अक लिखने की परिपाटी निकाली । फ्लीट का मत था कि 
उन्होंने यूनान से अनुकरण किया ( ज० रा० ए० सो, १९११ पृ० ७२५ ) परन्तु निम्नलिखित 
बातो से प्रकट होता है कि आरयंभट्ट ने किसी आये से पृथक्त जाति का नकल नहीं की । आयं- 
भट्ट ने व्यंजन से हो अक को व्यक्त किया क्योंकि उनका मत था कि स्वर स्थायो नहीं रहते 
किन्तु व्यजन में छिप जाते है । १ से ९ तक संख्या को अक पल्‍लो तथा दसवें शून्य को सून्य 
किन्दु ( या दृन्‍्य ) कहते थे। शुन्य के सम्बन्ध में कहना कठिन है कि किस विद्वान ने इसे 
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जन्म दिया या शुन्य बिन्दु की कल्पना उसे सूझी । इसमे संदेह नही हैं कि अंक का स्थान- 
मूल्य भारतीय है और दशगुणोत्तर भरक क्रम को ( दशमलव शैली ) भारत से हो योरप तथा 
अरबवालो ते सीखा । इसीलिए अरबो में इसे हिन्दसे कहते है । 

साहित्यिक तथा अभिलेखो के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि ५०० ई० से शून्य का 
प्रयोग होने लगा था जिससे अंकों के स्थान-मूल्य निश्चित हो सका। आयमभद्टीय के गणित 
पाठ में वर्तमान अंक प्रणाली का आरम्म दिखलाई पडता हैँ । बख्शाली ( अंक गणित ) 
पोथी में नवीव शैली के अंक मिले हैं ( यात्री चौथी सदी में इसका व्यवहार था ) वराहमिहिर 
ने ( छठी सदो ) वृहत्सहिता में अंक पर लिखते समय शून्य का प्रयोग किया है । वाण ने 
वासवदत्ता के सम्बन्ध मे आकाश के तारे को शन्य के सदश बतलाता है । ब्रह्मगुप्त ने ( सातवी 
सद ) गन्य पर विचार किया था । ७ वी सदी में शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र को टीका में इकाई 
तथा दहाई का उल्लेख दिलता है। गणितसार सग्रह ( ८३० ई० ) में केखक ने शून्य पर 
अपना विचार व्यक्त किया है। श्री हर्ष ने नैषध चरित में शून्य बिन्दु कहकर शून्य का विब- 
रण दिया है तथा दमयन्‍्ती के कान को उपमा नव अक से दी हैं ( ७-६६ )। इस तरह 
साहित्य ग्रन्थों मे पता चलता हैं कि पाचवी सदी के बाद शून्य की कल्पना गणित में आ गई 
थी जिसके सहारे स्थान-मुल्य को निश्चित करने में सरलता हो गई । सुधार द्विवेदी ने यह मत 
ध्यक्त किया हैं कि शाके ४२० तक हिन्दुओ मे १ से ९ तक ही श्रक दिखलाने का प्रचार था 
( गणित का इतिहास पृ० ३८ ) । 

जहा तक अभिलेखो का सम्बन्ध है नवोन शैली के अक करूचुरी सम्बत्‌ ३२४६ ( + 

५९४ ई० ) के गुर्जर लेख में व्यवहृत दिखलाई पहले है । यहो सब 
दशमलव प्रणाली से प्राचीन लेख है जहा अंक स्थान-मूल्य की कल्पना वैज्ञानिक ढंग 
पर मिलतो है । इस तरह के अनेक लेख प्रकाश में आए है जिनमे 

दमबवी मंदी तक नवीन शैली के अंक ( स्थान मूल्य सहित ) उल्खिखित है ( २० हि० क्वा० 
भा० ३ प० ११८ ) इससे पता चलता है कि छठी सदी से पहले भारतीय जनता स्थान मूल्य 
द्योतक अक क्रम से परिचित न थी । ग्वालियर के लेख ( सम्बत्‌ ६३३ ) मे शृन्य स्पष्ट रूप से 
लिखा है उस में पचास वर्तमान अक की तरह पाच पर शून्य लिख कर अकित है | इन सभी 
प्रमाणो से विदित होता है कि दशगुणोत्तर भ्रंक क्रम भारतीय हे तथा शून्य और अंक स्थान 
मल्य के सिद्धान्त को पश्चिम वालो ने भारत से सोखा । यदि वर्तमान अको के आकार पर 
विचार किया जाय तो पता चलता है कि नानाघाट तथा नासिक लेखों में अँकित अंको से 
वर्तमान अंक विकसित हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान नागरो जक ब्राह्मी लेखो मे 
उल्लिखित ब्राह्मी अँको से विकसित हुए। तावाघाट ( पूना के समीप ) का लेख ई० पू० 
दूसरी सदी का है तथा नासिक गृहा लेख दूसरी सदी का । विकास का क्रम निम्न प्रकार 
से है। याती 

नागरी अँक १--अजश्ोक के १ से ( खड़ी छकीर से । ) 

तागरी अक २--तानाघाट के २ ( दो ८ पडी लकीर से ) 
, ३--नानाधाट के ३ ( तीन 5 पड़ी छकीर से ) 
४--नासिक गुहा ४ से 


|) 
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»५.. # “5प बक्षर ते 

».. # (जेंशोक के ६ से 

#.. 9 3--नाताघाट के ७ से । 

४. # “नासिक गुहा के ८ से । 

#. # ध“तताधाट या नासिक गृह के ६ पे 

दृत्य॒ ० --वृत्त से या वावाधाट के दस के विन्ह ते ( दस का चिन्ह नागरी 
अ्रक ०--मी तरह होता हैं ) 

ये सब चालक्य, परमार, कहचुरी लधो से प्राप्त भेंक्रो से मिलते-जुलते है। इस तरह यह ज्ञात 

होता है कि अंक लिखने को जो भी परिपाटी थो, दसवी सदी से उनका स्वरूप निश्चित हो 

गया और सभी सर्वथा तागरी अंक हो गए । 


अध्याय ९ 


अभिलेखों में आथिक-विवरण 


प्राचीन भारत में न केवल आध्यात्मिक उन्नति पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी किन्तु 
भौतिक क्षेत्र मे भी पर्याप्त प्रमति दृष्टि में आती है। उस समय के अभिलेखों मे सामाजिक 
विषयों पर चर्चा करते समग्र प्रशस्तिकार आथिक वर्णन भी उपस्थित करता था । जनता द्वारा 
दान देने की प्रणाली से प्राचात समय के वैभव तथा सुखी जीवन का अनुमान लगाया जा 
सकता हैं । धन तथा भूमि दान से लोगो के सतोषप्रद आथिक-स्थिति का परिनान होता है । 
मोर्य सम्राट अशोक ने अपनी घामिक नीति के कारण भारतीय आशिक स्थिति का पतनोन्मुख 
कर दिया । उसके पश्चात्‌ छुग एवं सातवाहन नरेशों ने आथिक नीति को सुदृढ किया तथा 
पर्याप्त सख्या भे सिक्‍के प्रचलित किये! ग्रास्ताण कलाकारों ने विभिन्‍न केन्‍्द्रो पर कार्य कर स्थिति 
में सुधार किया जिससे जनता में सन्‍्तोष की भावना आई। गुप्त काल में सारो अर्थ व्यवस्था 
उन्नति हो थई । गुप्तकालीन एक लेख मे वर्णत आता है कि साम्राज्य में कोई भो अति दरिद्र 
तथा दुखो न था--- 


आतो दरिद्रो व्यसनी कदर्यों दण्ड न वा यो भूश पीडित स्यात्‌ 
(स्कन्द का जूनागढ़ लेख-का० इ० इ० ३ पृ० ५८) 


दानपत्रो के विवरण से जनता की प्रचुर सम्पत्ति का ज्ञान हो जाता है। यद्यपि मोर्ययुग से 
लेखो में प्रमवग आथिक विषय का उल्लेख पाया जाता है परन्तु मध्ययुग से (७०० ई०) 
भूमिदान की जनना की आर्थिक स्थिति का द्योतक है । 


भारतवर्ष सदा से कृषि प्रधान देश रहा है ओर जनता दे; जोविकोपार्जन का प्रधान 
साधन कृषि कर्म ही था। सभी प्रकार के अन्न तथा फल यहाँ पैदा होते थे जिनका नाम 
प्रशस्तियो मे मिलता हैं। यद्यपि अशोक धर्म शासन में फलो का उल्लेख नहीं है परन्तु 
दूसरे शिलालेख मे निम्न पक्ति से पता चलता है कि फलो के वृक्ष स्थान-स्थान पर लगाए 
गए थे-..- 

मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च (दूसरा शिलालेख) 
मोर्ययुग के पश्चात्‌ प्रशस्तियो मे धर्म या विजय सम्बन्धी विवरण मिलता है। मध्य युग के 
आरम्भ से दान सम्बन्धी आज्ञा पत्रों में भोजन सामग्रियों का नाम भी यत्र-तत्र पाया जाता है $ 
नालदा के ताम्रपत्र में “सम्यग्‌ वहुधृत दधिभि' व्यञ्जने युक्तमत्रमृ” (ए० इ० २० पृ० ४४ ) 
का वर्णन नाना प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन का परिज्ञान करता हैं। पाछठवशी आमगाछो दान- 
पत्र के वर्णन से प्रकट होता हैं कि नीची भूमि का दान उत्तम समझा जाता था ताकि उससे 
खेती हो सके और वर्षा के जल ने पृथ्वी उर्वरा हो जाय । ( ए० इ० १५ पृ० २९७ )। गहड- 
बाल लेखों में गन्ना, आंध्र, महुआ ( मधूक ) आदि वुक्षो का वर्णन पाया जाता हैं ( ए० इ० 


१५८ : प्राचोन भारतीय अभिलेख 


१६ पृ० १३ ) इससे ज्ञात होता है कि अब्च तथा फल को पैदावार होतो थो । खेती का समु- 
चित प्रबंध था। तात्पय यह है कि दानकर्त्ता कृषि योग्य भूमि को ही दान देता था ताकि 


दानग्राही खेती से अन्न उत्पन्न कर सके। 


भूमि को धिचाई की ओर राजा का भी ध्यान रहता था और लेखो में सिंचाई निमित्त 

झोल, नहर तालाब तथा बाँध के निर्माण का वर्णन मिलता है | मौयंयुग से हो शासक सिंचाई 

का प्रबन्ध करता रहा। चन्द्र गुप्त मोयं ने काठियाबाड़ में गिरतार 

सिचाई का प्रबंध. पर्व॑त के नीचे एक विशाल झोल बनवाया जिसकी उपयोगिता इतनी 

अधिक थी कि पिछले सम्राटो ने ( ४०० वर्ष बाद ) मरम्मत कर उस 

पर बाँव बंधवाएं। मेगास्थनीज ने भी सिचाई के विपय में उल्लेख किया हैँ । अर्थशास्त्र में तो 

मोर्यकालोन तिचाई का विस्तृत वुतात पाया जाता हैं (२२३) ई० सन्‌ १५० के महाक्षत्रप 
रुद्रदामन के गिरमार लेख में उसी झील का सविस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है । 


मीयस्य राज्ञ: चद्धगुप्तस्य राष्ट्रियेण वैश्येन 
पुष्य गुप्तेन कारित, अशोकस्य मौयंस्य यवनराजेन 
तुपास्फेनाधिष्ठाया प्रणाछोभिरलकृत कृत । 


लेख के आरम्भ में ही सुदर्शत नामक तालाब का वर्णन है जिसके चारो तरफ बाघ बे थे । 
परन्तु समीप के पहाड से निकली नदियों से ऐसे वेग से पानी आया कि वह बाघ टूट गया 
(सलिल विक्षिप्त जर्जरीकृतावदोर्ण क्षिप्ताव्म वृक्ष गुल्म लता प्रतानं आ नदी तलादित्युद्धाटित- 
मासीत्‌) इसलिए रुद्रादासन ने उस बाध की मरम्मत करवाई और तिगुना मजबूत बाघ का 
निर्माण हुआ । यद्यपि इस कार्य में उसके मत्रीगण विराध करते रहे परन्तु अपने निजी धन से 
इस कार्य को उसने सम्पन्त किया (ए० इ० ८ प० ४२-स्वस्मात्कोशा महता घनौधेत अनित 
महता च कालेत जिगुण-दृढ़तर-विस्तारायाम सेतु विधाय) उस भाग में तालाव से अत्यधिक 
सिंचाई होतो रही, यही कारण हैं कि पाववी सदी में गुप्त शासक स्कन्‍्द गुप्त ने भी उस 
सुदर्शन झोल की मरम्मत कराई । जुनागढ के ठेख में निम्न वर्णन मिलता है-- 


अथ क्रमेणाम्बुद काल आगतं 
निदाध-काल प्रविदार्य तोयदे 
बवर्ष तोयं बहु संततं चिरं 
सुदर्शन येन विभेद चात्वरात्‌ 
अपीहलोके सकले सुदर्शन 
पुमा हिल दर्शनता गत क्षणात्‌ 
अ-णाति-दुष्टम्पथित तटाक 
सुदर्शन भारवत-कल्प कालम्‌ 
( जूतागढ लेख का० इ० इ० ३ प्‌० ५८ ) 


तात्पर्य यह हैं कि जिस समय सुदर्शन झील को नदियों को बाढ़ ने न किया, उस समय के 
शासको ने उस बाघ की मरम्मत करवाई ताकि वह सदा सुदर्शन ( देखने में सुन्दर ) बान 
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रहें । उसकी उपयोगिता ही एक मात्र कारण थो | दक्षिण के सातवाहन नरेश पुलवाबि के 
रज्यकाल मे सिंचाई के लिए तालाब बनाने का उल्लेख किया गया है। ( ए० ह० भा० १४ 
पृ० १५५ ) 
पूर्वी भारत में जल के कारण नहर की कम्र आवश्यकता थी तथापि खारबेल ने हाथी 
गुस्फा लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्याभिपेक के पाचवे वर्ष मे राजधानी तक नहर 
तैयार किया ताकि जनता लाभान्वित हो सके । 
अधोटिटत तनसुलिय वाटा पणाड़ि नगर पर्वेसयति 
( ज० वि ओ० रि० सो० भा० १३ व १४ पृ० २२१ व १५० ) 


गुप्तधुग तक राजाओं का ध्यान नहर निर्माण की ओर था परन्तु ७ वो सदो से लेखो में 
तालाब निर्माण का अधिक वर्णन पाया जाता है। मगध नरेश आदित्य सेन की स्त्री कोणदेवी 
ने एक तालाब का निर्माण किया जो सम्भवत सिंचाई के लिए उपयोगी था [तस्यँव प्रिय भाय॑या 
नरपते श्री कोण देव्या सर-अपसद का लेख का इ० इ० भा० ३ ) पूर्व मध्ययुग की प्रशस्तियो 
तथा दानपत्रों मे जल के साथ अग्रहार भूमि का वर्णन आता है। इससे यह प्रकट होता है कि 
गहडवाल तथा चन्देल शासको ने तालाव तथा नहर के साथ भूमि दान में दी थो। दानग्राही का भी 
कार्य उससे सरल हो जाता तथा समय से खेतों को सिचाई हो जाती थी। राजपुताने के एक चहमान 
लेख मे प्रत्येक अरहट की सिंचाई के लिए एक हाटक (हारा अन्त का एक माप ) अन्त ( यब ) 
'कर' के रूप में लेने का वर्णनहै (अरहट प्रति प्रदत्त द्रा १-ए० इ० भा० ११ दु० ३३) । इस 
तरह के सिचाईयो का वर्णन छेखो मे अधिकतर मिलता है ( ए० इ० ११ पृ० ४६ व० ५१) 
बलभी लेख में विवरण मिलता है कि श्रुवसेन प्रथम ने तीस पादावर्त माप के क्षेत्र की सिंचाई 
निर्मित्त एक कुआ तैयार किया था । सम्भवत एक वापी से हो उस भाग की सिचाई पूरी हो 
जाती थी । गुजंरप्रतिहार राजा महेन्द्रपाछ ने नदी के किनारे भूमि का दान दिया था और 
सिंचाई के लिए रहट का प्रबंध किया जिससे दानग्राही उस अग्रहार भूमि को सिंचाई से उर्वरा 
कर सके । ( ए० इ० १४ पृ० १८१ ) मध्ययुग में सिंचाई के लिए शासक हारा 'कर' लगाया 
गया था इसोलिए प्रमार राजा चामुण्डराय को प्रशस्ति में एक रहट पर एक हाटक (कर) का 
वर्णन है ( ए० इ० १४ पृ० २१० ) उत्तर प्रदेश के देवल प्रशस्ति थे नहर निर्माण का सुन्दर 
वर्णन पाया जाता हैं । शासक ने नदी से राजधानी तक नहर तैयार किया ताकि बाग-बगीचे 
को सिंचाई सरल हो जाय । ( स्वपुरी सन्निधौ रम्या पृण्या कठनदी कृता-ए० इ० भा० १ प्‌ 
१६ ) महेख्पाल द्वितीय के प्रतापगढ़ अभिलेख मे उल्लेख आता है कि एक मोट से सीचने 
योग्य भूमि को दान दिया गया था [ द्वितुल्लाक क्षेत्र शासनेत प्रदत--ए० इ० १४प० १८७ ) 
उसी प्रसंग में दस माणि ( स्थात्‌ मन ) बीज द्वारा बोने वाले खेत के दान का विवरण है। 
वर्तमान आकडे के अनुसार एक मन बीज एक बीघा के बोने में पर्याप्त समझा जाता हैं । अत- 
एवं दस बीघा जमीन को सिंचाई एक मोट से को जातो थो । 


इस प्रकार नहर, तालाब कुंआ, अरहट तथा मोट को सहायता से पुराने समय मे 
खेतो की सिंचाई होती थी । 
भारतीय अभिलेखो में गृप्त युग से हो खेतो के माप का वर्णन स्थान-स्थान पर मिलता 
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है | भूमि को दान देते समय दानकर्त्ता के लिए क्षेत्र की सीमा तथा उसके माप का स्पष्ट 
उल्लेख करना नितान्त आवश्यक था । जिस भूभाग को दानग्राही 
क्षेत्र का माप स्वीकार करता उसी क्षेत्रफल से 'कर' ग्रहण करता था तथा आव- 
इयकता पड़ने पर उसे बधक भी रखता । यही कारण है कि खेत 
को माप कर ही दान में दिया जाता था । गुप्त युग से बारहवी सदी तक के दानपत्रो ( ताम्र- 
पत्रो ) में माप का दो रूपो में उल्लेख मिलता है। पहलो श्रेणी मे खेत की लम्बाई चोडाई 
नापने के साधन का नाम उल्लिखित ह जो लेखों म विभिन्‍न नाम से उत्कोर्ण है। जैसे 
हल, पादावतं, हाथ निवर्तन, नल या नालक | द्वितीय श्रेणी मे पैमाइश के उस साधन के नाम 
है जो बीज बोने के माप से वणित करिए गए है । उमे पाठक, द्रोण, साणि, कुल्यवाप ”धदि। 
इन मापों का उपयोग कर भूमि दान में दी जातो थो । 
हल शब्द में स्पष्ट प्रकट होता है कि एक हल से जितना भूमि जोत में रकंखी जाय उस 
माप का नाम हल था। उत्तरी या दक्षिणी भारत में अधिकतर लेखों में हल का नाम मिलता 
है ( हछस्य भू --ए इ १ प १६७, भा ३ प्‌ १२८ )। राजपु- 
हल ताने के एक लख में भी ऐसा ही उल्लेख आया है ( ए०३० ११ पु० 
४७ ) पच हलानि वहिष्कृत्य शेष भूमि झासनी कृत्य प्रदत्ता' ( ए० 
इ० २० १० १२९ ) के वाक्य से स्पष्ट हो जाता हैँ पाँच हल से जोतने योग्य भूमि को छोड- 
कर खेत का शेष भाग दान में दिया जाय । कागरा के कुछ लेखो मे भो । 
(६) इहत्येन नवग्राम दत्ता चात्र हलार्ध भू (ए,इ भा १प १०६ ) 
(२) भूमिश्र हू चनुष्टय योग्या दत्ता नवग्रामात्‌ [ ए7०६० १ पृ० ११५) 
(३) हल वाहनोया दत्ता भूमि (ए इ १प्‌ १०१ ) 
अत उद्धरणों से यह निश्चित हो जाता है कि एक हल में जोत वाली भूमि का अर्थ था जिसकी 
लम्बाई चोढाई के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नही । 
दूसरे माप को पादावर्त कहते थे जिसका वर्णन बलभी दानपत्रों मे मिलता है । बारह 
पादावर्त की भूमि एक कुंआ से सोचने योग्य समझो जाती थी (ए.5 ११ पृ, ११श्व 
११४ ) | एक पांदावर्त भूमि एक वर्ग पाद (८ ९इञ्च ) के वराबर 
पादाबर्त तथा हस्त मानी गयों है और तीन सी पादावत आठ खन्‍्ड के समान माप में 
समझा जाता था ( खत्र खन्‍्डान्यष्टी यत्र पादावर्त शतत्रय--ए इ. 
भा, ३ प्‌ ३२१ )। 
चन्देल तथा गहडवाल लेखों में हस्त (>हाथ ) का नाम क्षेत्र माप के लिए प्रयुक्त 
किया गया है। ख्वालियर लेख में “परमेश्वरीय हस्त” का उल्लेख है । सभवत किसी व्यक्ति 
विशेष के हाथ की लम्बाई प्रामाणिक सपझ्ली गई जिस कारण उसका नाम हस्त के साथ जोड 
दिया गया हो । हस्त को 'कर' भी कहते थे । केहुनो से मध्य अगुली का अतिम सीमा > २४ 
अंगुल तात्पर्य यह था कि १८ इश्च से कम का हस्त नही हो सकता था। इमके आधे भाग को 
पाद कहते थे। जिसके कारण एक वर्ग पाद 'पादावर्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रतिहार छेख 
में मी हस्त माप का प्रयोग उल्लिखित है ( सियादोनों छेखल--ए० इ० भा० १ ) गहड़वाल 
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नरेश गोविन्दचन्द्र के पाली दानपत्र में चार सौ हस्त भूमि को एक तालुक (८ नालकलननल ) 
कहां गया है (ए० इ० मा० ४ पृ० २४९ ) | सम्मवत नरू (5 ११८ इस्च ) एक डंडा होगा 
जिसकी रूम्बाई से भूमि नापी जाती थी ( ए० इ० १४ पृ० १५८ ) | परन्तु नालुक शब्द का 
कुछ भिन्न तात्पयं होगा जो चार सौ हाथ लम्बी भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है । 


प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट प्रशस्तियों में निवर्तन शब्द क्षेत्र-माप के लिए प्रयुक्त हैं ( छ० 
इ० ४ पृ० ६० )। बासखेरा छेख में सौ निवर्तन भूमि के दान का 
निवर्तन उल्लेख है ( भू निवर्त्तन शतैक--ए० इ० ११ पृ० १८२ )। परन्तु 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है कि इससे किस क्षेत्रफल का 
परिज्ञान होता था । 
क्षेत्रफल माप से स्वथा भिन्न खेतों के नापने का वर्णन “बरीज-माप' से भी किया गया 
हैं। गुप्त प्रशस्तियों मे 'कुल्यवाप' शब्द का अधिक प्रयोग मिलता है। दानपत्र, क्रय तथा विक्रय 
के प्रसग में यही शब्द बार बार प्रयुक्त है। दामोदरपुर, वैग्नाम, 
कुल्यवाप-द्रोणणप फरीदपुर तथा पहाडपुर के लेखों मे यह छब्द क्षेत्रमाप के लिए 
तथा पाटक उल्लिखित हैं | ए० इ० १५, भा० २१ पु० ८१, भा० २० पृ० ६१, 
मुकुर्जी जुबिली ग्रथ भा० ३ )। निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत है--- 
( अ ) क्षेत्रस्थ कुल्यवापमेकस्य--दामोदरपुर 
( ब ) जिदीनारिक्य कुल्यवाप विक्रय मर्यादा--पहाडपुर 
(स ) खिलक्षेत्र-कुल्यवाप त्रयं--वैग्रास ताम्रपत्र 
(दे ) कुल्यवापेन क्षेत्राणि विक्रीयमानकानि--फरीदपुर 
स्पष्ट है कि पाचवी सदी से हो वुल्यवाप क्षेत्र मात्र के लिए उत्तरी भारत से प्रयोग होता रहा। 
इस शब्द के दो खण्ड हे, कुल्य + वाप। कुल्य की समता एक टोकरी से की जाय तो इसका 
अर्थ होगा कि एक टोकरो बीज के बोने योग्य भूमि ( कुल्य 5टोकर्र,, वाप > बोना ) पाचवी 
सदो के लेखो में द्रोण शब्द का भी प्रयोग उसी माप के लिए मिलता है जो कुल्यवाप से छोटा 
माप था। आठ द्वोण एक कुल्य बीज के बराबर था। इसलिए द्वरोण मात्र बीज बोने योग्य भूमि 
को द्रोणबाप कहा गया है । वैजनाथ की प्रशस्ति में द्रोण के धान्‍्य से बोई भूमि को दान से देने 
का वर्णन है ( घान्‍्य द्रोण हय शिवे--ए० इ० भा० ११० १०६ )। “यवाता द्रोण एका- 
दश” ( ए० इ० भा० १, पृ० १५९ ) भो वाक्य द्रोण को बीज ( अन्न ) का माप बतछाता है, 
इसी लिए द्रोणवाप क्षेत्र का माप समझा गया ( एरण छेख--३६० हि० क्या० भा० ४ पृ० ५३ )। 
गुनैधर ताम्रपत्र ( एकादश खिल पाटका--३० हि? क्‍्वा० ६, पृ० ५३ ) तथा सेन वंशी 
राजा वल्लालसेन के नईहटी लेख में द्रोण के साथ पाटक शण्द भी माप के लिए उल्लिखित है। 
जुन्यगुप्त के लेख मे भो निम्न विवरण है--- 


यत्रेक क्षेत्रखण्डे नव द्रोण बाप अधिक 
सप्त पाठक परिमाणे सोमा लिज्भानि 
( गुणघर का ताम्रपत्र लेख--ए० इ० १४ १० १५८ ) 
२१ 
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इससे प्रकट होता है कि पाटक द्रोण से बडा क्षेत्र स्वीकृत था । समस्त प्रशस्तियों का परीक्षण 
यह बतलाता है कि-- 


< द्रोण -- १ कुल्यवाप 
५ कुल्यवाप 5 १ पाटक (5 ४० द्रोणवाप ) 


यह माप प्रामाणिक समझा गया है। अनुमानत एक कुल्यवाप सोलह मन अन्न का माप था 
जिसके द्वारा चोदह बीघा खेत बोया जाता था। पाजजिटर ने बिना किसी प्रमाण के एक कुल्य- 
वाप भूमि को एक एकड ( ३ बोघा ) माता है ( इ० ए० ३९ पृ० १९५ ) । नईहटी ताम्रपत्र 
में आढक माप का भी उल्लेख मिलता है जो द्रोण से भो छोटा था और चार आढ्वाप एक 
द्रोणवाप भूमि के क्षेत्रफल के बरावर था । ( चतुराढकों भवेद्दोण --पहाडपुर ताम्रपतन--६० 
ए० २०, पु० ६१ ) आढ़, द्रोण, कुल्य तथा पाटक बीज के माप हुए जिनसे जितनी भूमि बोई 
जा पके उसे क्षेत्रमाप के अर्थ से व्यक्त किया गया है । बगाल में एक आढ्वाप डेढ एकड भूमि 
समझी जाती थो। प्रतिहार लेख में एक भूमि के दान का वर्णन है जो दस माणि बीज से बोई 
गई थी । इससे यह समझा जा सकता है कि माणि (>मन ) को भी क्षेत्रमाप के लिए प्रयुक्त 
करते थे। एक माणि (5मन ) बोज से एक बीघा खेत बोते हैं। इसलिए प्रशस्ति के निम्न 
उद्धरण-- कोसवाहे हवितुल्लाक क्षेत्र मणिवाप १० शासनेन प्रदत्त ( ए० इ० १४ पु० १८७ ) 
से यह तात्पर्य निकलता हैं कि दस मन बीज बोने योग्य भूमि ( जिसे एक मोट से सीचते रहे ) 
दान में टी गई थी। संभवत उसका क्षेत्रफल दस बीघा रहा हो। इस प्रकार अभिलेखो के 
अध्ययन से पैमाइश करने के माप हमे प्राप्त हो जाते है। क्षेत्रमाप के उल्लेख से वर्तमान बीघा 
के रूप मे क्षेत्रफल व्यक्त करना कठिन है क्योकि वीधा का प्रयोग प्राचीन लेखो में नहीं मिलता। 
प्राचीन अभिलेखो में शासक द्वारा प्रदत्त अग्रहार भूमि से सम्बन्धित कर ( टेक्‍्स ) का 

वर्णन मिलता है । उसी प्रसंग में व्यापारिक सस्थाओं को आज्ञा दी गई थी कि सभी मंदिरों 
में प्रतिमा की पूजा निमित्त निश्चित 'कर' दिया करें। इस प्रकार 

व्यापार को चर्चा लेखों में गोण रूप से व्यापार की चर्चा मिलती है। यहाँ यह कहना 
प्रासगिक न होगा कि तपुस्स तथा भल्लिक नामक व्यापारी बुद्ध 

के पास बोधगया मे विद्यमान थे ओर राजमार्ग से व्यापार में व्यस्त थे। कुछ विशिष्ट व्यापारी 
राजकोय शासन में सहायता किया करते थे यानी शासन-परिषद्‌ का वह सदस्य था। तीसरे 
प्रकार की हमारी जानकारी प्रशस्तियों मे वर्णित प्रमुख स्थान के विवरण से हाती है जो प्राचीन 
समय में व्यापारिक केन्द्र रहे होगे। एक वश का प्रमुख स्थानो पर अधिकार इस बात का 
च्योतक है कि विजेता उस भू-भाग के व्यापार को भो अपने हाथो में लेना चाहता था । अशोक 
के समय मे राजकोय आज्ञा द्वारा मुख्य स्थानों पर ही लेख खोदे गए थे ताकि उस स्थान से 
आने-जाने वाला व्यक्ति राजाज्ञा से परिचत हो जाय । अशोक ने इस बात की स्पष्ट चर्चा की 
है। उसके दूसरे शिलालेख मे उल्लेख है कि मार्ग मे कुएँ खुदबाए गए तथा यात्री गण के 
आराम के लिए वृक्ष लगवाए गए थे । इस तरह मोर्य युग मे राजमार्ग सुगम बनाए गए और 
अक्षोक के शायन काल में उडीसा से तक्षश्षिल्रा तक जाने का सुन्दर मार्ग रहा। सम्राद 
क्षशोक के प्रांतपति उज्जेन, सुवर्णगिरि तथा तक्षशिल्ला मे शासन करते थे। सारनाथ तथा 
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कोशास्बी नगर प्रधान मार्ग पर स्थित रहे और साची का महत्व कम न था। चार मार्गों का 
संगम ( चातुमहापत्रे-परिनिर्वाण सूत्र ) होने के कारण साथी में अशोक ने स्तूप बनवाया तथा 
स्तम्म लेख खुदवाय। । अशोक ने स्वय बहुत बडी सेना के साथ कॉलिंग पर आक्रमण किया 
जिसमे छाखों व्यक्ति मारे गए तथा डेढ़ लाख कैद किए गए थे [ कलिंग विजित दिअढ्मते 


प्रण शत सहस्ने ततो अपवूढे ] इस प्रकार यह अनुमान सहो होगा कि अशोक के समय में बडे 
राजमार्ग थे जिन पर व्यापार होता था । 


शासकों के आक्रमण तथा विजित प्रदेशों से भी व्यापारिक केन्द्रों का पता छगता है। 
कनिष्क के सारनाथ प्रतिमा लेख ( ए० इ० भा० ८ ५० १७३ ) में वाराणसी का नाम उल्लि- 
खित है जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध नगर था। उसके महत्व को समझ कर ही जातको में 
काशो के राजा ब्रह्मदत्त का नाम कई बार उल्लिखित है ! द्वितीय शताब्दी के नासिक लेख में 
क्षत्रप नरेश नह॒पाम के जामाता ने भरुकच्छ ( भरोंच ) दशपुर ( मदसोर, मालवा ), गोवर्धन 
( नासिक ) तथा शोर्पारिग ( सोपारा ) का ताम गर्व के साथ उल्लिखित किया है । ये चारो 
स्थान महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे और भरौच तथा सोपारा व्यापार के निर्यात के लिए प्रसिद्ध 
बन्दरगाह थे। [ ए० इ० भा० ८ ]। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ लेख में अनेक प्रसिद्ध 
स्थानों के नाम आते हैं जहा से सातवाहन वश के अधिकार हटाकर स्वय शासन करने लगा । 
उसमे मालवा, बानर्त ( उत्तरी काठियावाड ), अपरान्त ( उत्तरी कोकण ) सुराष्ट्र ( दक्षिणो 
काव्याबाड) राजपृताना, सिन्‍्धु आदिस्थानो का नाम उल्लेखनीय है वें सभी व्यापार के कारण 
समृद्ध भू-भाग थे । इस तरह लेखों का अध्ययन व्यापारिक केन्‍्द्रो की जानकारी देता है। 

क्षतरप अभिलेखो के सदृश माढ़रिपुत ( सातवाहन-सामत ) के चौदहवें वर्ष के लेख मे 
घिंहलद्वीप के बोद्ध भिक्षुओ द्वारा चैत्य के दान का वर्णन है जिन भिक्षुओ ने काइमी र, गाधार, 
चीन, तौसली ( मैसूर ) अपरान्त, वग आदि प्रदेशों मे बोद्धधर्म का प्रदार किया था। इन 
भू-भाग की केवल भौगोलिक जानकारी ही नही होती किन्तु समृद्ध नगर या प्रात होने को 
बात सिद्ध होती है। सातवाहन सिक्‍को ( पुलमावि तथा यज्ञश्री ) १९ नाव का मस्तूल चोल 
चण्डल से एशिया के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में भारतीय व्यापार की ओर संकेत करता है । 

गुप्त युग के स्वर्ण काल में व्यापार तो चरम सीमा को पहुँच गया.था जिसका आभास 
लेखो के द्वारा मिलता है। प्रथम कुमारगुप्त के मंदसोर छेख में लाट ( गुजरात ) से आने वाली 
तथा दशपुर ( मालवा ) से स्थायीरूप से स्थित शिल्प श्रेणी ( संघ ) यानी रेशम के व्यापारियों 
का वर्णत मिलता है जिसने वहा सूर्यमंदिर का निर्माण किया था [ का०६० इ० देपु० 
८१ ] इसी राजा के दामोदरपुर ताम्रपत्र में नगर श्रेष्ठि ( व्यापारिक संस्था का मुखिया सेठ ) 
तथा सार्थवाह का उल्लेख है (ए० इ० १५ पृ० १३०) यात्रा करने वाले पान्यो का समूह 'सार्थ 
कहलाता, और बाहरी मडियो से व्यापार करने वाले ( व्यापारियों का ) नेता 'साथंचाह' नाम 
से प्रसिद्ध था ( पान्‍्यान्‌ वहति सार्थवाह .--अमर कोष ३।९।७८ ) बौद्ध ग्रन्यो मे भी कौशा- 
स्त्री के साथवाह का उल्लेख आता है । 


फरीदपुर ताम्रपत्र में व्यापार के संचालन कर्त्ता गोपाल स्वामी ( व्यापार-कारण्डय ) 
का नाम मिलता है ( इ० ए० ३९ पु० २०० ) उसी स्थान के दूसरे लेख में व्यापार के धचा- 
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लक वत्सपासस्वामी का ताम आया है। अनेक दानपत्रो में व्यापार में व्यस्त लोगों कौ चर्चा 
की गई है । प्रधान व्यापारिण--इ ए० ३९ पु० २०४ )। अतः हस विवेचन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अभिलेखो मे गौड रूप से व्यापार सथा संघ, सचालक तथा व्यापारिक संघ के 
नेता सार्थवाह का वर्णन किया गया है । 
अर्थशास्त्र के पण्डितो मे यह वात छिपी नहीं है कि प्राचीन काल में भारतोय व्यापार 
उन्नति के शिखर पर था | व्यापार सम्बन्धी समस्त कार्य का संचालन एक संस्था द्वारा होता 
था जिसे अभिलेखो में “श्रेणी” कहा गया है । यह संस्था प्रजातन्त्र 
श्रेणी शैली पर कार्य करती थी । देश की आधिक नीति श्रेणों के हाथो में 
थो। वर्तमान काल के “भारतीय चैम्बर आफ कामर्स से >प्तको 
तुलना कर सकते है । दोनो मे भेद यही है कि श्रेणी संस्था एक शिल्प के समूह से सम्बन्धित थी। 
एकेन शिल्पेन ये जीवन्ते तेषा समूह श्रेणी ( कौटिल्य ) 
प्राचीन साहित्य में ( गौतम घर्मसूत्र, अष्टाष्यायी , अर्थशास्त्र में ) श्रेणी के विषय में जिस 
तरह की चर्चा हैं, स्मृति ग्रन्थों में भी श्रेणी का कार्य उसी तरह से वर्णित है । 
सातवाहन तथा क्षत्रप वंशी अभिलेखों में तत्कालीन संगठित शझिल्प-भ्ं णी का वर्णन 
मिलता हैं। उससे पता चलता हैं कि शिल्पियो तथा वणिकों के निकाय शक्ति-सम्पन्न तथा 
समृद्ध थे । गुप्तकाल मे भी उद्योगों की उन्नति का श्रेय तत्कालीन श्र णियो तथा नियमों को था। 
ये निकाय सुव्यवस्थित रूप से व्यापार का परिचालन करते थे तथा वाक्राटक एवं गुप्त यूम में 
इन सभठनों की बहुत बडी संख्या थी | इनके द्वारा व्यापार स राज्य को बडो आय होती थी । 
क्योकि ये श्र णिया या निकाय देश, विदेश में व्यापार का सचालन करते थे । इन के पास जहाज 
या नाबें भी रहती थो | भारत के देशी जहाजरानो से व्यापारिक क्षेत्र में अधिक सुविधा थी । 
वस्तुओ के आयात-निर्यात में राष्ट्र काधन समुचित रूप से व्यवहृत किया जाता था। गुप्तकालीन 
शिलालेखो, ताम्रपत्रो, मुद्राओं तथा सिक्‍्को का अध्ययन तत्कालीन श्रेणियों तथा मिगमों पर 
प्रकाश डालता हूँ । प्रथम कुमारगुप्त के मदसोर लेख में रेशम के व्यापारीगण की श्रेणी का 
उल्लेख हैं जिसके द्वारा सूर्य मदिर के निर्माण तथा कालान्तर में सस्कार का उल्लेख मिलता 
है । ( का० इ० इ, हे पृ० ८१ ) 
शिन्पावाप्तद्धंनसमुदय'.. पट्ठावायैरूदार 
श्रेणीभूते भवनमतुल कारित दोप्त-रश्मेः । 
मंदसोर लेख के वर्णन से पता बलता है कि वह श्र॑णो लाट ( गुजरात ) देश से दशपुर ( मद- 
सोर, मालवा ) में आकार कार्य करने छगी और इसके सदस्य नाना प्रकार के गुणों के लिए 
प्रसिद्ध थे । 


स्वकुल-तिऊक भूते. मुक्तरागरुदारै- 

रघिकमभिविभाति श्रणीरेव॑ प्रकारे । 
गुप्त सम्राट स्कत्दगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र मे तैलिक श्रेणी का विवरण मिलता है ( इन्द्रपुर निवा- 
सिनयास्तैलिकश्रेण्या ) जिसने सूयं-मंदिर के दीपदान के निमित्त दो पल तेल का दान किया था 
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( देयं तैलस्य तुल्येन पलद्वयं तु )। बैश्ञाली मुहरों के लेख में निगम का नाम अंकित है। पूव॑ 
मध्ययुग के अभिलेखो मे विभिन्‍न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिससे व्यापारिक संस्थाओं 
हारा देश की आ्थिक सहायता का परिज्ञान होता है । मं दिरो के दान-प्रसग मे श्र णियों के नाम 
मिलते हैं जो पूजा के निमित्त कर (टैक्स) दिया करती थी। तैलिक तथा मालिक श्रेणी क्रमशः 
तेल तथा पुष्प'कर' के रूप में देती रही ( ए० इ० १ पृ० १६०, भा० १९ पृ० ४७ ) 
( समस्त तैलिक श्रेण्या प्रति कोल्हू''''दातव्ये )। किसी विशेष प्रदेश में कार्य करने वाली श्रेणी 
का मुख्य व्यक्ति श्रेष्ठी' के नाम से विख्यात था तथा विदेश्वों से व्यापार करने वाले समह 
( बनजारा श्रेणी ) का अगुआ 'सार्थवाह” कहछाता था ( अन्रेंपु समस्त वणजारेपु देसी मिलित्वा 
-+ए० इ० ११ पृ० ४३ ) संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि आचीन भारत में घन का 
समुबित बठवारे के लिए प्रजातत्र ढंग से श्रेणिया व्यापार में लगी रहती थी जिससे समाज 
का कल्याण होता था। 


प्राचीन समय में श्रेणो तथा निगम बैक का कार्य करती और इनके साथ रुपया जमा 
करना सब से अधिक सुविधाजनक समझा जाता था। पश्चिम भारत के क्षत्रप नहपान के 
जामाता ऋषभदत्त ने धामिक कार्य के लिए तंतुवाय श्रेणी के पास 
श्रेणी का बक-कार्य. तोन हजार कार्षापण जमा किया था ( नासिक लेख )। उनमें दो 
हजार कार्पाषण एक रुपया ( कार्षाषण ) प्रति सैकडा वाषिक व्याज 
को दर से जमा था और एक हजार कार्पापषण का व्यांज दर तीन चौथाई पण था। 
त्रीणि ३२००० सघस * ऐसे च काहापाणा प्रयुक्‍ता गोबधनं वाथवातु श्रेणिसु | २००० 
वृद्धि पडिक शत अपर कोलीक निकाये १००० वधि पायून पडिक शत । ऐते च काहापणा 
अपडिदातवा वधिभोजा । एतो चिबरिक सहख्लानि वें २००० पडिके शते (ए.ह भा. ८ )। 
मथुरा के द्वितीय शतो के एक लेख में वर्णन मिलता है कि किसी धामिक व्यकित ने पुण्यशारा 
के लिए ५५० पुराणों की दो धन राशिया दो निकायो में ( अस्थाई मूलघन के रूप में ) जमा 
कर दिया था । इस धन के व्याज से गोवर्धन ( नासिक ) के भिक्षुओं के चीवर तथा भोजन 
का प्रबध किया जाता था ) उसी तरह मथुरा वाले घनराशि के ब्याज से दीन-दुखियों के भोजन 
के अतिरिवत; प्रत्येक मास, एक सौ ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता था। 
इससे पता चलता है कि शिल्पियो तथा बणिको के निकाय वैभवपूर्ण तथा शक्तित संपन्न 
होते थे । ये जनता के विश्वासपात्र थे । इसो लिए उनके बेको मे धन राशि जमा करने का विवरण 
वाया जाता है। उनकी स्थायी आर्थिक नोति के कारण ही जनता बेंक का उपयोग किया करती 
थी। जमता को कभी भी भय नहीं था कि श्रेणी-बेैक का दिवाला हो जायगा और मूलघन 
राशि नष्ट हो जायगी । गुप्तकालोन एक लेख मे श्रेणियों के स्थानानतरित होने का विवरण पाया 
जाता है| मंदसोर के लेख में वह श्रेणी लाट ( गुजरात ) से उठकर दशपुर ( मालवा ) चली 
आई थी । इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) के ताम्रपत्र मे स्कन्दगुप्त के शासनकालोन तेलियो की श्रेणी 
का उल्लेख है जिसको देवविष्णु नामक ब्राह्मण ते सूर्य संदिर के हेतु घन दान दिया था 
और वह राशि स्थायो रूप से (77०6-0८:०था ) की तरह श्रेणी बैक में जमा कर दी गई 
थी । विश्वास पात्र तथा अच्छे कार्य शैली के कारण श्रेष्ठ, सार्थवाहु आदि राजकोय अधि* 
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कारियों के सदृश् शासन में सहयोग किया करते थे । उनके कार्यालय की मुहरें होती थो । नालूंदा, 
कौशाम्बी तथा वैशाली से मिट्टी की मुहरें बहुत संख्या मिली है जिनमे निकाय तथा श्रेणी को 
मुहरे प्रचुर संख्या मे है। ( आ स॒ इ रि १९०३-४ तथा १११३-१४ ) 
भारतोय इतिहास से बिदित होता है कि प्राचीन काल मे यहा के निवासी आर्य संस्कृति 
का सदेश लेकर स्थल तथा जलमार्ग द्वारा विदेश जाते थे। जलयात्रा को सुगम बनाने के 
लिए नौकाओ का निर्माण हुआ और स्थल मार्ग को धुव्यवस्थित किया 
व्यावसायिक कर _गया। मौयं सम्राटो ने व्यापार को बडी उन्नति की और अच्छी 
तथा मुद्राएँ सडफो का निर्माण किया । अशोक ने सम्भवतः पाटलिपुत्र से पुरुष 
पुर ( पेशावर ) तक राजमार्ग तैयार करवाया जिस मार्ग के क्तारे 
राजगृह, काशी, प्रयाग, कोआम्बी, साकेत, कन्नौत, मथुरा आदि समृद्ध नगर बसे हैं। पाटिल- 
पुत्र से कौशम्बी तथा उश्जैन होते हुए पश्चिमी बन्दरगाह सुपारा तक राजमार्ग बना था। इसी स्थान 
पर अशोक का लेख भी मिला हैं। शक-सातवाहन युग में भी उत्तर तथा दक्षिण भारत मे वैसे 
हो व्यापार चलता रहा। मध्ययुगीन लेखों से शिल्प तथा व्यापार पर प्रकाश पडता है। व्यापार 
की अभिवृद्धि के लिए कुषाण राजाओ ने स्वर्ण-मुद्रा का प्रचलन किया । द्वितीय वीमकदफिस 
ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चछाया और कनिष्क के शासन काल मे अधिक सिक्‍के तैयार 
हुए जो व्यापार के विनिमय के प्रमुख साधन थे। सिबको की वृद्धि से व्यापार की उनन्‍्तति 
का परिज्ञान होता है। दक्षिण भारत भें पाडेचेरी के समोप अरिकमेद को खुदाई से रोमन 
सिक्के अधिक सख्या मे मिले है जिससे भारत तथा रोम के व्यापारिक सम्बन्ध पर प्रकाश 
पडता है ( एन्शेन्ट इंडिया[सख्या २ पृ० १७ ) । जीवन की उपयोगी सभी प्रकार की सामग्रिया 
विदेशों को भारत से भेजी जाती थी । 


गुप्त शासन के आरम्भ से पूर्वी जगत्‌ में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ट 
तथा व्यापाक हो गया था । प्रयाग के स्तम्भ लेख में समृद्रगप्त के दिग्विजय का वर्णन मिलता 
है । उसने पूर्वी बन्दरगाह ताम्रलिप्ती ( तामलुक ) पर भी अधिकार कर लिया था। प्राचीन 
भारत के ग॒प्त, वाकाटक, कदम्ब तथा पल्‍्लव शासको ने वाणिज्य की उन्नति में बडा योग दान 
दिया था। नालदा, कौशाम्बी तथा वैशाली से गुप्त कालीन मुहरें अधिक सख्या में मिली है 
जिन पर अनेक श्रेणियाँ निगम तथा निकाय के कार्यालय के नाम उल्लिखित है जिससे पता चलता 
हैं कि कौशाम्बी, नालंदा तथा वैशाली मुख्य व्यावसायिक केन्द्र थे ( श्रेणी सार्थवाह कुलकि 
तथा निगम की मुहरें-“-आ० स० रि० १९०३-४ तथा १९१३-१४ ) | वैशाली तथा भीटा से 
प्राप्त मुद्रा लेखो के अतिरिक्त दामोदर पुर (उत्तरी बगाल) के ताम्रपत्रो में तगर श्रेष्ठि, सार्थ- 
वाह तथा प्रथम कुलिक का उल्लेख है जो शासन में भी सहायता करते थे। ऐसे वर्णत से 
पता चलता है कि सारे उत्तरी भारत में व्यापारिक संघ फैले हुए थे। समृद्धशालिनी नगरी में 
मालवा का दशपुर नगर भो गिना जाता था जिसका सुन्दर वर्णन वत्सभष्टि ने किया है । 


प्रासादमालाभिरलंक्ृतानि धरा विदायेव समुत्यितानि। 
विमानमालासदृशानि यत्र, गृहाणिपर्णन्दुकरामलानि ॥! 
( प्रथम कुमारगुप्त का मंदसोर शिलालेख ) 
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गुप्त नरेशो ने शिल्प तथा वाणिज्य को उन्नति के हेतु बड़ी संख्या में सिक्के ढलवाएं। 
साधारण वस्तुओ के खरोद के लिए चाँदो तथा ताँबे के सिक्के तैयार हुए और ऊ चे क्रय-विक्रय 
तथा विदेश्षी व्यापार के लिए सोने के सिक्के चालू किए गए थे । प्रथम कुपतारगुप्त ने इस कार्य 
के निमित्त चौदह प्रकार की स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी जो व्यापार के चरम सीमा का दोतक है । 

गुप्त युग के पदचात्‌ भारतीय व्यापार कई केन्द्रों मे सगठित होता रहा । हर्षवर्धन, 
द्वितीय पुलकेशी तथा उडीसा के गंग वंशी नरेशों ने वाणिज्य को प्रोत्साहित किया । इन 
राजाओं के सिक्‍्को के सम्बन्ध से विशेष जातकारी नहीं है और पूर्व सदियों की तरह मुद्रा 
निर्माण का कार्य दिखलाई नहीं पडता । यद्यपि गुर्जर नरेणों, दक्षिण के चालुक्य तथा चोल 
शासको ने वाणिज्य में पोत का प्रयोग किया था परन्तु अभिलेखो भे इसकी चर्चा नहीं के बरा- 
बर है । साहित्य ग्रंथो से विविध व्यवसाय तथा विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध का अनुमान 
लगाया जाता है । विदेशी यात्रियो ने भी विशेष रूप से इसकी चर्चा की है। उनमें चीनों तथा 
अरब यात्रियों ने पर्याप्त विवरण प्रस्तुत किया है। कथा साहित्य में भी भारतीय व्णिकों के 
द्रीप/न्तर गमन का उपाख्यान सुरक्षित है ।॥ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशस्तियो से अधिक 
वर्णन साहित्य मे मिलता है । 

पहले कहा जा चुका है कि पूर्व मध्य युग ( ७००-१२०० ई० ) के अभिलेख राजाओ 
तथा घनी व्यक्तियों द्वारा दाव का वर्णन करते हैँ। इसलिए उनमे वाणिज्य वार्ता के लिए स्थान 
नही है । तब भी कई स्थानों पर शासक द्वारा दान सम्बन्धी भूमि 'कर' तथा 'सामयिक कर” 
का उल्लेख किया गया हैं ओर इस तरह आय-व्यय का लेखा सम्मुख आता है। अभिलेखो मे 
इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि सूमिकर दानग्राही ग्रहण करेगा तथा विभिन्‍न कर ( टैक्स ) 
मंदिर के पूजा निमित्त व्यय किया जायेगा । इसी प्रसग में बाजार से चुगी तथः मेंला में क्रय- 
विक्रय से सम्बन्धित 'कर' वसूली का वर्णन है इस प्रकार गौण रूप से आथिक बातो की चर्चा 
मिलतो है । वस्तुओ के क्रय-विक्रय के प्रसंग में माप तोल के अध्यक्ष का उल्लेख भी लेखों में 
मिलता हे । “प्रत्यापर्ण मानये” ( ए० इ० ४ पु० २४८ ) से उसी अध्यक्ष का बोध होता है 
जो माप को निश्चित करता तथा परीक्षण किया करताथा । 

विभिन्‍न प्रशस्तियो में बरणित दान के प्रकरण में तोन प्रकार की चुगी ( कर ) का 
उल्लेख हैँ । सर्वप्रथम उस कर का वर्णन है जो वाजार में बिकने वाले सामान पर लगाया गया 

था । पाल लेखों में हाटक नाम के पदाधिकारी का उल्लेख हैं जो इस 
'कर' सम्बन्धी विवरण कार्य को सम्पन्त करता था ( खाल्ीमपुर दान पत्र--ए० इ० भा० 
४ ) दूसरे स्थान पर कारखानों पर लगाए 'कर' का नाम मिलता 

हैं और तीसरे प्रकार का 'कर' मेला में क्रय-विक्रय से सम्बन्धित था । इन करो को दान-ग्राही 
प्रहण करता या दानकर्त्ता मदिर को समरपित करता था । उत्तो आय से पूजा, राग-भोग का 
प्रबध होता था । वाजार के लिए हाट तथा चुंगीघर के लिए “मण्डपिका' शब्द लेखों मे मिलते 
है । 'कर' निश्चित करने का कोई विशेष नियम नही था परन्तु वस्तुओ के प्रकार तथा मात्रा के 
अनुसार कर में विभिन्‍नता पाई जाती थी । बेचने तथा खरीदने वाले दोनो व्यक्तियों पर कर 
लगाया जाता था । इस सम्बन्ध में विभिन्‍न सिक्कों का भी नामोल्लेख है जिसका विवरण अगले 
पृष्ठो में मिलेगा । 
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राजपूताना के अनेक लेखों में ऐसा विवरण उपलब्ब है। मथनदेव के लेख में अनाज के 
एक बोरे की बिक्री पर तीन विश्ञोपक ( रुपया के बीसवें भाग ) 'कर' लगता था (ए० ह० ३ 
पृ० २६४ ) । एक विद्योपक धास बोझ पर एक द्रम ( चाँदी की मुद्रा ) चीनी के एक बोरे पर 
एक वरणिक, चीनी के एक बोझ पर एक रुपया, बगाल के तागे को गाठ पर “कर के रूप मे 
वसूल किए जाते थे ( ए० इ० १ पृ० ११४ )। 

उस समय सामान ढोने के लिए ऊट, धोडा, बैल तथा बैलगाडी का प्रयोग होता था । 
इन पशुओ तथा गाडी पर साभग्रो की मात्रा एक सी नही रहती, इस कारण 'कर' भी न्यून या 
अधिक लिया जात! था । यदि एक गाडी पर कुछ पैला ( नाप के लिए प्रयुक्त ) सागान लदा 
रहता तो दो रुपया चुगी ली जाती था । 'मार्गे गच्छतानामागताना वृषभाना शेकेषु---मार्ग से 
से होकर बाजार में आने वाली बैलगाड़ी का उल्लेख चहमान लेख में अधिक हैँ जिस 
प्र मसाला लदा रहता था ( ए० इ० भा० ११ पु० ३७ )। सम्भवत किराना सामग्रो पर 
अधिक 'कर' देना पडता था क्योकि साधारण सामग्री जो मात्रा मे बीस पैला होती थी और 
बैलो पर लदो रहती थो उस पर दो रुपया ही टैक्‍स लगता था। यदि दस ऊंट तथा बीस बैलो 
के समूह ( कारवाँ ) पर लदा सामान ( अन्न ? ) बाजार में आता था तो एक पैला कर' के 
रूप में लिया जाता था ( ए० इ० ११ पृ० ४३ ) । भरतपुर के समीप प्राप्त एक लेख में वर्णन 
है कि घोडे पर लदी सामग्री पर एक द्रम चुगी लगतो थी ए० इ० २२१० १२७ ) | 


बाजार में सामात संग्रह करने के लिए मवन ( आढत ) भी वर्तमान थे जहाँ व्यापारी 
गण सामग्री सुरक्षित रख देते थे। उससे सामान निकालने तथा रखने के कारण व्यापारी को 'कर' 
देना पडता था । नायक देवी के लेख मे गोदाम में सुरक्षित सामान पर 'कर का विवरण हैं । प्रति 
मन दो पैला अनाज 'कर' के रूप मे लिया जाता जो मदिर को अधित कर दिया जाता था। [ ए० 
इ० ११ पृ० ६२ व ६७-मण्डपिकाया वस्तु म्ण प्रति पाइला २ ]। चाहमान कालीन गोदाम में 
रखने तथा बेचने के कारण छ द्रम कर लिया जाता था [ ए० इ० मभा० १ पृ० ११४-०- 
मण्डपिकोत्पत्तिघनाहतता पट प्रत्यह द्रम्मा, | मध्ययुग में बाजार से सम्बन्धित मकान तैयार 
करके दान करने की प्रथा प्रचलित थी । उन दुकानो का किराया मंदिर में अपित किया जाता 
था और उस आय से रागभोग का प्रपंघ होता था [ ए० इ० भा० १ प० १६७ ]। स्थात्‌ उस 
तरह की दुकान [ विथि ) से दो विश्ोपक प्रतिमास किराया मिलता था । बाजार में पत्तो को 
की बोझ पर पचास पंक्तियाँ तथा माली से पचास माला ग्रहण कर मदिर में भेंट किया जाता 
था ( इह पुष्पर्माला पंचाशत्‌ ५० माला प्रतिदिन दातव्ये--ए० इ० १ पृ० १६० )। परमार 
नरेश चामुण्डराय के एक लेख ( ए० इ० १४ पृ० ३०९ ) में वर्णन हैं कि हाट में बिकने वाले 
नारियल के प्रति भार से एक फल, सहस्न सुपारी पर एक सुपारी तथा कपड़े की प्रति गाँठ 
पर डेढ़ रुपया 'कर' के रूप में देना पडता था। कोई भी व्यापारी इस “कर के देने में आगा- 
पीछा नही सोच सकता था ! 


कहा गया हैं कि राजपूताने के बाजार में करनाठ, मध्यप्रदेश ( गंगा-यमुना की घाटी ), 
छाट ( गुजरात ) तथा तक्‍क ( व्यास तथा सिन्ध नदियों का मध्यभाग ) से आने वाले वणिक 
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विष्णु मंदिर के निमित्त 'कर' देना अस्वोकार नहीं कर सकते थे । 
व्यावसायिक कर ( इ० ए० भा० ५८ पृ० १६१-२ ) सम्भवत यह बाजार मेला के 
रूप में संगठित था क्योकि सुदूर स्थानों से व्यापारी वहाँ एकत्रित 
होते थे । उस लेख में वर्णन आता है कि हाथी के विक्रय पर एक द्वम, घोडे के विक्रय पर दो 
द्रम या एक द्रम [ ए० इ० ११ पृ० ३३ ) तथा गाय या भेस के विक्री पर द्रम का चालीसवाँ 
भाग कर! लिया जाता था ( हइ० ए० भा० ५८ पृ० १६१ ) मेला सम्बन्धित क्रम-विक्रय के 
प्रसग में ऐसी ही उल्लेख कई प्रशस्तियों मे पाया जाता है। पृथुदक मेले में पशुओ के बेचने 
वाले दो द्रम तथा खरीदने वाले व्यक्ति को एक द्रम 'कर' के रूप में देना पडता था ( ए० इ० 
भा० है पृ० १८५-७ ) | 
व्यवसाय द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर भी 'कर' लगाया जाता और द्रव्य या सामान 'कर' 
के रूप में ग्रहण किया जाता था । लेखों मे तैलिक श्रणी अथवां तेल के कारखानो ( घाणक ) 
से देवता के दीपार्थ ( कर के रूप में ) तेल वसूछ किया जाता था। प्राय प्रत्येक धाणक से 
दो पल तेल मिलता था ( पलिका द्वयं घाणक प्रति धर्माय दत्त-ए० इ० भा० ११ पृ० २५ ) 
दूसरे लेख में प्रति दित एक पल तेल अपित करने का विवरण मिलता है। ( समस्त तैलिकाना 
घाणक घाणक प्रतिदिन घर्मार्थ हेतो तैलपलिका प्रदत्ता: ( ए० इ० १ पृ० १७७ )। कभी तैलिक 
श्रेणी से प्रति मास तेल का एक पर लिया जाता था ( तैलिक श्रेण्या प्रति कोल्हू मासि मासि 
तैल पलिका दातव्ये---ए० इ० १ पु० १६० )। साधारण व्यक्ति कभी तैल या घी पात्र में 
रखकर बेचता था तो उसे प्रति तेल कृप ( चमडे का पात्र ) दो विशोषक 'कर' ( ए० ३० रे 
१० २८० ) और घो के विक्रेता को भी प्रति घडा ( मिट्टी का पात्र ) एक पर टैक्स देना 
पडता था ( ए० इ० १४ पृ० ३०९ ) 
शराब के कारखाने वाले भी नकद पैसा देवता के राग भोग के लिए देते रहें । राज- 
पताना के लेख मे प्रति सुराभाण्ड पर आधा द्रम 'कर' का वर्णन है ( सुराभाण्ड प्रति मासा- 
न्मास विग्नह तुड्रोय दातव्यं द्रमार्द घूप दोप नैवेद्यार्थ--ए० इ० १ पृ० १७४ ) परमार लेख 
में वर्णन है कि प्रति कारखाने को चार रुपया देता पडता था (हइ० ए० भा० ५८ १० ३० ९) 
मदिरा के व्यापारी से कर ग्रहण कर धामिक कार्य में व्यय करना अनुचित नही समझा जाता 
परन्तु देवपूजा में उस आय से कार्य सम्पन्न होता था । 


पूर्व मध्य युग के शासक किसी धाभिक कत्य के लिए अस्थायी 'क्वर भी लगाया करते 

थे। चहमान नरेश शिवरात्रि के अवसर पर आठ मुद्रा प्रति व्यक्ति ( ए० ६० ११ प० ३१०- 

प्रति वर्षक द्रम्माष्टकं प्रमाणेन ) तथा देवयात्रा ( रथ यात्रा ) के 

अस्थायों कर सुअवसर पर चार द्रम का “कर” आरोपित करते थे । ( देव यात्रा 

निमित्त द्रा ४--ए०३० भा० ११ पृ० ३५ )। इसी वंश के एक 

लेख में तैलिक श्रेणो द्वारा रथ यात्रा के समय बिशोपक देने का वर्णन मिलता हैं। परमार 

शासक चैत्रमास के बसंतोत्सव पर प्रत्येक व्यापारों से एक द्रम 'कर' के रूप में वसूल करते थे 

( ए० इ० भा० १४ पृ० ३९० ) तथा जनसाधारण से प्रति गृह एक द्रम ( मुद्रा ) कर 
लिया जाता था। 
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१७० : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


तत्कालीन करो को सूची में एक प्रकार के विचित्र 'कर' का उल्लेव है जो विशिष्ट 
भोज ( दावत ) के समय उस व्यक्ति से ग्रहण किया जाता था । भोज ( रनघनि ) के आयो- 
जक को एक रुपया देना पडता था । इसमे अधिक आइचर्य जुआ पर लगाए कर से प्रकट होता 
है जिसमें सम्पूर्ण खेल में एक पेटक ( पेच & दाव--एक बार जितना धन साहस कर लगाया 
जाय ) 'कर' स्वरूप जुआरी को देना पडता था (इ० ए० ५८ पृ० १६१) किसी लेख मे|जुआ- 
गृह पर दो रुपया कर लगाने का उल्लेख मिलता है [ए इ भा १ प्‌ १४४ ] इससे अनु- 
मान किया जा सकता हैं समाज में घृणित कर्म से जो 'कर” मिलता था उसे व्यक्तिगत कार्य 
में व्यय न कर शासक धामिक कृत्य के निमित्त दे दिया करता था । इस प्रक्रार ।भिलेखो में 
विभिन्न 'कर' का विस्तृत विवरण उपलब्ध है । 
यद्यपि साहित्य ग्रथो में सिक्‍क्रो के विभिन्न नामो का उल्लेख मिलता हैं परन्तु अभिलेखों 
में कार्पापण ( प्राकृत काहपन ) का नाम सबसे पुराना है । सातवाहन तथा क्षत्रप के नासिक 
लेखों में काहापणा या काहापन नाम से उस प्राचीन सिक्‍के का 
सिक्कों के विभिन्न नाम उल्लेख मिलता है जो 'पराण' या 'धरण नाम से प्रसिद्ध थे । अधिकतर 
चादी के सिक्के इस नाम से उल्लिखत थे और स्वर्ण मुद्रा की तरह 
१६ मासे तौल में होते थे। सोने के लिए पाच रत्तो का मासा ( तौल ) तथा चदी के लिए 
दो रत्तो का माशा निर्धारित किया गया था। भारत मे यूतानी शासन के समय चादी के सिक्के 
डुम कहें जाते थे ओर यह नाम इतना प्रचलित हो गया कि भारतीय लेखों में द्रम शब्द से 
( जो ड्रम का विक्ृत रूप है ) सैकडो बार उल्लेख मिलता है। अधिक प्रचार होने के कारण 
ही गुर्जर प्रतिहार, परमार, सेन आदि बच्चों की प्रशस्तियो मे इसका नाम आता है। भारतीय 
यूनानो, पल्‍्लव तथा शक राजाओं ने उसके आधे तौल के बराबर अर््ध द्रम सिक्‍का प्रचलित 
किया जिसे गुप्त सम्राट्‌, हण राजा, हर्प वर्धन, मौखरि आदि ने चादो के सिक्‍कों में अनुकरण 
किया । द्रम नाम सबसे अधिक प्रचलित था और ईसा पूर्व तोसरी सदी से १३ वो सदी तक 
साहित्य ग्रंथों तथा अभिलेखों मे इस शब्द का प्रयोग मिलता है । भास्कराचार्य ने ( १२वीं 
सदी ) भी छीलावती में इसी नाम का प्रयोग किया है । 
नानाघाट तथा नासिक लेखो के वर्णन से पता चलता है कि काहापना ( कार्पापण ) अधिक 
संख्या में तैयार किये जाते थे। सम्भवत. समाज मे स्वर्णमुद्रा की आवश्यकता न थी । नहपान 
के लेख से पता चलता हैं कि सोने चादी के सिक्‍क्रो मे १: १४ का अनुपात था। उसमे सत्तर 
हजार काहापन मूल्य में दो हजार सुवर्ण के बराबर कहे गए हैं (ए इ भा ८)॥ 
यद्पि कृषाण नरेशो ने सोने का सिक्का सर्व प्रथम प्रचलित किया परन्तु कुषाण लेखों मे 
उस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही मिलता । पिछले कुपाणों के अनुकरण पर गुप्त सम्राटो ने सोने 
को मुद्रा तैयार कराई जिसका नाम साची के लेख तथा दामोदरपुर वाम्नपत्रा में 'दीनार' शब्द 
से अंकित है। यह नाम भी रोमन सिक्का दिनेरियस ( 2680770$ ) का विक्ृत रूप है। गुप्त 
नरेश रोगन माप तौल ( १२० ग्रेन ) का प्रयोग भी करने लगे थे। प्रथम कुमार गुप्त के शासन 
में अकित वैग्राम ताम्रपत्र से तत्कालीन सोने चादी के सिक्‍कों का अनुपात निश्चित किया जा 
सकता है । उसमे वर्गुन मिलता है कि तोन कुल्यावाप भूमि का मल्य ६ दोनार था तथा एक 
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चौथाई कुल्यावाप जमीन ( उर्बरा ) आठ रूपक ( चादी का सिक्का ) में विक्रय होती थी (ए. 
है भा० २१ १० ८१--पड़दीतारानष्ट च रहूपकाना )। इस आधार पर एक दीनार १६ रूपक 
के मृत्य में बराबर था । उसका अनुपात ६३ . १ होता है। इससे स्वष्ठ हो जाता है कि १२ 
वी सदो तक दोनार, रूपक तथा द्रम शब्दों का प्रयोग उत्तरी भारत के सिक्के के लिए होता 
था। स्पृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि सोने की मुद्रा दीनार तथा चादी के सिबके 
कार्षापण कहें जाते थे। दक्षिण भारत में भी कार्पाषण का प्रयोग चादी के सिक्कों के लिए 
होता रहा। परन्तु तोसरी सदो के बाद चादी का मिलना कठित हो गया। गौतमीपुत्र यन्नथी 
शातकर्णी ने चादी का सिक्का तैयार किया जो क्षत्रप अद्ध द्रम का अनुकरण मात्र था। स्पात्‌ 
महाराष्ट्र भे क्षत्रपों को पराजित कर विजय-घोषणा के लिए यह कार्य आवश्यक था। 
तत्पश्रात्‌ चोल, पाण्डया या केरल राज्यों में चादो के सिक्के नही मिलते । 

पूर्व मध्यगुग ( ७००--१२०० ई० ) की प्रशस्तियों तथा साहित्य ग्रथो में 'द्रम' का 
अधिक प्रयोग है। सियादोनी तथा ग्वालियर के अभिलेखो में 'द्रभ/ शब्द शासक के नाम से 
जुदा है । विनायक पालोय द्रम अथवा आदिवाराह द्रम शब्दों से उस शासक के सिक्के का 
परिचय मिलता है जिसने ( विनायकपाल तथा प्रतिहार भोज ) उतका प्रचतलत किया था। 
मियादोनी लेख में 'कर' ग्रहण करने के प्रसंग में विशोपक शब्द भी सिक्‍के के लिये उल्लिखित 
है । वहु रूपक ( सिक्का ) का वीसवा भाग था जो संभवत, ताम्वे का सिक्का रहा होगा । 

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन नाम कार्पाषण के अतिरिक्त अभिलेखों 
में अधिकतर विदेशी मिवको के नामों का विकृृत रूप पाया जाता हैं। रूपक शब्द का प्रयोग 
चेदि तथा राजपूताने के लेखों में मिलता है ( इ० ए० ५८ १० १६१-२ ) जो कालान्तर में 
रुपया हो गया और आज भी उसी ताम से प्रचलित है । 


अध्याय १० 


तिथियां और सम्वत्‌ 


प्राचीन लेखो के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रशस्तिकार अभिलेख उत्कोर्ण करते 
समय इस बात का ध्यान रखते थे कि उनमे तिथि का उल्लेख अवध्य हो । भारत का तिथि- 
क्रम इतिहास जानने मे उत्कीर्ण छेखो से अधिक सहायता मिछती है | तिथिया दो प्रकार से 
उल्लिखित मिलती है । पहला राज्य-वर्ष ( 7२८४8) 9८६7 ) का उल्लेख, दूसरे स्थान पर उन 
तिथियो की गणना होती है जिसे विद्वानो ने किसी सम्बत्‌ से सम्बद्ध किया है । अश्योक के धर्मं 
लेखो में अभिषेक के ८ वें वर्ष ( अठ वर्ष अभिसिलस देवन प्रिअस प्रिअद्रशिस--तेरहवा शिला- 
लेख ) १२ वें वर्ष ( चोथाशिलालेख, छठा स्त० ले० बराबर गहालेख ) १३ वें वर्ष ( पाचवा 
शि० ले० ) १४ वें वर्ष ( निगालो सागर लेख ) २० वें वर्ष ( देवानपियेन पियदर्सिन लाजिन 
वीसति वसाभिसितेन----हिंद भगव जाते ति लुमिनि गामे-रुम्मिनदेई स्त० ले० ) २६व 
वर्ष ( चौथा व पाचवा शि० ले० ) तथा २७ वें वर्ष (सत विसति वसाभिसितेन में ड॒दं धंम- 
लिपि लिखापिता ति एत देवानं पिये आहा-सातवा स्त० लेख ) का उल्लेख हैं। वेसनगर 
गरुड स्तम्भ लेख शुगराजा भागभद्र के चौदहवें वर्ष मे स्थापित किया गया ( कोसी पुतस भाग- 
भद्गस व्रातारस वसेन चतुदसेन राजेन ) | हाथो गुम्फा लेख में खारबेल के प्रथम से तेरहवे वर्ष 
तक की घटताओ का वर्णन किया गया है ( पघमें बसे ततिये एनवसे---नवसे च वसे--तेरसमे 
च्‌ बसे आदि। ) 


मोर्या के उत्तराधिकारी सातवाहन लेखो में भी गोमतीपुत्र शातकर्णी का १६ वें वर्ष 
एवं २४ वें वर्ष का उल्लेख है ( नासिक गुहालेख )। पुलमावबि ने ७ वें, १९ वें २२ वे तथा 
२४ वे वर्ष में लेख उत्कीर्ण कराया था ( नासिक तथा काले का गृहा लेख ) तथा यज्ञ 
थ्री शातकर्णी के नासिक गुहा लेख ७ वें वर्ष ( सिरियन सातकणिस सवहेरे सातमें ७ ) मे 
उत्कर्ण किया गया था । यह क्रम मध्य युग. तक चलता रहा । हूण राजा मिहिर गुल के 
खालियर लेख से पंद्रह वर्ष तक शासन का परिज्ञान होता है (अभिवरद्ध मान राज्ये पचदशाब्वे-- 
का० इ० इ० भमा० २ पृ० १६२ )। 


इस प्रकार मध्ययुग के पालवंशी अभिलेखों मे शासको के राज्य वर्ष का उल्लेख मिलता 
है । खालोमपुर ताम्रपत्र से पता चलता हैं कि धर्मपाल ने ३२ वर्ष तक राज्य किया । भागल- 
पुर ताम्रपत्र में नारायण पाल के ५४ वें वर्ष का उल्लेख है किन्तु इन तिथियो का किसी संबत्‌ 
से सम्बन्ध नही है । 

प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार के अभिलेखो में शासकों की तिथि किसी न किसी 
सम्बत्‌ से अवश्य सम्बद्ध हैं । कुषाण नरेशों की तिथिया ३ से ८० तक अंकित हैं और प्रत्येक 
लेख सं० ( सम्बत्‌ ) अथवा संवत्सर से आरम्भ होता है यानि तिथि का सम्बत्‌ से सम्बन्ध 
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अवद्य है । यद्यपि उसका नाम स्पष्ट रूप से नही मिलता किन्तु यह विषय अज्ञात नही है कि 
उन सब लेखो की तिथिया शक सम्बत्‌ (७८ इ०) से सम्बन्धित हैं। कुषाण के सामत पश्चिमी 
भारत तथा मथुरा के क्षत्रप शासक भी इसी सम्वत्‌ मे अपने लेखों की तिथियां अकित कराते 
रहे । उदाहरण के लिए नहपान के नासिक तथा जूनार गुहालेख क्रमश, ४२ तथा ४६ वें वर्ष 
(४६ + ७८७ १२४ ई० ) मे उत्कीर्ण किए गए। रुद्रदामन के गिरनार लेख में ७२ वर्ष 
का उल्लेख है यानी १५० ई० ( ७२+ ७८ ) में वह लेख खोदा गया था। ग॒ृप्त सम्नाटो के 
अभिलेख भो इसी रूप से उत्कीर्ण हैं। द्वितीय चन्द्रगुप्त का साँचो लेख ९३ वर्ष में, प्रथम 
कुमारगुप्त की करमदण्डा शिवलिज्ज प्रशस्ति ११७ वर्ष में, स्कन्दगप्त का जूनागढ़ लेख १३६ 
वर्ष मे, इन्दौर ताम्रपत्र १४६ वर्ष मे, वैन्यगुप्त का गुणघर ताम्रपत्र १८८ वर्ष में तथा भानुगुप्त 
का एरण स्तम्भ लेख १९१ वर्ष में खोदे गए थे। इन तिथियों को राज्य वर्ष कदापि नही माना 
जा सकता । अतएवं इनको गुप्त सम्वत्‌ ई० स० ३१९ से सम्बन्धित करते हैं। हर्ष वर्धन के 
ताम्रपत्र की तिथिया हर्ष सम्बत्‌ (ई० स० ६०६ ) से जुडो हैं। यहा तक कि नेपाल के लेख 
भी हर सम्बत्‌ से हो सम्बन्धित है । 

कई प्रशस्तियो में तिथि न मिलने पर तीसरे मार्ग के सहारे काल ज्ञात होता हैं यानी 
प्राचीन भारत के शासको की तिथिया समकालीनता पर भी स्थिर की जाती है। अशोक के 
तेरहवे शिछालेख मे अनेक समकालोन विदेशी शासको के नाम उल्लिखित है। उनको ज्ञात 
तिथियो के सहारे शासक के तिथियो का वास्तविक समय निर्धारित हो जाता है । यूनानी राजा 
आतियोकास द्वितोय ई० पू० २६१-४६ तक पश्चिमी एशिया में राज्य करता रहा। ट्ित्तीय 
टालेमी उत्तरी अफ्रीका मे ई० पू० २८२-४७ तक शासन करता रहा। ये दोनो अशोक के 
समकालीन थे । इस तिथि २८२ में से १२ वर्ष ( अभिषेक के ८ वें वर्ष में तेरहवा लेख खोदा 
गया तथा अशोक अभिषेक से चार वर्ष पूर्व सिहासनारूढ हुआ था ) घटा देने से ई० पू० २७० 
वर्ष अशोक के शासक होने की तिथि निश्चित हो जातो है। सातवाहन राजा गोतमी- 
पुत्र शातकर्णी भी क्षत्रप नह॒पान का समझालीन शासक था। नासिक लेख ( पुलमावि 
के १९ वें वर्ष ) तथा जोगलथम्बी के सिक्‍को के ढेर को परीक्षा यह बतलातो है कि शात- 
कर्णी ने नहपान को पराजित किया था । नहपान की तिथि ४६ शक सम्बत्‌ (ई० स० ७८ ) 
से सम्बन्धित मानी जाती है। इसलिए नहपान को तिथि ई० स० १२४ स्थिर होती है । इस 
तिथि के समोप गोतमीपुत्र शातकर्णी भी राज्य करता होगा । इसके पृत्र पुलमावि को महा- 
क्षत्रप रुद्रदामन ने ई० स० १५० में हराया था जो जूनागढ़ के लेख ( तिथि ७२ यानी ७२ + 
७८८ १४० ई० ) स्पष्ट प्रकट होता है । इस प्रकार पिता ( गौतमो पुत्र शातकर्णी ) की तिथि 
१२४ से १३० ई० तथा पुत्र पुलमाबि ई० स० १५० मानी जा सकती है। नासिक के १९ 
वर्ष वाले लेख से ज्ञात होता कि पुलमावि १३० ई० ( पिता की मृत्यु ) के समीप गद्दी पर 
बैठा ओर १६ वर्ष मे यातो १४९ ई० ( १३० + १९ ) में वह पराजित किया गया। मिहिर- 
कुल के सम्बन्ध में इसी प्रकार से राज्यकाल का पता चलता हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण 
स्तम्म लेख १९१ ( गु० स० ) वर्ष मे यानी ५१० ई० ( १९१+ ३१९ ) में लिखा गया था 
जिसमे गोपराज की मृत्यु का वर्णन है । सेनापति गोपराज हुण युद्ध में मारा गया था और उसी 
के बाद तोरमाण का राज्य मध्य भारत में स्थापित हुआ । उसने पन्द्रह वर्ष तक शासन किया 
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उसके पश्चात्‌ मिहिरकुल पंद्रह वर्ष तक शासक रहा । र्वालियर के १५वें वर्ष को तिथि ( अभि- 
वर््धनमान राज्ये पचदशाब्दे नुप-बृषस्य ) ५४० ई० के समीप (४५१०+१५+१५ ) स्थिर 
हो सकती है । राज्य वर्ष मे तिथि खुदवाने को परिपाटो पाल लेखों में भो वर्तमान थी जिसे 

अन्य तिथि के सहारे काल निर्णय करने मे उपयोगी मानते हैं । इसे चौथी रोति कह सकते 


है । निम्नलिखित राज्यवर्ष से गणना देखिये । 


धर्मपाल ३२ ब्र्ष 
देवपाल ३६ ,, 
विग्रहपाल प्रथम + 
सूरपाल ३, 
तारायणपाल ५४ ,, 
राज्यपाल २४ ,, 
गोपाल द्वितीय १७ ,, 
विग्रहपाल द्वितीय २६ ,, 
महीपाल प्रथम ४८ ,, 
योग २४६ वर्ष 


दसमें पालनरेश प्रथम महीपाल का एक लेख सारनाथ से उपलब्ध हुआ है जिसको 
तिथि वि० स० १०८६ (१०८६-५७ ८ ई० स० १०२९ ) उल्लिखित हैं। अत २४१३ वर्ष 
पोछे जाने पर घर्मपाल की तिथि ( १०२९-२४३ ) ७८६ ई० के समीप निश्चित हो जाती है। 
इस प्रकार समकाल्‍ीनता तथा ज्ञात तिथि से या सम्बत्‌ से सम्बन्ध जोड कर राजाओ के 
शासनकाल का परिज्ञान होता है । 


यो तो भारतवर्प में ईसा पूर्व ५७ वर्ष में विक्रम सम्बत्‌ चलाया गया ( विस्तृत वर्णन 
आगे देखिए । ) परन्तु इसमें तिथि का उल्लेख अधिक दिनो तक नही पाया जाता । ईसवी सन्‌ 
के ७८ वर्ष में कनिष्क ने एक सम्बत्‌ चलाया जिसमें लेखो की तिथियां पाई जाती हैं। कुपाण 
वंशी राजाओं ( कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव ) के लेखों में जो अंक ( तिथि ) मिलते है 
उनका सम्बन्ध इसी शक सम्वत्‌ से है। सारनाथ को बुद्ध प्रतिमा छेख मे ३ वर्ष खुदा हैँ तो 
कनिष्क के उत्तराधिकारी वायुदेव के मथुरा-प्रतिमा लेख मे” ८० वर्ष पाया जाता हैं जिसकी 
तिथि क्रमश ई० स० ८१ (७८+ ३ ) तथा ई० स० १५८ ( ७८+ ८० ) ज्ञात हो जातो 
है। परिचमी भारत के क्षत्रप राजाओं के सिकको पर तिथि शक सम्वत्‌ में मिलतो है। उन्हीं 
सिक्‍को के अध्ययन से क्षत्रपो का इतिहास ज्ञात होता है । प्रथम रुद्सेन के सिक्के पर १२१, 
पृथिवीषेण के १२२-१४४ तथा दामसेद के सिक्कों पर १४४५-१५८ तिथि का उल्लेख है जिन सबको 
दक सम्वत से सम्बन्धित मानते है । गुप्त लेखों में भो वर्पाक उल्लिखित है जिनका सम्बन्ध 
गृप्त सम्वत्‌ से था। उनके प्रशस्ति को छोड कर सिक्‍को पर भी इसी सम्बत्‌ में तिथिया अंकित 
हैँ। सोराष्ट्र के बलभो लेखो में इसो गुप्त सम्वत्‌ का प्रयोग है जिसे भ्रमवश बलूमी सम्बतृ 
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का नाम दिया गया था ( गुप्त सम्बत्‌ का विवरण आगे दिया जायगा )। पिछले गुप्त राजाओ के 
लेखों मे जिस तिथि ( वर्ष ) का उल्लेख है उसका सम्बन्ध गुप्त सम्बत्‌ से नही है। सम्भवत. 
सातवी सदी के आरम्भ से उत्तरों भारत में हर्प सम्बत्‌ ( ई० स० ६०६ ) का प्रयोग होने 
लगा था। बासखेडा का ताम्रपत्र, गुप्त राजा आदित्यसेन का झाहपुरलेख ( ६६ वर्ष ) तथा 
विष्णुगुप्त का मंगराव लेख ( वर्ष ११७ ) आदि हर्ष सम्बत से सम्बन्धित है और उसी गणना 
पर उनको तिथि निश्चित हो जाती है। नेपाल के अनेक लेखों में तिथि हर्ष सम्बत में ही 
उल्लिखित है। मध्यप्रदेश तथा सध्यभारत के सैकड़ों लेख कुरूचरी सम्बत से सम्बन्धित हैं 
( का० इ० इ० भा० ४ खण्ड २ )। इस प्रकार लेखों की तिथिया निशचत करने के लिए अथवा 
तिथियुक्त घटनाओ के बर्णन निमित्त प्रशस्तिकार ने अधिकतर किसा सम्वत्‌ से सम्बन्धित अको 
का उल्लेख किया है । तुलना में पहली प्रणाली ( राज्य बर्ष ) मे समकालीनता स्थिर करना 
आवश्यक था पर किसी सम्वत्‌ से सम्बन्धित तिथि द्वारा भी 'सरलतापूर्वक शासक का राज्य- 
काल निश्चित हो जाता है | पहली शली में 'वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस' आदि या 'प्रव- 
द्धमान विजय राज्य वाक्य उल्लिखित मिलते है । 


प्राचीन भारत में तिथि वार की गणना में विचित्रता दिखलाई पडती हैं। अभिलेखो 

का अध्ययन इस विषय के समझने में अधिक सहायत करता है । ईसा पूर्व सदियों में भारत 
में यही रीति काम में लाई गई थी जिसमें मास, पक्ष एवं वार का 

मास तथा वार उल्लेख था। सम्मवतः इस प्रकार की गणना यूनान ने अनु- 
करण को गयी थी । नई ब्राह्यो उत्तर पश्चिम छेखो मे ( लूडर संख्या 

९८७ १००१ १०२१, १०२४, ११००, ११०५, ११२०, ११४७, ११८६ आदि ) ऋतु, 
पक्ष तथा बार का उल्लेख हैं । सातवाहन के नासिक तथा कार्ले अभिलेखो में ग्रीष्म, वर्षा या 
जाड़े की ऋतु के अतिरिक्त पक्ष तथा वार ( दिन ) की सख्या मिलती हैं। इसके विपरीत 
भारतीय- यूनानी लेख ( शिनकोट लेख-ए० इ० १४ पृ० ७ ) से वंशाख मास के २५ वें दिन 
का उल्लेख है । ईसवी सन्‌ के पश्चात्‌ शक, कुपाण तथा क्षत्रप लेखो मे मास का नाम तथा 
तिथि सख्या निश्चित रूप से मिलती है। परन्तु ऋतु तथा पक्ष का सर्वथा अभाव नहीं है । 
( ए० इ० भा० १ न० ४, ज० यू० पी० हि० सो० भा० ११ १० ६६-६७ ) उत्तरों परिचमी 
भू भाग के खरोष्ठी लेखो में दुसरी सदी के पश्चात्‌ मास नाम तिथि सख्या तथा वार का प्रयोग 
मिलता है । ( का० इ० इ० भा० २ पृ० ६२-६६ पृ० ७०, ७७, १२७, १४९ ) । उन दिनो 
वर्ष को तीन प्रधान विभागों मे-वर्षा, शोत तथा उष्ण-विभकक्‍त किया गया था और पक्ष द्वारा 
समय का उल्लेख किया जाता था, उदाहरण के लिए--वास परे ( वर्षा ) हेमतान पस्े (जाडा) 
या गिहान ( गिम्ह ) पखे ( ग्रीष्म )॥ प्रत्येक ऋतु के चार मास तथा प्रत्येक मास में दो 
पक्ष की गणना द्वारा आठ पक्ष को ऋतु नाम के साथ उल्लेख किया जाता था । सम्भवत्त 
मास नाम से काई गणना न होती थी यानी चंत्र से फाल्युन तक के बारह मासो का नाम अज्ञात 
था। निश्चित समय बतलाने के लिए पक्ष तथा तिथि से काम लिया जाता था। यदि जेष्ठा 
कृष्ण पक्ष १० के अवसर पर किसी बात का उल्लेख करना होता तो गिम्ह पे ५ दिवसे १० 
से काम चल जाता था | ग्रीष्म चेत्र से प्रारम्भ होता था इसलिए चंत्र-वंशाख के चार पक्ष तथा 
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ज्येष्ठ प्रथम पक्ष मिलाकर पाच पक्ष हो जाते थे। इसलिए उससे ज्येष्ठ कृष्ण १० की तिथि समझी 
जाती थी। भिम्हाण प्ले वितोय दिवसे १३. से चंत्र शुक्ल १३ का ज्ञान होता था। इसी 
प्रकार वर्षा या हेमंत से सम्बन्धित पक्ष व वार कहने से ठोक समय का ज्ञान हो जाता था । 

गिह्मान प्ले २ दिवसे १० ८ चेत्र शुक्ल १० 

ग्रो २ दिव ३० > चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 

वास पखे २ दिवसे ३ - श्रावण शुदि रे 

हेमत पखे ३ दिवसे १ 5 पौष कृष्ण है 

हेमंत प्ले २ दिव १ > मार्ग शीर्ष शुक्ल १ 
इस रूप से सातवाहन नरेशो ने वर्ष, पक्ष के द्वारा ( नासिक लेख ) तिथि का ज्ञान कराया 
तथा गोतमी पृत्र शातकर्णी के पश्चात्‌ लेखों मे तिथियाँ मिलने लगी । ञअक क्षत्रप युग मे पहली 
सदी से हो भारतोय मास का उल्लेख प्रशस्तियो में है । आश्चर्य तो यह है कि क्षत्रपों के महा- 
राज कुषाण नरेश ऋतुओ के पक्ष गणना से ही समय का निरूपण करते रहे। हुविष्क के मथुरा 
प्रतिमा लेख में गु १ दि० ८ ( ग्रोष्म पक्ष १ > चैत्र कृषण ८ ) हेमत मास १ ( मारगगंशीर्ष कृष्ण 
पक्ष ) का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु साथ ही विशिष्ठ मास अकित करने का कार्य भी 
प्रारम्म हो गया था। कनिष्क के मानिकियाला शिलालेख ( १८ वें वर्ष ) में आपाढ, (अपडस 
मसस) जेदा लेख में कातिक, आरा की प्रशस्ति (४१ वें वर्ष ) में ज्येष्ठ ( जेठस मसस ) 
का नाम मिलता है। पह्वव गृदफरस के लेखों मे भी 'वेशखस मसस' तथा 'श्रवणस मसस के 
नाम आते हैं। नहपान के चासिक लेख में वेसाख मासे, कातिक शूधे पनरस (शुदि १५ ), 
रुद्रदामन के आडो (५२ वर्ष ) मे फगुण वहुलस द्वितीय वारे २ ( फाल्गुण क्रृष्णपक्ष २) 
मार्ग शीर्ष बहुल प्रतिपदि (जूनागढ़ शिलालेख ) तथा रुद्रसिंह के गंडा लेख में 'वैशाखा शुद्ध 
पंचम घण्यतिथौ रोहिणी नक्षत्र महुर्तें' आदि वाक्यों का प्रयोग मिलता हैं। इससे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि ई० सं० १२५ ( नहपान को तिथि ) से ई०स० १८१ तक ( रुद्रसिह की तिथि ) 
भारतीय कालगणना में आमूल परिवर्तन हो गया था । आइ्चयं यह है कि कोशाम्बी के मघ 
नरेश के लेख में वर्षा पक्ष ३ दिवस ५ उल्लेख मिलता है। स्यात्‌ तीसरी सदी के बाद उत्तरी 
भारत में समुचित मास, पक्ष, एव बार की गणना आरम्भ हुई हो | दक्षिण में कतु पक्ष से हो 
गणना होती थो। चौथी सदी के इच्छाकु नरेश विष्पाक्षदत्त के नागाजुती कोण्डा 
लेख में प्राचीन ढंग के ऋतु तथा पक्ष का प्रयोग मिलता है ( स ६ वा दि १० यानी सम्वत्‌ ६ 
वर्षा पक्ष ६ दिवसे १० )। पल्लव राजा शिवस्कन्ध वर्मम के अभिलेख में इसी प्रकार कहतु 
पक्ष के सहारे गणना की गई है । विदर्भ के वाकार्टक लेख भी इसी श्रेणी में रक्खे जाते हैं । 
कालान्तर में उत्तरी भारत के शासक भारतीय मास का नाम, पक्ष नाम, तिथिनाम, नक्षत्रनाम 
का प्रयोग करने लग गए। यहा यह कहना आवश्यक प्रतीत होता हैँ कि उत्तर पश्चिम के 
लेखो में यूनानी मास के भी नाम सम्मिलित कर लिए गए थे। कनिष्क के कुर्रम लेख ( वर्ष 
२१ ) में अवदुनस तथा पटिक के तक्षशिला ताम्रपत्र में पनेमस के नाम उल्लिखित हैं । 

गुप्त यूग में भो मास पक्ष और तिथि का नामोल्लेख मिलता है। शुल्कपक्षे पंचम्या (मथुरा 

का स्तम्भ लेख ) आषाढ मास छुल्क्रेकादश्याम्‌ ( उदयगिरि का लेख ), सहस्य मास ( पौष ) 
शुक्लस्य प्रशस्ते हि त्रयोदशे ( मदसोर का लेख ) फाल्गुण मासे ( इन्दौर का ताम्रपत्र ) वैशाख 
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मास सप्तम्या मे श्यामगते ( बबगुप्त का सरनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख ) आदि रूप में मास का 
उल्लेख किया गया है । 
गुप्त सम्राटों के समकालीन परिव्राजक शासक सक्षोभ के खोह ताम्रपत्र मे-- सम्बतसरे 
चंत्र मास शुकरठ पक्षे त्रयोदश्या का उल्लेब है। नेपाल के चागुनारायण के स्तम्भ लेख में ज्येष्ठ 
मास शुक्ल पक्षे प्रतिषदि वाक्य का उल्लेख यह बतलाता है कि चौथी सदो से प्राय नियमित 
रूप से मास पक्ष, व तिथि का नाम अकित होने लगा । उत्तर-गुप्त यूग में भी सम्बत्‌ से सम्बन्धित 
छेखो में मास, पक्ष व वार का उल्लेख है-कातिक वदी ! ( वासखेड़ा प्रणस्ति ) चैत्र बदी ५ 
( घरसेन का बलभी लेख ) तथा मार्ग शीर्ष पंचमी ( अपराजित की उदयपुर लेख ) आदि। 
पूत्र मध्ययुग से प्रतिहार अभिलेसों मे उचित रीति से-मास तथा तिथि उल्लिखित है। गहड- 
ल लेख ( माघ सुदी ५-करमोी दानपत्र ) तथा परमार अभिलेख (आषाढ बदि २-जयपिह 
को उदयपुर प्रशास्त ) मास तथा बार की चर्ना करते है । पाल तथा सेन लेखो में इस प्रकार 
का मास लथा बार का उल्लेख नहीं है । स्यात्‌ उनमें विशिष्ट सम्बत्‌ का प्रयोग न होने से 
विभिन्न राति अपनायी गई जो गुप्त काछान छेखो मे प्रयुक्त थी । 
यह पुनरावृरति होगो कि ईसवी सन्‌ के पश्चात्‌ अधिकतर लेखों मे उल्लिबित वर्षाक्र 
किसी ले किसी सम्बत्‌ ते ( गेणनए ) से सम्बन्धित हैं । अत्यन्त प्राचात युग में किसो प्रकार को 
गणना आरम्भ हुई या नहीं, इस सम्बन्ध से यथार्थ कहना कठि4 है । परन्तु जैन ग्रंथो मे महा- 
वीर-मिर्वाण मम्वत्‌ के नाम से एक गणता का विवरण पाया जाता 
सम्वबत्‌ है इवेताग्बर लेखक सूरी ने अपतो पुस्तक विचार श्रेणी में लिखा 


उप 


है कि महावीर तथा विक्रम सम्व्त्‌ में ४७० वर्ष का अन्तर है । यानी 
महावीर सगबत्‌ ४७० + ५७ ई० पूृ० ५२७ वें वर्ष में प्राम्म किया गया हांगा। नेमिचन्द्रा- 
चाय॑ ने भा एस गणना के सम्बा में लिखा है महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद शक लोगों 
को गणना आरभ क। गई | अताखब महावीर निर्वाण सम्बत्‌ ६०५०-७८ ई० #ई० पू० ५२७ में 
स्थिर हो जाता हैं। दिगभ्वर जैन लोगो को परम्परा पर विश्वास तहीं किया जा सकता क्योंकि 
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र्र 
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उन्होने महावीर निर्वाण तथा शक सबत्‌ में ४५१, ७९५ या ७९३ वर्ष का अन्तर बतलाया हैं । 


हाथी गुम्फा के लेख में एक वाक्य 'पनतरिय सठ बस सते राज मुरिय काले उल्लिखित 
है जिसका !वद्दानों ने विभिन्न अथ किया है। स्तेन कानों ने उसे 'मौर्यकाल (सम्वत्‌ ) के १६५ वें 
वर्ष के अर्थ में अनृदित किया | उतका मत था कि चच्द्रगुप्त मौर्य ने एक सम्बत चलाया था 
जो खारवेऊ के समय कलिज्ल में प्रचकित था। मूल पाठ को भी कुछ विद्ान्‌ विवादास्पद मानते है। 
पान तरीय सतत सहहेहि, मुखिय कल वाडह्छित्र' को शुद्ध पाठ मानते हैं जिसका अर्थ है कि कई 
सहस्र मुदा व्यय करके स्वभ्म प्रतिष्ठापित किया और प्रजा को मुख्य कला-गोत नृत्य-आदि से 
प्रसन्न किया । दस सबत्‌ के मानने मे एक दूसरी कठिताई है कि इस गणना ( १६५ मौर्य 
काल ) मे सारबेल की तिथि ३२१ - १६५८ई० पूृ० १५६ हो जाती है ( जब ई० पृ० ३२१ 
मौर्य काल माना जाय) जहा खारवेल ई० पृ० पहली सदी मे शासन करता रहा। तीसरे कठि- 
नाई यह है मोर्य संवत्‌ के सम्बन्ध मे साहित्यिक अथवा लेखों का प्रमाण उपरूब्ध नही है । 


ईसा पूर्व सदो में प्राचीन भारत से एक संबत्‌ को स्थापना हुई जिसके संस्थापक के 
श्र 
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विषय में गहरा विवाद है। साहित्यिक तथा प्रशस्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि 
ई० पू० ५७ वर्ष में एक गणना प्रारम्भ हुई जिसके तोन पृथक-पृथक 
विक्रमी सम्वतू. नाम मिलते है । ( १) कृत सवत्‌ ( २) मालव सवत्‌ तथा ( ३ ) 
विक्रम संवत्‌ या सवत्सर । समस्त प्रमाणों के अध्ययन से यह पता 
चलता हू कि तोनो गणना का आरम्भ ई० पू० ५७ वर्ष से हुआ। ऐसी परिस्थिति में यह 
विचारणाय विपय हू कि तीतों नाम एक हा गणना ( सबत्‌ या काछ ) के लिए प्रयुक्त मिलते 
हैं अथवा तीनो एक गणना के विभिन्न नाम है। इसे जानने के पश्चात्‌ यह प्रइन उपस्थित हो 
जाता है कि एक गणना की तीन संज्ञा क्यो कर दी गई ? 
साधारणतया इसका समाधान यो किया जाता है कि सालब के गणमुख्य 'वक्रमा- 
दित्य ई० १० में शासन करते थे जिन्होंने आततायी शक छोगो का परास्त किया और देश में 
सुख शान्ति का राज्य हो गया । इसे दूसरे शब्दो मे कृतयुग कहने लगे ( वैभव पूर्ण समय ) । 
ई० पू० ५७ वर्ष मे माछ॒व गण द्वारा विजय के उपलक्ष मे एक सम्बत्‌ चलाया गया जो कृत (सत) युग 
को परिस्थिति हो जाने के कारण कृत ( सम्बत्त के ) ताम से पुकारा गया । कालान्तर में शक 
शासको ने सिन्‍्प, सुराष्ट्र तथा अवन्ति के भू भाग पर अधिकार कर लिया । अवन्ति के उत्तर 
पूरब भुगाग के निवासो माठ्व गण अपने गरक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुर्न्जीवित करने में दत्त- 
चित्त थे । अभिलेसो से पता चलता है कि इस गणना के साथ मालव नाम जोड दिया गया 
और इसी कारण वह सम्वबत्‌ मालवा सम्वबत्‌ नाम से विख्यात हुआ । 
राजपुताना तथा मध्यभारत के लेखों से निम्न प्रकार के उद्धरण दस वन को प्रमा- 
णित करते है-- 
कृतयोटयो वर्षशतयोद्र य । ( नदसा यूपलेख ) 
कुृते हि २०० + ८० + ४ 
कृते हि २०० + ९०+ ५ फाल्गुन शुक्लस्थ ५ ( वडवा यूप लेख ) 
कुते हि ३०६ + २० + ५ ( वर्नाला प्रशस्ति ) 
कृतेपु चनुपु बर्षशतेष्वप्टा विद्येप 
श्री मालव गणाम्नाते प्रश्स्ते कृत सजित (मदसोर लेख नरबर्मन-वपं ४६१ ) 
इसमें कृत तथा मालव नाम एक ही स्थान पर उल्लिखित हैं । 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ठ हा जाता हैं कि मालव गण के नाम की गणना पहले कृत नाम से 
प्रसिद्ध थी । इस आधार पर यह भो ज्ञात होता है कि छठी सदी से पूर्व के लेखा में कृत सज्ञा 
से ही विक्रम मम्पत्‌ प्रसिद्ध था । 
छठी गदी के कई लेखो में मालब सम्बत्‌ का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम कुमार गुप्त 
के मदसार छेश में मालब गणना [ सम्बत्‌ ) में तिथि ४९३ मिलती है-- 
मालवाना गणस्थित्या याते शत चुष्टये 
जअिनवत्यविके&दानाम्रितौ मेब्यधनस्तने । 
मालवा के राजा यशोधर्मन के मदसोर वाली प्रशस्ति में उसी सम्बत्‌ का उल्लेख निम्त शब्दों 
में पाया जाता है+- 


तिथियां और सम्बत : १७९ 


पञ्नमुशतेषु शरदा यातैष्वेकान्न नवति सहितेषु 
मालवगण-स्थिति बशात्कालू--ज्ञानाय लिखितेपु 
( मालवगण के स्थापना के बाद ५८९ कसत । ज्ञान के छिए लिखा गया ) एक ताोसरे लेख में 
संवत शर्ते याते सपद्च-- 
लवत्यगंले: सप्तभिर्मालवेज्ञा 
( मालब मुख्य के ७९५ वें वर्ष मे ) का उल्लेख मिझिता है। दसवी सदी तक के ग्यारसपुर 
( मालवा ) के लेख मे-“मालव कालाच्छरदाषट्‌” मालव शब्द ही व्यवहुत होता रहा । 
मालव (कृत) सम्बत्‌ का प्रयोग उत्तर पदिचिम भारत के लेखों मे आरम्भ हुआ । इसके 
परचात मालवा में प्रचलित रहा । उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति मे मालव 
सम्बत्‌ का प्रयोग दीख पडता हैं। सम्भवत वडवा यप लेख मे उल्लिखित मौखरि लोगो ने 
मध्यप्रदेश में आकर इस सम्बत्‌ का प्रचार किया । हरहा के मौखरि तथा राजपताना ( वडवा ) 
की णाखा द्वारा उत्तरी भारत में सम्बत्‌ का प्रयार हुआ । 


नत्री छताब्दी के पश्चात्‌ लेखों में “विक्रम नुप काछातीत सम्बत्सर” “श्री विकमा- 
दित्योत्पादित सम्बत्सर” या “श्री विक्रमादित्य काले,” “विक्रमाख्यस्थ वैशावस्य,' “विक्रम- 
काले गते तु शुचिमासे” या “विक्रम सवत्सर” के वाक्य मिलते हैं। इसलिए यह प्रकट होता 
है कि उस काल ( सम्बत्‌ ) का तीसरा साम विक्रम सस्वत्‌ पडा । तात्पर्य यह है कि लोनों 
ताम एक सम्बत्‌ के लिए प्रयुक्त होते रहे । 

पाल ( भागलपुर ताम्रपत्र ) प्रतिहार परमार, चेदि तथा चहमाम लेखों में केवल 
सम्बत्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है। 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि वैभवर्पर्ण काछ के ( क्रतयुग ) कारण गणना का छत 
ताम पडा हो जो आगे चछूकर मालव गण के नास से सम्बन्धित कर दिया गया। ईसवी चौथी सदी 
में गुप्त सम्राट वितीय चन्द्रगुप्त (जिसको पदवी विक्रमादित्य की थी ) ने मालवा तथा काठिया- 
वाइ के शक क्षत्रप शासको को परास्त किया और वह साग पश्चिम को गुप्त साम्राज्य से मिल। 
लिया । पहले शक लोगो को परास्त कर ही यह गणना ( सम्बत्‌ ) प्रारम्भ हुई पुन उन्ही 
दको को गुप्त सम्राट्‌ विक्रमादित्य ते पराजित किया। सम्भवत इस विज्स के स्मारक मे प्राचौत 
सम्वत्‌ का नाम बदछ कर विक्रम-सम्वत्‌ कर दिया गया। शकारि चत्द्रगुप्त के विजय का उल्लेय 
भिलछसा के समोपर उदयगिरि की गुहा लेख में पाया जाता है ( कृत्स्न पृथ्वी जयात्थेंन राजवेह 
सहागत ) कि राजा के साथ सेतापति वीरसेन भी मालवा में आया था। यही नही शक विजय 
के कारण हो द्वितीय चन्द्रगुप्त ने सर्वप्रथम चादी का सिक्‍क्रा ( अद्धंदम ) चलाथा जो सर्वथा 
क्षत्रप सिक्को का अनुकरण था। अतएव इसमें सदेह नहीं कि शकों का अतिम पराजय चद्दरगुप्त 
विक्रमादित्य के हाथो हुआ था। इस कारण सम्वत्‌ के साथ विक्रम का नाम जोडना स्वाभा- 
विक था। 'मालव सम्वत्‌' विक्रम सम्बत्‌ के नाम से पुकारा जाने लगा जिंसका उल्छेख प्रशस्तियो 
में पाया जाता है । मालव, आर्जुनायत तथा योधेयगण राज्यों को चन्द्रगु्त के पिता समुद्रगुप्त 
ने हो नष्ट कर दिया था ( प्रयाग का स्तम्भ लेख ) विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजय होने 
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पर भी मालवा को जनता मालव सम्बत्‌ का प्रयोग करती रहो। यही कारण है कि कुमारणुप् 
को भी मदसोर वाले लेख मे मालवा सम्बत्‌ का प्रयोग करना पडा जब कि उसके अन्य सभी 
लेख गुप्त सम्बत्‌ मे तिथिपुक्त है। यज्ञोपर्मन का मंदसोर लेख ( मा० स० ५८९० ६० स० 
६४६ ) की तिथि मालव सम्बत्‌ में दी गई है) तेषों मे ८वी सदी के पश्चात्‌ विक्रम सम्बत्‌ 
के प्रयोग का एक यह भी सम्भावित कारण है कि उस सदी के वाद जनता में गणराज्य को 
कल्पना सदा के लिए लुप्त हो गई। राज्यतत्र का बोलबाला हो जाने से छोगो ने भारतीय 
सस्कृति के रक्षक विक्रमादित्य को आदर्श सम्राट मान कर विक्रम पदवी को प्राचीन सम्बत्‌ 
के साथ जोड दिया । किस्तु चौथी सदी में मालवा के विजित हो जाने पर भी सम्कत्‌ के साथ 
विक्रम नाम ९वी सदो के बाद ही पाया जाता है। उत्तरो भारत मे गुर्जर प्रतिहार शासकों 
के द्वारा वि० स० की लोकप्रियता बढी। विहार देश में सर्वप्रथम वि० स० 2९८ का उल्लेख 
मिथिला के विद्वान्‌ वाचस्पति मिश्र ने स्याय सूत्रि' में किया है । 


विक्रम सम्वन्‌ के आदि सस्यापक का प्रइत आज भी विवादास्पद है। मार्शल शा कथन 

था कि शक राजा अयस ने ई० प्‌ू० ५७ में यह गणना आरम्भ की। गोपाल स्वामी ऐयर 

चष्टत को इसका मस्थापक मानते है । डा० जाथरबाड वा मत था 

सस्थापक कि आत्र नरेश गौतमी पुत्र शातकरमि ने शक्ा को पराजित कर इगे 

आरम्भ किया था । डा० अलतेकर आदि कृत नाम को व्यक्तिगत 

ताम मातते है। कृत नामबारी राजा अथवा सेनापति के टाश इस सम्वत्‌ की स्थापता की गई 

होगी, इसी लिए उस गणना का नाम कृत ' सम्वन्‌ रकखा गया । इस सब विभिन्न सतो का मूल 

कारण यह है कि ई० पृ० ५७ वर्ष में मालवा के शासक विक्रम नामक राजा को स्थिति सिद्ध 

ते हो सकी है। विक्रम ताम से क्रिसी ऐति/सिक पुएप के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान नहीं है जिसने 

किसी विजय के याद में काल गणना आरम्व किया हो । इतने विवेचत के पश्चात्‌ भी विक्रम 
सम्वत्‌ के विषय पर अभो तक पर्याप्त प्रकाश नहीं पट सका हैं । 


विक्रम सम्बत्‌ क्रिस समय आरम्भ किया गया इस विषय मे अभमरडेखों तथा साहित्यिक 

उल्लेखो द्वारा प्रकाश पडता हैँ। मेरुतुंगाबार्य की पाठावली से महावोर विर्ताण के ४७० वर्ष 
बाद विक्रम सम्बत्‌ का आरम्भ बतलाया गया है ( निर्णण ई७ पु० 

आरभ्म काठ. ५२६-४७० यानी ई० पू० ५७ वर्ष ) कालिकाचाय कथातक [ लेर- 

हवी सदी) में ई० पू « ५७ वर्ष में विक्रम द्वारा शक पराजय को बात 

उल्लिखित है। विक्रम काल के १३५ वर्ष में शक.सम्वत्‌ आरम्भ हुआ, यानी १३६५-७८ ई० 
ई० पृ० ५७ गे विक्रम सम्बन आस्म्भ झात है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के मदसोर लेख मे 
४९३ मालबा सम्वत्‌ की तिथि दी गई है। उसके करमदण्टा लेख की तिथि ११७ गु० स० 
है यानी बह ११७+३२०८ ६० स० ८३७ में शामक था। अवश्य ई० स० ४३६ तथा 
मालव पम्बत्‌ ४९१ एक ही वर्ष हंगा (० स० ४ ,६ ८ माल्व सम्धत ४९३ ) इसके अनु- 
# पक्कत जो कृत नाग से शापित हुआ मालत शब्द से भा प्रवलशित हुआ, वहां अद्रावधि विक्रम 

सम्वत्‌ है। इत शब्द कातिक वाची है। राकता है जो नाम ( यर्पारम्भ ) नक्षत्र क्तिका से सम्ब- 

न्धित है। आरम्म से क्तिका गणना के माध्यम होने के कारण सम्पत्‌ कृत सलाम से परत्िद्ध दुआ। 
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सार मालव सम्बत्‌ ४९३-४३७ ५७ ई० पूर्व मे आरम्भ माना जा सकता है। केतो आधार 
पर विक्रम सम्बत्‌ का आरम्म इे० पू० ५७ में सिद्ध होता है। उत्तरी भारत में यह सम्बत्‌ चैत्र 
शुक्ल से तथा दक्षिण भारत में कातिक शुक्ल १ से प्रारम्भ मानते हैं। बगाल को छोडकर 
समस्त भारत में आज भी विक्रम काल ( सम्वत्सर ) प्रयुक्त होता है । बंगाल के सम्बत्‌ को 
फस्ली कहते है जो हिजरी का ही एक सुसस्कृत रूप है ! 


इस विपय का उल्लेख किया गया हैं कि कुषाण वश्ञी लेखों, पद्चिमी भारत के क्षत्रप 
प्रशस्तियो तथा सिकको पर एक ही सम्बत्‌ का प्रयोग मिलता है तथा उसी के सहारे आश्र लेखों 
की भी तिथिया ( राज्य बर्षाँक में ) क्षत्रप समकालीनता के आधार 
शक सब्वत्‌ पर निश्चित हो जाती है। यह भारतीय गणना नहीं थी, क्योकि 
शक लोगो द्वारा मालवगण को परास्त कर मालव-सम्बत्‌ का प्रयोग 
अप्तंगत था, इस कारण यह मानना उचित होगा कि शक्र नरेशों ने पृथक सम्बत्‌ को स्थापना 
की । उस शक सम्बत की स्थापना कब और किसके हाथों हुई ? जैज ग्रथ प्रभावक चरित' में 
कालिकाचार्य कथा तक उल्लिखित हैं कि शक लोगो ने अपना सम्वत्‌ चछाया था । शक लोगो 
ने विक्रम के उत्तराधिकारी को विक्रमादित्य के १३५ वर्ष मेम्ार डाला। साहित्य मे उसी कार 
से शक गणना का अरम्भ मानते है । विक्रमादित्य ढ्व।रा सस्थापित काल ई० पृ० ५७ में १३५ 
जोडने से शक-काछ ई> स० ७८ में स्थापित सिद्ध हो जाता है ( ई० पू० ५७ - १३५ ८४६० 
रा० ७८ )। कुछ विद्वानो का मत हैं कि रुद्रदामन ( ई० स० १५० ) के पित।मह चष्टन शक 
वश का प्रथम महाक्षत्रप हुआ और सम्भवत उसी ने इस गणना को आरम्भ किया। परन्तु 
इसका कोई सवल प्रमाण नही है । अधिकतर यह विचार यथार्थ ज्ञात होता है कि कनिष्क मे 
इस सम्बत्‌ को आरम्भ किया था जो काडान्तर में 'शक कार से प्रसिद्ध हुआ | जक सम्बत्‌ से 
सम्बन्धित छेखो में निम्न प्रकार का उल्लेख पाया जाता है-- 


( १ ) शक नृपत्ति राज्यभिषेक सवत्सर ( इ० ए० भा० ९ पृ० ५८ ) 
( २ ) शक नृपति सवत्सर ( वही भा ६ पृ ७३ ) 

(३ ) शक नृप सवत्सर ( वही १२ १० १६ ) 

(४ ) शक सम्वत्‌ ( ए० इ० भा० १ पु० १६ ) 

(५ ) शक या शाके ( वहो पृ० ३४३ ) 

( ६ ) शक नृप काल ( ए० इ० भा० दे पु० १०९ ) 


इस आधार पर कहना न्याय सगत होगा कि पाचवी सदी से बारहबी सदी तक के लेख शक- 
काल ( सम्बत्‌ ) का उल्लेख करते हैं। पश्चिमी भारत में क्षहरात शक नहपान के लेख में 
शक काल प्रयुक्त बिलता हे। क्षत्रपों के सिक्‍्को पर भी तिथि इसी सम्वत्‌ से सम्बन्धित है । 
उस तिथि का आरम्भ जीवनदामन के सिक्‍को से होता है। १००, १०२, ११९ आदि अंक 
मिलते है । रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख प्रें ७२ की तिथि मिलती हैं जो ई० स० १५० ( ७२+ 
७८ ) मानी जाती है| वह तो सही है कि शक क्षत्रप आरम्भ में सामत रहे अत अपने सम्राट 
कृपाण के काल का प्रयोग करने लगे । उनके द्वारा अधिक प्रयोग होने के यह गणना शक्कर काल 
के ताम से प्रसिद्ध हो गयो | यह सही है कि कुषाण राजा कनिष्क (ई० स० ७८ में ) के गद्ी 
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पर बैठने के कारण उस ग़णता का आरम्भ हुआ हो जो आज तक दक-काल के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इस सम्बन के सस्थापक के विपय में बडा ही मतभेद है । लफीट तथा केनेडी कनिष्क को 
इसका संस्थापक नही मानते । उनके कथनानुसार उसने विक्रम सम्बत्‌ की स्थापना की थी । 
फरगुसत, आलटेन वर्ग, वनैर्जों तथा राय चौधरी का मत है कि कनिष्क ने ही सन्‌ ७८ में शक 
सम्बत्‌ को आराभ किया था। कुपाण वंश के लेखे। में ३-९३ वे वर्ष की तिथि अंकित है जो 
सम्वत में दी गई है । इस आधार पर कनिष्क ई० स ७८ से ई० स० १०९, वश्िष्क ई० 
स० १०२-६ तक, हुविष्क ई० स० १०६-३८ तक तथा वासुदेव ई० स० की दूसरी शती का 
शामक प्रकट होता हैं ,कुपाण साम्राज्य के अवनति पश्चात्‌ भी शक सम्बत्‌ का प्रयोग उत्तरी 
भारत में मिलता हैं । कौदाम्वी के मगर राजाओ ने अपने लेखों में 'शक-सम्वत्‌” का प्रयोग किया 
था । कोौगाम्बा नरेगो के छेख में ८७, ८८ तथा ८९ तिथिया ( > १६५, १६६, १६७ ई० ) 
कोसम अभिलेख से १०७, १३०, १३७ राक-काल ( >> १८५, २०८ तथा २१५ ई० ) का 
उल्लेख मिलता है। कौशाम्वों के समीप गिजा में वर्णन आता है कि शक कार ५२5 १३० 
ई० में भीमसेन शासन करता था। कौशामओ्ली से दूर रीवा के वदोगढ लेख मे पोथसिरि नामक 
राजा के लेख में शफ-काल सम्बंधी तिथि अकित है। ( ०० इ० भा० २४ १० १४६ ) कभाँसी 
( प्रयाग है समीप ) तथा वैजनाथ ( कागडा ) छेखों में शक सम्वत्‌ का प्रयोग हुआ है। 
कैलबान लेप (ए० इ० भा० ३१ पृ २२९ ) को तिथि १०८ हैं जो सभी शक सम्बत्‌ 
सन्‌ ७८ म सम्बन्वित हैं। पूर्वी माऊबा का अभिलेख वाशिष्क के २८ वे बर्ष मे उत्कीर्ण 
हुआ जिसका तिथि शक-प्रम्वत्‌ में मानने से ही निश्चित कालछ जात होता हैं। डा० 
मजूमदार का कथन ( शक-रम्वत्‌ु ई० स० २८४ से आरम्भ हुआ था ) मानने से चौथी सदी 
तक मालवा में कृपाण शासन की स्थिति प्रकट होती है । किस्तु द्वितीय चद्धगुप्त ने उस 
प्रदेश पर गुम शासत चोथी सदी के आरस्म में ही स्थापित किया था जो उसके साची 
तथा उदथगिरि अभिलेखो के आधार पर सिट्ट हो जाता हैं। मध्य एशिया के रूप्तो पुरातत्व 
सम्बस्धी प्रो को विथिया ( २०७ तथा २३१ ) भी कतनिष्क सम्व॒त सन्‌ ७८ से जुडी है । 
अत यह सिद्ध होता है कि कनिष्क ने ई० स० ७८ में शक-सम्बन की स्थापना को । अन्य 
विचार तथ्पहोन हैं । शक युग के इतिहास पर अधिक प्रकाश पढ़ने पर हम इसो निर्णय पर 
पहुतर सके हैं । सके स्थापता के पाच सी वर्षो के बाद हो लेखों से 'शक-लूत्र-काल' या 'शक़ाब्द' 
का उत्लख मिलता हु जो यह विद्ध करता है कि शक्त द्वारा काल स्थापना की परम्परा लोगो 
को ज्ञात थी | याव्वय नरेश द्वितीय पुलकेशा के अयहोल छेख से भी इस प्रकार की रचना 
मिलती है । - 
पञ्माश्त्पु कली काल पटयु पश्मनशतासु च 
समायु समतीतासु शकानामपि भूभुजाभ्‌ 

दक्षिण तथा परिचमी भारत में शक तथा कुपाण में भ्रम हो गया । मध्ययुग मे शक 
काल से विदेशा भावना जाती रहो । उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषा एवं गणितज्ञ बराह मिहिर ने 
शक्त काल का प्रयोग ग्रथों में किया तथा गुजरात के जैत लेखक भी शक्कर सम्बत्‌ का प्रयोग 
करते रहे । इस ध्षम्वत्‌ का प्रयोग दक्षिण के कस्तड़ तथा करनाट लोगों ने किया । करनाट 
क्षत्रिय बगाछ में निवास कर सेन बंश के वाप्त से प्रसिद्ध हुए। उत्तरी विहार, के लिच्छवी 
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एवं नेपाल में शक काछ का प्रयोग मिलता है। पूर्व उत्तर प्रदेश तथा कौझाम्वी का वर्णन 
किया जा चुका है। दक्षिण के प्रसिद्ध राजा साछिवाहन ( सातवाहन ) का नाम काछान्तर में 
जाड दिया गया। इस कारण दक्षिण के यादव नरेश कृष्ण के ताम्रपत्र गे ११७२ 
शक काल तथा उदभट्ट काव्य में सालिवाहन शक ११४४ का प्रयोग मिलता हू । अतएवब यह 
स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के छक काल को ( श० का० ५५६ ), (ए० इ० भा० ६१०१) 
शालिवाहन-शक की संज्ञा दी गई है। चौदहबी सदी के लेखों मे गालिवाहन शक-काल का 
उत्लेख है जो सम्भवत' दक्षिण में शक सवत्सर (वर्ष) का द्योतक था। दक्षिण की राजतोतिक 
परम्परा में गालिवाहन (सातवाहन) नरेश प्रसिद्ध थे अतएवं उस सबत्सर के साथ शालिवाहन 
ताम जोड देना उचित ही था। सारे भारत में इस शक-काल की गणना का समान प्रयोग होता 
रहा हे । यही कारण है कि हमारी सरकार ने दक-सम्बत का राष्ट्रीय-सम्बत्‌ मान लिया है । 


गुप्त सम्वत्‌ 
भारतीय ऐतिहासिक गवेपण में विद्वानों को अमुक राजा वा राजवद्य के काल निर्णयम 
अत्यस्त कडिनाइयो का सामना करना पडा था | पर्वकाऊ में भारत के विभिन्‍न-प्राता मे अनेक 
सम्बत्‌ प्रवलित हुए थे, जिन्‍्हें निश्त समयो पर पृथक-पृथक राजाओं ने स्थापित किया था । 
इन सम्बतो के आधार पर भारत का तिथि-क्रम युक्त श्वृंखला-बद्ध इतिहास जलिगने ग बडी 
सहायता मिछो है । गप्त लेखों में गुप्त काछ' और गुप्त वश्ञ को राज्य-परम्परा का स्पष्ट 
उल्लेख हैं जिससे काछ निणय में सरलता हो जातो है। यह सबत्‌ ( गप्त-सवत ) किस 
राजा त आरम्भ किया इस विषय में लिखित प्रमाण अलम्य हूँ । 

प्राय समस्त गुप्त लेखों में एक प्रकार की तिथि का उल्लेख मिलता हैँ जिस से उस 
सम्राट को शासत अवधि स्थिर की जाती है। सब तिथियों के अनुशोलन से यह प्रकट होता है 
कि तिथि का क्रम शने शने एक शासक से उसके उत्तराधिकारी के छेख में बढ़ता जाता है । 
गुप्त सम्राट द्वितीय चन्दगुत्त के लेखों में 2८१ या ९३ आदि तिथिया जल्लिखित है? तो उसके 
पुत्र प्रथम कुमार गुप्त की प्रशस्तियों मे ९६, ९८, ११७, १२९ आदि तिथियाँ मिलती है । इन 
अंको से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि द्वितीय चन्द्रगुत ने ९३ वर्ष तक शासन किया 
तथा प्रथम कुमास्गृुप्त १२९ वर्ष तक राज्य करता रहा | यदि इन अकों पर विचार किया 
जाय वो स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सम्राट किसी अमुक समय से काल गणना करते ये। ये 

अक यही सूचित करते है कि गुप्त नरेंश ९३ वे वर्ष तथा १२९ वे वर्ष मे शासन करत रहे । 
कतिपय छेखो तथा ग्यारहवी शताब्दी के मुसलमान इतिहासत्त अठबेरूना के वर्णन से 
ज्ञात होता है कि गुप्तो के नाम रे किसी समय की गणबा होती था, किसे गुप्ल-कारल या गुप्त- 
सवत्‌' कहते है। इस वश्ञ के लेखों को समस्त विविया इसी गुप्त 
गुप्त-सवत्‌ का सव॒त्‌ में दी गई है । गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के जुनागढ़ लेख मे स्पष्ट 
नामोल्लेख रीति से उल्लेख है कि इस प्रशस्ति की तिथि 'गुप्त-काल! ( गुप्त- 

संवत्‌ ) में दी गई है। 


» शी चद्रगुप्तल्य विजय राज्य सम्बतसरे ( का० इ० इ० मा० 3 न० ७५ ७ ) 
२ श्री कुमारगुण्वस्थ अभिगर्धमान विजयराज्ये घवत्सरे पण्णवर्ते! उद्दी न० 5, १०, १? 
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सवत्सराणामधिके शते तु विशद्धिरन्यरपि पड़्भिरेव । 
रात्रों दिने प्रौष्ठापदस्य पष्ठे गुप्तप्रकाले गणना विधाय' ॥ 
गुप्त नरेश द्वितीय कुमारगृप्त तथा बुधगुस्त के सारनाथ वाले लेख में भी गुप्त-संबत्‌ का 
नामोल्लेख मिलता है । 

वर्ष शते गुप्ताना सचतु पचाशदुत्तरे भूमि। 
शासति कुमारगुप्ते मासे ज्पेष्ठे द्वितीयायाम्‌' 
गुम्ताना समतिक्रास्ते सप्तपचाशदृत्तरे । 
शते समाना पृथिवों बुधगुप्ते प्रशासति' ॥ 


बगाल के गौड नरेश जशाके के गजाम लेख में “गोप्ताब्दे वर्ष शतत्रये” को तिथि 
उल्लिखित हैं । ( ए० इ० भा० ६ पु० १४३ ) 

ईसा की दसवी शताब्दों के मोरवि ताम्रपत्र मे भी तिथि का उल्लेख गुप्त सवत्‌ मे 
पाया जाता हैं। उप्त ताम्रातत्र में 'गौमे' बब्द से स्थष्ट प्रकट होता कि गत लोगो को भी कुछ 
काल-गणना थी * 


'पञ्चागीत्या युतेताते समानाँ शतपश्चके 
गौसते ददावदों नूष सोपरागेकंमण्डले' ॥ 


गुप्त सम्राटो के सामत परित्राजक महाराजाओ के लेखो में तिथि का उत्लेख 'गुप्तनपरा- 
ज्यभक्तो' के साथ मिलता है । अत यह निविवाद है'कि गुप्त सवत्‌ को अवश्य स्थापना हुई 
जिस समय से मुप्तो की काल गणना प्रारम्भ हुई । 


ग्यारहवी गताब्दों मे महमूद गजतवी के समकालीन इतिहाथ अलवेरूती भारत आया। 
उसने भारत के अनेक विषयो का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है । भारतीय सबतो की वार्ता 
को उसने अछूता नही छोडा, परन्तु अक्षरश उसके वर्णन को सत्य 
अलबेखू्नो का कथन नहीं माना जा सकता । अलनेरती ने गुप्त-सवत्‌ के बारे में भिन्‍न 
विवरण दिया है--लोग के हते है कि गुप्त शक्तिगालों तथा क्रूर 
नरेश थे। जब उस वश की समाप्ति हुई उसी समय से इस सवत्‌ की गणना होने लगी । यह 
भी ज्ञात होता है कि बछभ प्रतापो राजा था क्योंकि बलभी रावत्‌ के समान गुप्त काल को 
गणना शक काछ के २७१ वर्ष (६१+५*०२१६+२५- २४१ ) बाद प्रारम्भ 
होती है" । 
प्ब् ३, शु० ले० म० १४ । 

४ आ०्स० 7० “९१८ ८ । 

३ ३० ले० भूमिका ०७। इस नाम्रपत्र के गोप्ते को समता फ्छीट किता ग्राम से बतछाते है, परन्तु 
परन्तु यह निविद है कि इसका सम्बन्ध गुप्त छोगों से है। ( कलेस्टेड बकस आफ र भण्डारकर भा० 
३ पृ० ३१३--४ ) । 

४, गु० ले० न० २३, २३, २५ आदि । 

5. 685 7९8७5 00 0पए8 79]9, ए९०एए 58७ पीर पीर 05पए98 छशाट 


तिथियां और सम्बत्‌ : १८५ 


अब विचारणीय प्रइन यह है कि जिस गुप्तकाल या गुप्त-सवत का उल्लेख किया गया 
है, वह किस समय चलाया गया तथा इसके प्रतिष्ठाता कौन थे ? 

इस सबते के समय तनिर्मारित करने मे अलबेब्ली से बहुत सहायता मिलती है । 
अनेक सबतो की समानता दिखलाते हुए अलबेझूदी से ( १) १०८८ विक्रम संबत ( २ ) 
९५३ शक सबत्‌ | काल ) तथा ( ३ ) वठभ कारू - गुप्त काल का उल्लेख किया है, जिससे 
कथन की पुष्टि होती है कि गु० स० शक काछ से २४१ वर्ष बाद प्रारम्8भ हुआ था । अलबे- 
रूनी के इन संबतो की तिथि गणना वेज्ञानिव रीति ये सही है, परग्तु उसफे समस्त वर्णन जन- 
श्र्‌ति के आधार पर लिखे गये है । उप्तके कथन से ज्ञात होता हैं कि गुप्त-सकत्‌ उस बश के 
नष्ट होने पर प्रारम्भ हुआ। वलभ, जो बलभो नगर ( सौरष्टर में स्थित ) का शासक था, 
उस वह का अतिम नरेश था। वलभी सवत्‌ उसी के नाम से प्रारम्भ हुआ । अलवेझूनी का 
समस्त विवन्ण जनश्लुति के कारण अविश्वसनीय है । उसकी अप्रामाणिकता के लिए अन्य 
प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। अलबेरूती लिखता है कि शक काल विक्रमादित्य द्वारा शक 
वराजय के समय स्‌ प्रारणम्भ हुआ ', परन्तु चालक्य-प्रणस्तिकार रविकाति ने शक सवत्‌ का 
आरम्भ तक राजा के निहासनारूढ होने के समय से बतलाता है, जो क्स्‍्तुव ठोक सिद्धात 
है । इसा प्रकार गुप्तो के विषय में भा उस इतिहासन्न ने असत्य बाते छिब ठाली । यदि वलूमो 
लेखों पर घ्याव दिया जय के अलबेरने फा कथत सर्वथा अग्राह्य हो जाता है । 

बलभा में मैत्रयी के सेदापनि भद्गारक थे स्ववस्प्र राज्य स्थापित किया था । उसके तीसरे 
पुत्र प्रथम थ्रुव्तेन के एक लेस में २०६ तिथि का उत्ठेव मिलता है? । यदि वलभी राज्य 
स्थापद के अउसर पर बरूम। संबत्‌ का अष्स्म्म हुआ हा ता यह कहना असम्भव है कि वलभी 
बग के सस्थापक ( भट्ठारक + के २०६ वर्ण पश्चात्‌ उनका पुत्र प्रथम छुवमेन शासक हुआ * 
अतएवं इस विधि या बलगो सवत्‌ से कुछ भी सम्बन्ध प्रकट नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में 
बल मो राज्य में किसों अन्य सबत्‌ का पचार सातना आवश्यक है जिसमें उस वश की तिथिया 
मिलती है। ऐतिहासिक पण्डि॥ ने वलभों छेखो की तिथिग्रों को गुप्त-सवत्‌ से सम्बद्ध किया 
है । टस विवाद का परिणाम यहो ज्ञात हाता है कि गुप्ता के अथोनस्थ मेत्रको ने ( स्वतन्त्र 
होने के समय से) वलली भे उचलित गुप्त-सवत्‌ का वलभी सवत्‌ का नाम दे दिया। बत यह 
कहना युक्ति संगत होगा कि वडमभी सवत नामक कोई रव॒तन्त्र गणना नही थी, परत्तु गुप्त संवत्‌ 
का दूसरा नाम है । इस आधार पर अलवे-रूती का वर्णन अग्नाह्म है, किन्तु तिथि उल्लेख प्रभा- 


जालुच्टत॑ वयीं (35 तो [33953 शाया ९५ टटघ5०त0 40 र5।5 िा5ड तैधाए छ०85 
प्रवटते ४५ पीर लुएएी ता जा चरिव, 4 5०छ॥३ विदा ४उ)809)3 ७०७३ ॥6 85. एवीशाः३, 
०९ क्पछञए 6 हाय 0 ॥+ (या ईता5, व॥ 6 या छा हए ऐॉफ्)ीओत दावे, 24 
एल्ता5 6७07 फपा वीए 5: ता, 
--आलबेरूनी २<डिया, भा० २ पू० ७। 

# आह्षेरुनी इंडिया, भा० २ पृ० ६ । 

० पद्माशस्तु कलो काले पटस पदच्नसतासु च । 
समास समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ --अगहोंठ का लेख शक्क सवत्‌ एण६--इ० भा) ६ पृ० १। 
३ इ० हिं० बंबा० भा० ४ पृ० ४६० | 

र४ 
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णयुक्त है। उसके कथनानुसार गुप्त सवत्‌ भी शक काल से २४१ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ जो 
अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। कुछ जैन ग्रथो से भी इसको पुष्टि होती है कि गुप्त-धंवत्‌ 
शक काल से २४१ वर्ष पश्चात आरम्भ हुआ था । 
आठवी शताब्दी के प्रथम लेखक जीनसेन ने वर्णन किया ह. कि भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह पश्चात्‌ शक राजा का जन्म हुआ तथा 
जैन ग्रथों के आधारपर शक के अनन्तर और गुप्तो के २४१ वर्ष शासन के बाद कल्किराज 
गु० स० तथाश० का० का जन्म हुआ । हितीय ग्रथकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण मे ( ८९८ 
का अन्तर ( २४१ ) ई० ) लिखा है कि महावीर निर्वाण के १००० वर्ष बाद कल्किराज 
पैदा हुआ ! जीनसेम तथा गुण भद्र के कथन का समर्थन सीसरे 
जन लेखक नेमिच-द्ध करते है? । 
नेमिचन्द्र तिलाकसार में लिखते हैं कि शकराज महावीर निर्वाण के ६०५ बर्ष ५ माह 
के बाद तथा शककाल के ३९४ वर्ष ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पैदा हुआ । 





इनके योग से--तर्ष माह 
६०५ ५ 

३९४७४ छ 

१००० रा 


वर्ष होते हैं। इन तीनो जन ग्रथाकारों के कयतानुसार शक काल तथा कल्किराज झा जम्म 
निश्चित हो जाता है । इस शक काछ की तिथि को विक्रम सथत्‌ म॑ पस्वितंन करने से शक, 
१, गप्ताता ने शदद्वबम्‌ 

एक विशच्च वर्षाण काल! 4 मिरुद हतम । 

दिपत्वारिशदेवात्‌ क एक राजस्य राजता । 

तती८जितञपा राजा स्याबिद्धपुरसास्थत । 

वर्षाणि पटजती त्वक्तवा पश्चाग्रा मासपच्चकम्‌ । 

मुक्त गते महावीर शक्ररा। तवाउमंत ।--वोनसेनठ््त हार।श अप्याश ६6 


२, ३० ७० भा० 2० पृ० १५३ । 
३ नामबन्‍्द के। ।ताथ दशता झतातदा + ऊर्ररा- मे थाना जाती है। एक रख से ने|मचन्द्र 
चामुण्डराय का राजकाय अत होता है-- 
त्रिक्ाकसार प्रमुस्यप्रवन्धाचू । 
( किर व्यू ल्वानू्‌ ) भुमि नेमिचन्द्र 
विभानि संउधान्तिक्सायभाम । हे 
चामुण्टरायन उतवाट पद्म --६ नागर संग्य २» का० भा० ८ ) 
यह (चामझुए रा, गग राजा रासमल्ल चछुब का ६० पे ९५७ पी छोगभग सती था || अत्रण बलगोछ। 
की प्रशास्त से पता चलता हू ( रास्स--ेहनोछा का लग भूमिका पृ० ३८ | इग आर पर नेमि चन्द्र की 
तिथि निश्चित को गई है । 
४. पण छस बल प्रणमास जुर्द गभि वीर्राण बुइृदो सगराजों सो कल्किचदुण वतिय महिय सगमास 
( ब्रिलोकसार पृ० ३१२ ) 


तिथिया और सस्वत्‌ : १८७ 


विक्रम तथा ई० स० में समकालछीनता बताई जा सकती है जिसके कारण गुप्त काछ को निश्चिचत 

करने में सरलता हो जाती हैं। ज्योतिषसार के आधार पर यहु ज्ञात 

विक्रम तथा क़्कः है कि शक काले में १३५ जोडने से वह तिथि विक्रम संवत्‌ में परि- 

काल का सम्बन्ध वतित हो जातो है" । शक काल के ३६४ वर्ष पश्चात्‌ कल्किराज 

वैदा हुआ जों ५२९ विक्रम ( ३९४+ १३५ ) होता है । गुप्त 

सम्राट प्रथम कुमा रगुप्त के मदसोर के लेख में दूसरो तिथि मालव-सवत्‌ ५२९ का उल्लेख है" । 

मंदसोर लेख की पहली तिथि ४२९ वि० दूसरों तिथि से ३६ वर्ष पूर्व है। अतएवब प्रथम 
वुमारगप्त शक ३५८ ( ४९३-१३५ ) में बन्धु वर्मा के साथ शासन करता था €। 

गुण भद्द के कथनानुसार कल्किराज का शक ३६४ के पश्चात्‌ माधसंवत्सर प्रारम्भ 

शक तथा ग॒प्त डानड का होता है? । वराहमिहिर ने भी कुछ निम्नलिखित व्यतीत शक 


सम्बन्ध शक संवत्सरों का वर्णन किया हैं -- 
शक ३०४ व्यतीत माघ सवत्मर 
न ३९५ के फाल्गुन हि 
४ प ९ घ 3ह च्‌श्रृ 97 
झ् ३९७ पे वेशाख हर 


शक ३९७ के वैशात सवत्सर का उल्लेख परिब्राजक महाराज हस्तिन्‌ के खोह लेख 
१५६ में मिलता है ।४ इस आधार पर शक तथा गुप्त काल मे निम्तलिखित समता तेयार को 
जा सकती है -- 


शक ३९४ «माघ सवत्सर > गुप्त-सबत १४३ व्यतीत 
7 ३९५ -+ फास्मुच हे ली । १ शव ) 
95 ३९६ बचे छठ मत 3१. 99 ह्पप है 
» २३९७ > वैशाल ढ़ नी क्रछ १५६ 


£, से एव पजार्निकुभिपृक्त स्यादिकमस्य हि गेवाया उत्तरे तीर सवन्नाम्ताति विश्वुत ( ज्योतिष्सार ) 
२, सावारणतया यह स+ अखसिद्ध हे कि शक काल में छ८ जाइने से इ० स० तथा ० सनू में ५७ 
जोड़ने पर विक्रम सतत्‌ बनता है 39९४ + ७८ + ५७- ५२९ 
8, समत्मसक्षोपु पत्रण विशत्यपिकेशु नवसु चाब्येषु यातेप्पामिरस्थ तपस्यमासशुररु द्ितीयायास्‌ 
( गु० लें० न० !८ )। 
इस आधार पर सालवा तथा विकम सतत्‌ में समानता स्थापित काला है । (ईसा 5७ ) । 
४ मालवाना गणरिथत्या या शवचतुष्टये | 
तितनत्याथके-दाना रितो सेव्य घनस्तरने । 
सहर्वमासणु कलस्य प्रशल्तेहि ननत्रयोदरों |-- गु० ले० न० १८ )। 
५ चतुसु खाहय कल्कोराजोद्रेजित भूतले । 
उत्पन्येह मत्रा सवत्सरेयोगममागमे ।--( उत्तरपुराण ७६३९६ ) । 
६8 फ्छीट--का० १० इ० भा० २ परिशिष्ट ३ पृ० १६१ । 
७ शतपश्नशतोत्तरेब्दे शते ग्ुप्तनृपराज्यभुक्तो महवेशाखसवत्सरे कार्रिकमासशुक्त पक्षतृतीयाम्‌ । 
गु० लें० २१५। 


१८८ : प्राचोन भारतीय अभिलेख 


इस समता से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-सगवत्‌ को तिथि में २४१ जोड़ने से शक काछ 
में परिवर्तन हो जाता हैं। इस विस्तृत विवेचन के कारण अलबेरूनी के कथन की सार्थकत्ता 
ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया कि शक वाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ गुप्त सम्बत्‌ का 
आरस्म हुआ । है 


गुप्त-सम्बत्‌ तथा शक काल में २४१ वर्षु का अन्तर स्थिर हो जाने पर, यह प्रदन 

उपस्थित होता है कि शक-काल के २४१ वें वर्य या २४६१ वर्ष व्यतीत होने पर गुप्त काल 

( सतत ) प्रारम्भ हुआ। फ्डोट महोदय का मत हैं कि गुप्त सम्बत्‌ 

पलीट का मत घधक काल के २४१ वे वर्ष मे आरम्भ हुआ उनके कथनातुसार दोनों 

सम्जतों में २०२ वर्ष का अन्तर पढ़ता है" । उद्याहरण'र्थ उसने 

वुधगुप्त के एरणस्तर्भलेख की तिथि गु० सू० १६७५ एवं अत काछू ४०७ ( १६५+ २४२ ) 

से समता बतलाई है। यदि वैज्ञानिक रूप से बिधार किया जाय तो फ्लाट की धारणा तथा 
कथन सर्वथा निराधार प्रकट होते है । 


जैनग्रथकार नेमिचद्ध के कथनानुसार यह ज्ञात होता है हि शक गाल दे २७४ वर्ष 
७ माह व्यतीत होने पर कल्क्तिराज वा जन्म हा । इसलिए यह 
मत का खण्डन कहा जा सकता हूँ कि ३९५ वें वर्ष में ७ माह बोतने पर कल्किराज 
का जन्म हुआ ! ऊपर तुलनात्मक प्रस+ में दिखाया गया है कि-- 
शक ३९४८ माघ गवत्सर>गृ० स० १५३ व्यतोत 


हि ३९७ - चर ) १५६ १8 
अतएवं शक बाल तथा ग० स० में २४१ वर्ष का असर ज्ञात होता है, २४२ “रण गा नहीं ! 
शुस्य गु०. स० 5 शक २४१ 
१ ॥) 35 प्रचलित द् क्ठ २४२ 


इस उपरियिवत कथन की पृष्ठ लेखों से होती है । गरम प्रशस्तियों मे भी इसके अनेक 

प्रमाण मिलते है! गप्त राजा द्वितीय कुमार गुप्त के सारताथ लेख की विधि गु० स० १५७ 

हैं, जो शक काल ३९० व्यतीत ( १५८+ २०८१ में ) परिवर्तन 

लेखो का प्रमाण. हो सकता हैँ । इसके असतिरिक्त बुत गप्त के सारवाध प्रतिमा लेख मे 

स्पष्ट उत्लेख मिलता है कि गु०स3 १०७ वर्ष व्यतीत होने पर 

दामन करता था” । हस रथान पर पर्व समता को ध्यान ४ रखते तथा ज्वोतिपसार के आधार 
पर एक नवीन तुलनात्मक वृन्त तेयार ठो सकता है। यह निम्न प्रकार है. -- 


+ पल्लोट ग० ले० भूमिका ८८, 
२ का० 8०9 ड० भा० न० 2९ | 
३. वर्ष शने युप्ताता सचनु पद्चागदुत्तरे मामस्‌ । शञासति कुमार मासे स्येऐे दिनीयायस । 
४. युदाना समतिक्रान्ते सप्त पचाशदत्तरे । 
शते समाना पृथिवीँ बुधगुप्ते मशासात | 


तिथियां और सग्वत्‌ १८९ 


मालव-संबत्‌ शक काल गुप्तसंवत्‌ 
५२९ व्यतीत ३९४ व्यतीत १५३ 

५३० ,, ३६५ ,, १५४ 

५३१ ,, २९६९ ,, १५५ 

५३२ ,, ३९७ ,, ९१५६ 

५३३ ,, ३९८ ,, १५७ व्यतीत" 


इस तुलना में यही परिणाम्र निकलता है कि शक काछ तथा गुप्त सेवत्‌ में २४१ 
का ही अन्तर है। इन प्रमाणों के आधार पर यह प्रकट होता हैं कि व्यतीत गुप्तवर्ष सबत्‌ मे 
२४१ जोचने से व्यतीत शक काल तथा प्रचलित गु० स० में २४१ से प्रचलित शक काल में 
परिबर्तन होता है । अलबेरूनी ने दोनों सवतों फा अन्तर बत्लाते हुए विक्रम, शक काल 
तथा वलभी गुप्त ) सवत्‌ मे त्तीन तिथियों का उल्लेख किया है) । 

मालवा स० ४० का० वलमी ( गु० ) स० 
१०८८ ९५३ ७१२ 

यदि उपर्थिक्त तुलना पर ध्यान दिया जाय तो प्रकट होता हे कि लेखों तथा अलब- 

रूनी कथित सख्या ( २४१ ) का हा अच्तर गु० स० तथा शककाल मे पाया जाता है । 


मालव>गवत शक काल गृप्त-संवत्‌ 
५२९ ३९४ (पर 
१०८८ ९५३ ७१२ 


गुप्त लेख के अतिरिक्त वेरावल लेख के अध्ययन से भी गु० स० तथा झा० का० के 

अन्तर ( २८१ वर्ष ) पर प्रकाश पडता हैं। कर्नल टाड ने वेरावल नामक स्थान से गुजरात 
के चालुक्य नरेश अर्जुनदेव के लेख का पता लगाया थाएँ | इस 

वलभी व गुप्त सबत्‌ लेख की विशेषता यह है कि इसमें चार संवतों में तिथि उत्लिखित 
की एकता हे । प्रशस्तिकार ते विक्रम १३२० वलभी ९५४, हिजरी ६६२ तथा 

घिह सवत्‌ १५१ तिथियों का उल्लेख किया है” । दोवान बहादुर 

तिलाई के गगनानुसार आपाढ बदी १२ रवि शक-काल ११८६ तथा विक्रम १३२१ एक हो 
वर्ष मे पडता हैं । छेखों में वर्ष तथा इस गणना में भिन्‍नता इसलिए होती है कि बेराबलछ के 


१ बुध युप्त के सारनाथ के लेख से रपष्ट हो जाता है कि बह राप्नों के #०७ बर्ष न्‍्यनीत टोने पर 
पर सप्तमी बैमाया में ज्ञासन करता था, था उस समय को प्रचलित १५८ वर्ष कह सकते है । ध्स नरेश का 
एक दूसरा लेख | एरण , आठ वर्ष के वाद गु० स० ?६५ का है ( गु० ले० न० १६ ) | इलके वर्णन से 
जात होता दे कि वह रोना गु० ख० १६५ अधाई १२ में राज्य करता था। इससे भो आषाः मास में व्यतीत 
गु० स० १६७ यानी प्रचलित १६६ ज्ञात होता है । 

२. कलेफ्टेट वकंस आफ सर भण्डाकर भा० ३ पृ० ३६७ । 

9, अठबेरुूनी 7ण्ठय/ मा० २ ऐ ७। 

८. एनन्स आफ राजस्थान भा० १ पृ० छ०७ ! 

७ ओतनृ्णनक्रम “१२० तथा श्रोमदलभों ल० ९४७५ तथा आत्तिद् स० १०१ ब्रष अपाएं बदों १२ 
रवि [०7० भार 2६ ए० 7४२ ) । 
६, इंडियन क्रानालोनी टेबुछ १० पृ० 9२! 


१९० : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


लेख से दक्षिण भारत की प्रणालो के अनुमार विक्रम १३२० तथा वद्मी ६४५ कार्तिकादि में 
उल्लिखित है । अतएव-- 


विक्रम श्र बलभी 
श्र२१८ ११८६७ ५९४५ 
इसमें से '५९२ वटाने पर 
वि७ शक वलभो 
५२१ - ३९४ १५३ 
तथा दसग से ३६ घटाने पर 
बि० श० बछभी 
ही श्श्ट ११७ 


हो जाता हैं । दस गणना में वठओ ११७ तथा खसुप्व नरेश प्रथम कुपारग॒ुप्त की करमदण्डा की 
प्रशस्ति की जियो ( गु० स० ११७ ) समान है” « अत ज्ञात होगा है कि वलभो तथा गुप्ल- 
सबत्‌ में कई विभिनता नहीं है । इस वे राबछ लेख की समता 


ब््णि झु० बलभी 
4 ११८६ 58004 
तंथी। उप कल लुछता ४ 
मा० स० श० वलभी ( गृ० स० ) 
घर ३९४ ९५३ 


२४१ वर्ष का है क्षन्तर €, जो ऊपर वतलाया गया हैं । 
खरा ताखरगव आहम लेख है जिससे शक काल तथा गुप्त संवत्‌ के अन्तर ( २४१ ) 
खरा का ताप्रणय4 पर पका पडता है । इस छेख की तिथि बलभी सवत्‌ ३३० मिलती 


हु 


९५ जिसका उल्लेख निस्न प्रकार है+- 


२०. ८६२० ३० दि० मार्ग शीप शु० २ 
इस पता सबन्‌ से २४१ जोड़ने से शक्र का में परिवर्सन हां नाता है । 
पहनी शक काल 
३२० ५७१ 
उपोतिल यशया के आयार पर शक्त ५७१ अधिक मार्गशोर्प में पडेगा? । अतएव 
बडभा। शक काल 
३०७ प्रदाणित «८ ५७१ प्रचलित 
के सगात है । था तुझना से इस तिथि का स्थान निरिचत हो जाता हे । 
म।० स० द्० ग० ( वलभी ) स० 
५२ डे ३ ९ रद १ ५्‌ ३ है. 


2, ४० 8० भा० १० १० ७५ । 

२ गु० ले० भूमिका ४० ५२ । 

8 भटारकार कामेमेग्शन बालुम पृ० २०२ । 
४. देखिए ऊपर का विधि । 


तिथिया और सम्दत्‌ . १९१ 


७०९ ५७१) ३३०" 
१३२११ ११८६२ रडध्रे 
अतएव इन समस्त लेखों तथा अलबेरूतों के कथत के आधार पर यह निश्चित हो 


जाता है कि गृ० स० में २४१ जोडने पर श० का० बनता है। व्यतीत तथा प्रचलित में जोडने 
से क्रमश व्यतीत तथा प्रचलित द्व० का» में परिवर्तन होता है । 


पीट का मत था कि गु० स० शक काछ के २४१ वर्ष पद नहीं परन्तु २४२ वर्ष 

परचात्‌ प्रारम्भ हुआ? । परन्तु ऊपर कथित विस्तृत विवेचन के सामूख फ्टीट महोदय का मत 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । फ्डीट ने डा० कीलहारन के कृथन 

चेत्रादि वर्ष का प्रचार का समर्थन करते हुए यह भूल को कि दक्षिण भारत की तरह उत्तरी 
भारत में भो मालव सबत्‌ का प्रारगप कार्तिक सी हुआ, चैत्र से 

नहीं। परन्तु यदि गृप्त छेखो का अध्ययत किया जाय तो रपष्ट प्रकट हो जाता हे कि मालव 
सवत्‌ चैत्र से प्रारम्भ होता हैं । टितोय कुमार गुप्त के सारनाथ लेख से पता चलता हूँ कि 
गु० स० १४८ व्यतीत यानी ग० स० १५५ के ज्येष्ठ डितीया को वह मति स्थापित को गई 
था । एसी प्रकार बुध गुम के सान्‍्नाय तथा एच्ण के ठेखा से मो यही बाते प्रमाणित होती 
है। इन खो में स्पष्ट उल्लेख मसिलया है कि राजा व्यतीत गृ० स० १५७ तथा १६९ या प्रच- 
लित १५८ बैगाख तथा प्रदलित १६६ आपाढ़ में शासन करता था। इतना हो नही, यश्ो- 
धर्मम के मदसार के लेख [ मा० स० ५८९ ) में यह वर्णन मिलता हैं कि सवत्‌ बसत ( चैत्र 
तथा वेशाख ) से प्रारम्भ होता है?। इन पमाणों से यह सिद्ध दोता है कि ग॒प्तो के शासनकाू 
में मालव सवत्‌ चैत्र से प्रारम्भ होता था, कार्तिक में नही | वेराबठ छेख के जाघार पर प० 
गौरीशंकर ओम ने दिखाया है कि विक्रम सवत्‌ चैत्रादि है । ब्रेशवरठ छेख के अनुसार वि० 
स० तथा गु० स« का अन्तर ३७४ ( १३२०-९४५ ) आता हैं, परन्तु यह लेस काठियावाड 
में स्थित होने के कारण वि० श्० कारतिकादि है जो चत्रादि १३२१ होता ह "सं कारण वि० 


१. खेर ताग्र।त का तिथि। 
२५ 'राबल लेख के तिथि । 
३, गु० ले० बू[मिका ए० ८४। 
४. ४० ९० मं।० २० पृ० 3२, शु०ए एै॑० मानव ए० ६५ , 
४, भटारकूर कामिम रन वालुम (० 7८७८ | 
६8 आ० स॒० रिं० १६९३ -४। 
७ पद्मसु शतेपु शरदा यातेेकान्ननवरति सहितैषु | 
माछवंग्स्वितिउ्ञात्‌ कालश्ञानाए लिखितेषु । 
यरिमन्‌ काले कछसदविरा ककिल्शया अछापा । 
मिदसथीद स्मर्दार नि प्रापितना मंत्ोभि । 
भज्ञालीना ध्यानरतुरत मारमस्द्र+्च थरसन , 
नापूतज्य पनुरित्र नदच्छकते जुस्पऊेतु ॥ 
प्रकतमकुपितानों राप्रशन्बदघराग, किसलयमिबव सुख मानेस मानिनीश। । 
उपनयति ल्मत्वान्मानभद्गार यश्मिन्‌ , कुसमसमय मासे तत्र निमायिते:वम 


-+[ के० २० २० भा? है न० ३५ ) 


१९२ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


मी अयत 


स० तथा गु० स० का अन्तर ३७६ होगा? । गुप्त सम्बत्‌ से २७६ जोडेने से वेत्रादि वि० स॒०, 
२४१ मिलाने से श० का० तथा ३१९-२० मिलाने से ई० स० होता है । 
अतिम परिणाम गुप्त संवत्‌ पर इस विस्तृत विवरण से निम्न परिणाम निकलते है । 

( १ ) मालव तथां शक सवत्‌ चैत्र से प्रारम्भ होता हे । 

(२ ) गृप्त तथा वलभी सबत्‌ एक ही है। दोनो के भिन्न भिन्न लाम होने के कारण 
समय में तनिक भो भिन्नता नही हैं । 

( ३ ) वलभो या गु० स० शक कार के २४१ वर्ष क पथ्चात्‌ आराम होता है। शक 
काल के व्यतीत तथा प्रचलित होने का निर्णय गु० स० पर अवरम्बित हैं 

( ४ गुप्त सवत्‌ भी चंत्र से प्रारम्भ होता है । चेत्रादि होने के कारण गुप्त सबत्‌ का 
ई० स० २१८-१९ से गणनारम्म हुआ । इसका प्रारम्भिक वर्ष ई० सन्‌ ३६१९-२० ( ७८ + 
२४१ ) से लिया जायगा । 

गृु०स० ० ग्यतोव > गक २४१ व्यतीत 

»# » ९१ प्रचलित 5,, २४२ प्रचलित 

यदि समत्त सवतो के इतिहास पर ध्यान दिया जाय ता विदित होता ठ नि अमुक 
सबत्‌ का प्रारम्भ किसी काल विशेष पर हुआ था या उस वश के किसी घटना के स्मारक मे 
सवत्सर चलाया गया । गृप्त-वश में भो ऐसो हो घटना उपस्थित हुई जिम कारण से वध नाम 

के साथ ( गुप्त ) सवत्‌ का प्रयोग प्रारम्भ 3 ! गृप्त-वण के आदि 
गुप्त-सवत्‌ के सस्थापक दो नरेश्च-गुप्त एवं घटोत्कच का नाम इतिहास रू परणिद्ध नहीं हैं । वे 
साधारण सामन्‍्त के रूप में शासन करते थे । गमों क॑ तीसरे राजा 

प्रथम चन्द्रगुप्त ने अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार किया तथा इसी ने सर्व प्रथम 'महा- 
राजाभिराज' की पदवी धारण को । बहुत सम्भव हैं कि तिहासनारूढ द्वील पर इसने सह पदवी 
धारण की रहो तथा उसी के उपलक्ष में ( अपने वश के नाम के साथ ) युप्त भवत्‌ को स्थ।पतरा 
की । इस की परष्टि गुप्त छलखो में उल्लिखित तिथियों से भी होती हैं। प्रथम चन्द्रगुप्त के पौत्र 
नन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के लेखों मे 5२, ९३ की तिथियाँ मिलती है । इस आावःर पर विद्वानों 
का अनुमाव सत्य जात होता है कि प्रथम चन्धरगुप्त प्रतापी शासक था और उसो के शज्यारोहण 
पर सवत्‌ चलाया गया । पितामह तथा पौत के बीच तोच पाढियों में ९३ बर्ष का अन्तर युक्त- 
युक्त है। इस सवत्‌ का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० से होता है । एलन के मतानुनार गुप्त सबत्‌ 
( अन्य सवतो की भाँति ) राज्यवर्षों युक्त गणना की परिपाटी के कारण प्र्चाउत हा गया । 
प्रथम चन्द्रगुप्त के प्रचलित किये हुए राज्य-सवत्‌ का प्रयोग उसके उन्तराधिकरा बशज करने 
लगे, जो आगे चलकर गुप्त सवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हो गया । इसमें तनिक भो सदेह नही 
है कि गुप्त सवत्‌ या गृप्त-काड वाम सबत्सर का प्रारम्भ ई० स० ३१९-२० से हुआ । इसो में 
समस्त गुप्त छेखो तथा समकालोन प्रशस्तियो की तिथिया उल्लिखित हैं! यह पबत्‌ लगभग 
६०० वर्ष तक प्रचलित रहा और गृप्तवश के नष्ट हो जाने पर काठियावाड म बलूभी सबत्‌ के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


?. प्राचीन लिपिमाला पू० १७० | 


तिथियां और सम्क्त : १९३६ 


गुप्त सम्वत्‌ को चर्चा करते समय इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि अलबेख्नी 

के कथनानुसार वलभ नामक राजा ने बलभी सम्बत्‌ चछाया जो शक 

बलभी सम्वत्‌ काल के २४१ वें वर्ष प्रारम्भ हुआ। गुप्त सम्बत्‌ के समान हो यह 

गणना थी । गुजराज के बलभी नरेशो के लेख मे जो सम्बत्‌ मिलता 

है वह गुप्त सम्बत्‌ हो है। सोराष्ट्र में गृष्त सम्बत्‌ का प्रयोग होता था और वहा गुप्त शासन 

के समाप्त हो जाने पर बछूभी के राजा ने उसो गणना का नाम परिवर्तित कर 'बलभी सम्बत्‌/ 
रख दिया | 


थानदवर के पुष्पमूति वश के अन्तिम सम्राद हर्ष ने भी एक गणना प्रारम्भ की थी 

जिसे हप॑-सम्बत्‌' के नाम से पुकार सकते है। इस गणना के साथ 

ह॒र्ष-सम्वत्त्‌ हर्ष का नाम जुडा नही मिलता। उसके ताम्रपत्र लेखो की तिथिया 

में दी गई हैं । बासखेरा ताम्रपत्र मे “सम्बत्‌ २०+ २ कातिक बदी 

१९ उल्लिखित है ( ए० ३० भा० ४ पुृ० २०८ ) उसी का मधुवन ताम्रपत्र पचीसवे वर्ष मे 

लिखा गया या ( सबत्‌ २०+४ मार्मबीर्ष ) उत्तरी भारत तथा नेपाल में भा इस गणना का 

(हर्प-सम्बत ) प्रयाग होता रहा जो कालान्तर में लप्ध हां गया और विक्रम सम्बन प्रयक्त होने 

लगा | पिछले गप्त नरेश जादित्यसेन का भाहपर वाला लेख मे ६६ वर्ष अकित है । फ्लीट 

के मतानुसार यह हर्ष-सम्बत्‌ से सम्बन्ध रखता है इसी के सहारे आदित्यसेन की तिथि ई० स॒० 

६७२ ( ६५०६+ ६६ ) मानी जाती है। इसकी प्रामाणिकता साहित्य के आधार पर भी सिद्ध 

की गई हैं । वाण ने माधव गुप्त को हप॑ का मित्र बतलाया है । अपराद लेख में भो आदित्यसेन 

के पिता का नाम माधव गुप्त उल्लिखित हैं तथा बही हर्ष का मित्र कहा गया है [ श्री हर्पदेव 

निजमज़ुमवाम्छया व ] उसी वंश के राजा विष्णु गृप्त का मगराव का लकेख ११७ वर्ष में 

जकित हुआ था ! डा० अलतेकर के कथनानुसार ११७ हर्प-सम्वत्‌ से सम्बन्ध रखता है [ ए० 

इ० भा० २६ १० २४१ | इसी ढग से नेपाल के राजा अशुवर्मन के एक लेख में तिथि निम्न 
प्रकार उल्लिखित मिलती है-- 


“संबत्‌ ३० +४ प्रथम पौष शुक्ल द्वितीयायाम्‌” कोलहार्न का मत है कि तिथि ३४ 
का सम्बन्ध हर्ष सम्वत्‌ से है जिससे प्रकट होता हैं कि नेपाल में ७वी सदी में हर्ष सबत का 
प्रयोग होता रहा ॥ 

अलबेरूनी ने लिखा हैं कि काश्मीर के पत्रो में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि 
विक्रमादित्य के ६६४ वर्ष बाद हर्षवर्धन ने राज्य किया । इसलिए ६६४---५७ ८ ६०६-७ ई० 
हर्ष सम्बत्‌ की तिथि ज्ञात होती है । इंसो के अनुसार हर्ष, आदित्यसेन, विष्णुग॒प्त या अशु- 
वर्मत का शासन-काऊ निश्चित किया गया है। हुए सम्वत्‌ का प्रारम्भ काल ( ई० स० ६०६ ) 
को प्रमाणित करने के निमित्त ह्वंनसाग के चीनी भाषा मे लिखित जीवन चरित का अध्ययन 
आवश्यक हो जाता है । उसमे शिलादित्य ( हर्ष ) के लिए दो तिथियो का उल्लेख है | ई० 
सन्‌ ६४८ में वह छत्तीस वर्ष राज्य कर चुका था यानी ६४८-३६ ६१२ ई० में वह पिहा- 
सन पर आहूढ हुआ । इसमें आपत्ति यह है कि छू नसाग के लछोटने पर ही चीन वालो को हर्ष 
के विषय में ज्ञान हुआ होगा। ई० स० ६४२ में चोनो यात्री हप के दरवार मे रहता था। 

श्५ 
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अत, ३६ वर्ष राज्यारोहण से गिया जायगा। अतहव हुए सम्बन को विधि ६४१ -३६८७६०६ 
ई० हो होगी । 


सातदी शदी के पश्चात्‌ सम्पूर्ण मारत में सर्वत्र प्रवरठित क्रिसी नई काछ गणना का 
अभाव दिखहाई पडता हैं। हर्ष-सम्बत तो उत्तरो भारत तथा नेपाल में प्रचलित रहा | कह- 
चुरी अथवा लक्ष्मणसेन सम्बत्‌ नामक स्थानीय गणवा थे। मध्ययुग में इतका आरम्भ हुआ और 
शीघ्र समाप्त हो गया । उत्तरो भारत में विक्रम सम्बत्‌ का प्रचार अक्षुण रूप से दौख पड़ता 
हैं। मध्य भारत तथा राजपुताना के जितने राजवश उत्तरी भारत में शासन किए, सभी ने 
विक्रम सम्बत्‌ का प्रचार किया और वह छोकप्रिय हो गया। उज्जैन में शक राज्य नष्ट हो 
जाने पर मालव-सबत ही छोकप्रिय हुआ तथा वहाँ ते उत्तरी भारत में प्रचलित हुआ | बंगाल 
में लक्ष्मण सेन संवत्‌ के पश्चात्‌ मुसछभानों ने फसछो सम्बत्‌ का प्रसार क्रिया। आज वह 
गणना बगला-संवत्‌ के नाम से पुक़ारी जातो है । दक्षिण भारत में गर सम्वरत्‌ का प्रचार रहा 
क्योकि मालवा तथा महाराष्ट्र पर शासन करने वाले क्षत्रप नरेश शक गणना का ही प्रयाग 
करते थे। उज्जन के गणितज्ञो ने उप्त बक सम्वत्‌ का प्रयोग किया। भारत के गणित बास्त् 
में शक गणना को प्रधातता तथा उत्तरी मारत में विक्रा समस्मत्‌ का अवव होने के कारण 
ज्योतिष पष्डितो ने पत्रा में दोनों सगवत्‌ का उल्लेख किया। वर्तमात्र सरकार को किसी कारण- 
वश यह प्रवह्ृत उचित न मालूम हुआ और शकऊ-सम्बत को हो राष््रय सम्बल घोषित करे 
दरिया हैं । 


अध्याय ११ 


मारत में लेखनकला की प्राचीनता 


किसी वस्तु के उद्गम के सम्बन्ध में अज्ञानता रहने पर भारतवासी उसे ईश्वर द्वारा रचित 

समझते है । यही कारण है कि भारतीय जनश्रुति मे लेखन कला का सम्बन्ध ब्रह्मा से स्थिर 
कर प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्मी का ताम दिया गया है । इस विचार को प्रस्तर पर भी 
बादामी मे (ई० स० ५८० ) प्रदर्शित किया गया है जहा ब्रह्मा के हाथ में ताडपत्र का समूह 
दृष्टिगोचर होता हैं ( इ० ए० भा० ६ पृ० ३६६ : भा० ३३ पृ० १ ) लेखन कन्ण का इति- 
हास अधिक प्रकाश से नही आया है। इस कारण विद्वान्‌ विभिन्‍्त मत रखते है । पश्चिमी 
विद्वानों का मत था कि आय छोगो के आगमन ( ईसा पूर्व दो हजार वर्ष ) पश्चात्‌ लेखन कला 
का विकास हुआ होगा । हरप्पा को सम्यता के प्रकाश से आने पर तथा मध्य-पूर्व से चुलनात्मक 
अध्ययन के कारण विद्वानों के विचार में परिवर्तत आ गया । लेखन कछा की प्राचीनता के 
सम्बन्ध में दो विद्यातों के नाम---7० गौरीशकर हीराचन्द्र ओझा तथा ब्यूलर, उल्लेखनीय है । 
मंक्समूछर लेखन कला की उत्पत्ति ईसा पूर्व चौथी सदो ( हिंस्ट्री आफ एन्सेंट सस्क्ृत लिट- 
रेचर पृ० २६२ ) तथा ई० पू० ८०० से पूर्व कथामपि मानने को तैयार नही है । ( इंडियन 
पैलियोग्राफी---३० ए० १९०० परि० पु० १७ ) डिरिजर ने प्राय ब्यूलर की तिथि का सम- 
थंत्र किया हैं ( दि एठफाबट--१९५९ पृ० ३३४) पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों को विचार 


धारा में एकता स्थापित न होने के कारण लेखन कलछा का इतिहास एक विवादास्पद विषय 
बना है । 
इससे सम्यन्धित जितने विचारणोय प्रमाण हैं। ऊहे निम्त वर्गों में विभाजित 


किया गया है । इस प्रसंग से विभिन्‍न विद्वानों को सम्मात जानकर ही सतोप करना होगा । 

( १ ) यूनानी लेखको के कथन ॥ 

(२ ) यात्रियों के विवरण । 

( ३ ) ब्राह्मण ग्रन्था वी विचारवारा । 

( ४ ) बौद्ध एवं जेच ग्रंथो मे उल्लेख । 

(५ ) भारतीय अभिलेख को परम्परा । 

यूनानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ भारत आए, भारतीय लेखन 
कला का प्रसार विभिन्‍न रूप से व्यक्त क्या था । सिकन्दर के सेतापति ने आखों ठेखा वर्णन 
दिया था कि भारतवासो रुई से कागज तेयार करना जानते थे ( स्ट्रेबों १५, ७१७ )। इसी 
प्रकार यूनानी दूत मेगस्थनीज ने ( ई० पू० चौथी सदो ) मार्गों पर स्थित श्रस्तरों पर अंक 
उत्कीर्ण करने की परिपाटो का वर्णन किया है । ( इंडिया आफ मेंगस्थनीज ) इसका तात्पय॑ 
यही है कि भारतवासी छिखने की कलछा से विज्ञ थे। मक्रिण्डिल ने करट्यिस के कथन का 
उद्धरण दकर लिखा हैं कि वृक्ष के छाल ( भोजपत्र ) का प्रयोग लिखने के कार्य में किया 
जाता था। ( हिन्दी आफ एलेकजेन्डर इनवेजर आफ इंडिया अ० ८ ) 


१९६ ' प्राचीन भारतीय अभिलेख 


विदेशों यात्रियों ने भी भारतोय लिपि के सम्बन्ध में अपना मतव्य व्यक्त किया हैं। 
चीनो यात्री छ्वनसाग ने प्राचीन युग मे भारतीय लिपि की उत्पत्ति बतलाई हैं ( वील-सिमुको 
१,७७ ) चीनी भ्रथ फ-वन-सु-लीन में ब्राह्मी के विषय मे उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने लिखने 
की कला को जन्म दिया और ब्राह्मी बाए से दाहिने लिखो जातो थी ( वेविलोनियन तथा 
ओरियंटल रेकार्ड १,५९ ) दसवी सदी का मुसलमान लेखक अलवेखूनी ने यह वर्णन किया हैं 
सांचू-अलवेरूनी का भारत अध्याय १) कि हिन्दू लिखने की कला भूल गए थे जिप्तेपुन व्यास ने 
आरम्भ किया जो कलियुग (ई० पू० ३१०१ ) से प्रचलित हुआ ( व्यास को वेद तथा महा * 
भारत से सम्बन्धित करते है । इस कारण अलवबेझूनी ने कलियुग का उल्लेख किया है। ) 

ईसवी पूर्व छठी शताब्दी मे कई बौद्ध ग्रन्थों का सकलन हो गया था जिनमे लेखन-कला 
के सम्बन्ध मे सारगर्भित वार्तें लिखी हूँ। मूत्तान्त ( १, १ ) लामक ग्रन्थ में भिक्षुओ को अक्ष- 
रिका नामक खेल खेलना निषेध किया गया था। इस तरह के खेल में व्यक्ति के पीठ या भाकान 
में अक्षर के सकेत को समझ कर पहचानना पडता था। विनयपिटक में ( पाराजिक भा० ३, 
४ ) लेखन-कला को प्रशंसा की गई है कि गृहस्थो के लिए यह जीविका पैदा करने का एक 
साधन था। ( वुधिस्ट इंडिया पृ०.- १०८ )। कई जातकों ( रूरू, कन्ह आदि) में व्यक्तिगत 
तथा सरकारी पत्रो का लेखन, सरकार घोषणा, हस्तलिखित पुस्तक आदि का उल्लेख मिछता 
है। महावग्ग में ( भक्वुपाचितिय ६५,१ ) लेख, गणना तथा रूप को प्रारम्भिक शिक्षा का 
विषय माना है | जातक में भी फलक ( तरुती ) और वर्णक ( कलम ) के नाम मिलते हैं। 
ललितविस्तर ( अध्याय १० ) में भी बुद्ध को लिपिशाला ( पाठशाला ) मे विश्वामित्र द्वारा 
पत्र छेखन सिखलाने को बात उल्लिखित है। यूनानी लेखकों ने कागज तंघार करने की बात 
लिखी है ( ई० पू० ४०० )। प्राचीन समय में तालपत्र तथा भोजपत्र भी लिखने के काम 
में आते थे | अतएव्र बौद्धग्ंथो के आधार पर यह प्रकट होता है कि ई० पू० ६०० के समीप 
लेखन-कछा को जानकारों भारतवासियों को अवश्य थी । 

ललित त्रिस्तर को तरह जैन ग्रथ समवायासूत्र ( ई० पू० तीसरी सदी ) तथा पणवना- 
सूत्र में भो लेखन-कला को प्राचोनता का उल्लेख पाया जाता है। पिछली सदियों में काव्य, 
नाटक तथा स्मृति भ्रथो में स्थान-स्थान पर ऐसा वर्णन जाया है जिससे पता चलता है कि 
भारतवर्ष में प्राचीन काल में हो छेवनकला का ज्ञान था ! नारद तथा वृहस्पति ने लिखा है 
कि ब्रह्मा द्वारा छिजने को कला उत्पन्न की गई जिससे लोगो को ज्ञात हो सका । मौर्य युग के 
राजनोति ग्रथ अर्थशास्त्र में लिखने का सदर्भ कई स्थानों पर पाया जाता है-- 

( भ ) वृत चौलकर्मा लिप सस्यान चौपयुजीत ( १, ५, २) 

( वे ) पत्र सम्प्रेषणेन मंत्रयेत ( १, १६, ६ ) 

(स्‌ ) सर्वसमय विदशुम्रथ चार्वक्षरों लेखय।चन समर्थो लेखक' स्थाद्‌ ( २, ५, २८ ) 


चूडाकर्म के पश्चात्‌ गणना तथा छेखन विद्या सोखना चाहिए । पत्र द्वारा मत्रणा 
करना चाहिए । राजकार्य में लेखक को शीघ्र पढना तथा लिखना आवश्यक समझा जाता हैँ । 
इससे भी पूर्व ( ई० पू० आठ सौ ) वशिष्ठ घर्ससूत्र ( १६, १०, १४ ) में उल्लेख मिलता है 
कि लिखित पत्र को प्रमाण में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय बेदाग में कल्प ( घर्म- 


भारत में लेखनकला की प्रात्रोनता १९७ 


सत्र ) के साथ व्याकरण का नामोल्लेख है। साहत्य के आधार पर व्याकरण तैयार किया 
जाता है | अतएवं यह कदापि सम्भव नही है कि बिना छेखन-कला "की जानकारों के व्याक- 
रथ तथा दर्शन आदि का प्रसार हो सके | पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर, यवनानी, 
ग्रन्थ, ( अध्याय प्रथम तथा तृतीय ) शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि समाज में लेखन 
कला का समुचित ज्ञान था । छठे अध्याय मे जाववर के कान में स्वस्तिक के साथ ५ या ८ भंक 
के चिह्न लगाने का वर्णन है। व्याकरण के प्रसद्भ मे पाणिनि ने अनेक वैयाकरणो का नाम 
उल्लिखित किया है । तात्पयं यह है कि पाणिनि से पूर्व ( ई० पूृ० आाठवी सदी में ) लिपि 
तथा लेखन का ज्ञान लोगो का था। यास्क ने भी निरुक्‍्त में अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का नामो- 
लेख किया हैं । शब्दों के चयन के साथ लेखन-कला को भी तिथि यास्क से पूर्व ही मानी जा 
सकती हैं। छादोग्य उपनिपद ( २, १० ) में अक्षर के लिखने का सदर्भ मिलता है तथा वर्ण 
और मात्रा का उल्लेख तंतरीय उपनिषद ( १, १ ) में आता है ( वर्ण स्वर. मात्रा बलम )॥ 
उपनिषद ग्रथो मे दार्शनिक विचारों का विवेचन अधिकतर गद्य मे किया गया है और उन 
विवेचना को यथा शर्व्ति लोग स्मरण रखते थे। उस परिस्थिति में भी लिखित ग्रथ की स्थिति 
असम्भव नही मानी जा सकती । वेदों का अध्ययत भी कण्ठगता समझा जाता था पर ऋगवेद 
में (१०, १४, ?६ ) गायत्री, विराज, जगती छंदो के नाम आते हूँ । सहिता तथा अथर्व में 
( ८, ९, १९ ) भो ग्यारह छदो का उल्लेख पाया जाता है अतएवं लेखन-कला को प्रमाणिकता 
स्वत. सिद्ध हो जाती है। बहग्वेद में अक से अकित गायो का वर्णन मिलता है ( सहस्रभेददतो 
अष्टकर्ष्य' १०, ६२, ७ ) जो भिक्षा या दान में दो गई थी। तात्पर्य यह है कि ऊपर लिखी 
बातो से बेदिक युग में भी लिखने के प्रमाण को असिद्ध नहीं किया जा सकता। खेद है कि 
ईसा पूर्व पाचवी सदी से पहले लिखने का कोई भी दृष्टात सामने नहीं आता । सम्भवतः भोज- 
पत्र या कागज पर लिखे ग्रथ सदियों तक मूल रूप में न रह सके और जलवायु के कारण 
विनष्ट हो गए। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ को नष्ट होते देखकर लोगो ने पुन कागज पर लिखना 
प्रारम्भ किया ताकि शास्त्र का ज्ञान स्थायी रहे । इस क्रम मे समय-समय पर लिपि का परि- 
बर्तन होता गया और नए रूप में प्रंथ सामने आते रहे। प्राचीनकाल में विद्या कण्टगता थी 
ओर गुरु के मुख से सुनकर श्ञास्त्र का पठन-पाठन किया जाता था। वेदों का ठीक उच्चारण 
आवश्यक था क्योकि धार्मिक जगत में अशुद्ध उच्चारण यजमान का घातक समझा गया है । 


सवाग्वज्ञा यजमान हिनस्ति यथेन्द्र अत्रु स्वस्तोष्परा, घात्‌ ( महाभाष्य १ ) 
इस कारण गरु मुख से सुतकर यज्ञ करना अथवा पाठ स्मरण करना उचित समझा 
गया । पुस्तक पढने से यह कार्य सिद्ध नही हो सकता था । 
पुस्तकस्था च या विद्या पर हस्तगतंघनम्‌ । 
कार्य काले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम्‌ । 
( चाणक्य नीति ) 
पश्चिमी विद्वानों के मत को डा० गौरीशंकर ओझा ने ( लिपि माला पृ० १५ में प्रथम 
संस्करण ) उद्धत किया है । उनके मतानुसार बैदों का प्राशिख्त विना लिखे प्रस्तुत नही किया 
ज़ा सकता था यानो अत्यन्त प्राचीन काल से ही लिखित प्रातिशाख्य वर्तमान था। दूसरे शब्दो 


१९८ : प्राचोन भारतोय अभलेख 


में कहा जा सकता है कि लेखल कला का ज्ञान पुराने समय में भारत वासियों को अवश्य था । 


सस्कृत साहित्य का इतिहास लिखते समय प्राचोन भारतोय साहित्य की तिथि का 
निर्णय पश्चिम विद्वान ( मंक्समूलर आदि ) नही कर सके । परन्तु यह तो निश्चित है कि ईसा 
से सहस्रो वय पूर्व उनको रचना हो चुकी थी । अप्रत्यक्ष रूप से यहे कहना यथार्थ होगा कि 
ईसवी पूर्व एक हजार दर्ष में लेखन कला का प्रारम्भ हो गया था । 
ईमबोी पूर्व तीसरी सदो के अशोक के लेख प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस्र समय ब्राह्मी तथा 
खरोएी का प्रचार था। पेशावर थे उदीसा तथा हिंमाऊय ( कालयी ) से येरगुडो ( करनूल, 
तामिलनाड ) दक उसके लेख मिलते है। उन लेखों में कुछ पाठ भेद अवश्य है किन्तु मूल मे भिन्नता 
नहीं हैँ । इसव यह स१छ विदित हाता है कि भारत में लिपि का ज्ञान पूर्व से ही था जिसका 
विकास अशोक के छेसो में हआ हैं। एक दिन म एसी ब्राह्मी सम्मुख नहीं भा सकती । लिपि 
के विकास में कई भदिया दीज़ जाती है । त्राह्मा का विभिन्‍न रवरूप यह घोषित करता है कि 
अशोक स॒ पूर्व लिंग का परिज्ञान था जा परिवद्धित तथा परिवर्तित होकर अशोौक--ब्राह्मा के 
रूप मे आ गई । 
दक्षिण मे उत्तर तक के यानी लेखों के अक्षर एक से नही है। गिरनार, भिद्धपुर, धौली 
तथा जाौगढ़ के उक्षर असमान है । ख, ज, म तथा से विभिन्‍न रूप से लिखे गए है। स्थानीय 
शैली से यह अर्थ निकलता है कि अश्योक से पूर्व वहा लिपि का प्रचार था। अशोक के ल्खो 
का अनुशीलूव इसे प्रमाणित करता हैं । 
अशोक ने प्रस्तर पर लेख निरस्थायों होने के हेतु खुदवाया था [ इय घमलिपि लेखिता 
बचिलठिताका होत--प्र ० शि० टे० २ |। इसमे यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि अन्य 
आधार पर भी लंस खोद जाते होगे । जन्नौक पूर्व युग के पिपरावा ( उत्तर प्रदेश ) सोहगौरा 
तामप्रपत, ( गोस्खप्र ), महास्थान लेखों के ( बगाल') प्रमाण पर यह कहता युक्ति सगत होगा 
कि ईसबी पूर्य पान सी के लगभग केरल ऊंचा का प्रचार अवश्य था। साहित्यिक आधार पर 
ई० पू० कई हुतार दर्पष / भी इसकी तिथि मार्री जा सकती है। ब्राह्मी अत्यन्त प्राचीन काछ 
से गमस्त भारत मे प्रयक्त होवी रही और इसे हो हम राष्ट्र लिपि कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम 
भारत गम जठा सराष्ठों का पचार था वहा भी तक्षशिला के सिक्‍्क्ो पर ब्राह्मी लिधि अकित 
हैं । रैफ्नत को ऐस रात! सके मिले है जिन पर खरोष्ठों तथा ब्राह्मी लिपियों में मुद्रा-लेख 
खुदे हैं । गान्थार के सू भाग मे खरोही के समक्ष का प्रयोग उसकी प्रवानता का बाह्मी द्योवक है। 
भारताय टसो वतन सम्बन्ध लेखन कला तथा लिपि से इतना गम्भीर है कि इनका 
अध्ययन #िदान्त आवश्यक ४ जाता हैं। संसार म्‌ सस्क्ृति के प्रारम्भ से लिखने-पढ़ने का 
काय होने लव। । लेखन कला जानने के कारण ही मनुष्य के ज्ञान 
लिपि, लेखन कला हथा वी स्थिरता मानों गई हैं। अतएव लेखन कला का इतिहास महत्व 
उसका इतिहास रखता है तथा मनुष्य के मस्तिष्क को उन्नति का लेखा उपस्थित 
करता है । लिखने की क्रिया का समाज में वडा आदर रहा और 
लेखन कला के ग्न्भदाता को ईश्वरीय शक्ति से सम्पस्त मानने है ॥ सिश्व, यूनान, चीन तथा 
भारत आदि दशो में देवता को ही हसका उत्पादक माना गया है। भारत में लिपि को उत्पत्ति 
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ब्रह्मा से मानते है, अतएवं प्राचीन भारतीय लिपि को ब्राह्यी का नाम दिया गया । 

ससार की सम्पता एवं संस्कृति में मनुष्य के मानसिक जिकास के साथ लिपि का जन्म 
स्वतंत्र रूप से ही हुआ । मनुष्य ने आध्यात्मिक प्रगति मे इसे जन्म दिया ताकि विचारों का 
आदान-अ्रदान कर सकें (| अधिक समय तक लिखने की कला अज्ञात थी और मनुष्य सकेत से 
ही अपना कार्य करता रहा । शताव्दियों बाद मुख से निकछी ध्वमि को लिपि बद्ध करने की 
क्रिया ज्ञात हुई । 


लेखन-कला कला का इतिहास यह बतलाता है कि सर्व प्रथम भकृतियों द्वारा या 
चित्र द्वारा मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करता अथवा लिखता था । सूर्य कहुने का भाव 
बतलाने के लिए चक्र की आकृति, जानवर के लिए जानवर तथा मनुष्य के लिए मनुष्य 
के लित्र खोच दिए जाते थे। इठ प्रकार की अभिव्यक्ति की “वित्र-लिपि” कह 
सकते है । शब्द या उच्चारित ध्वनि का लिखना अज्ञात था। इस बचित्र से किसी घटना का 
ब्यक्त नही करते परन्तु उमे वर्णित करते थे। मिश्र, मेसतोपटाभिया, क्रीट, स्पेन, अमेरिका 
जादि देशो मे एसे शब्द चित्र पाये गये है। उन चित्रों से किसो पारा प्रवाहिक घटना का 
स्पष्टीमरण सम्भव ने थया। उन्चारण किए शब्या का छिसलतीा याना उप बद्ध करना ८न्‍लत 
अवस्था का झोतक है। इसमें किसी प्रकार के निह्न ( प्रतीक ) का प्रयाग नहा किया जाता 
परन्तु अक्षर मुख से उच्चारित ध्वनि को व्यक्त करते है 

मेसोपटामिया की सस्क्ृति में एक अक्षर ( का चिक्) किसो शब्द समृह को व्यक्त 
करता रहा। लेकिन भारत में एक क्षक्षर एक ही ध्वत्ति का च्यातक है । यही कारण है कि 
भारतीय लिपि वैज्ञानिक मानी जाती है । जा कुछ उच्चारण किया जाता हैं। जो लिसा गया 
है उसे पढ़कर उसी बिपय को ही समझ सकते है। कियी भाषा के थाक्य वो. भारतोय लिपि 
से लिख सकते है तथा उसका उच्चारण भी एक सा हाता हैं। पड़ने से यह पता नहीं चल 
सकता कि भारतीय भाषा या लिपि से इसका कुछ भी सम्बन्ध हे। जसे “आइगा” इस अग्रेजी 
वाक्य को तागरी से लिखन पर भी पढने में अन्तर नहीं आ सकता । क्षतएत्र भारतीय छिपि 
सर्वथा वैज्ञानिक सिद्ध हो जाती है । 

ईसा पूर्व चार हजार वर्ष में मिश्र देश में 'चित्र-छपि' का व्यवहार होता था। हथि- 
यार के साथ सिपाही का चित्र यह बतछाता था कि सेना का एक सिपाह! हथियार ले३र 
युद्ध स्थल को जा रहा है। क्रमश एक शब्द की छ्वनि के लिए विशिष्ट चिद्ध का प्रयोग होते 
लगा । उस चिह्न के कथन से एक शब्द का भाव प्रकट होता था । इस रूप स॑ अक्षर का 
प्रयोग मिश्र मे आरम्भ हुआ । यह अक्षर दाये से बाये लिखे जाते थे । 

लिपि तथा लेखन कला का इतिहास यह बतलाता है कि ई० पृ० ४००० वर्ष में सुमे- 
रियन लोगो को एक विचित्र लिपि थी जो नुकीली धातु से विशात बनाकर डजिशा जाता रहो 
उसे तीन हजार बर्षों के पश्चात्‌ दजलाफरात को धाटी के ब्रेविलान तथा एमिरिया की 
जातियो ने अपनाया । इस रोति को प्राचीच सुस्ा के इलामाइट, हिटाहट, मिटानी तथा 
ऊर के लोगो ने कार्यों मे अपनाया तथा जीवन मे अनुकरण किया । ईरावी लेख भी इसी 
तुकीली ( कोल्ाक्षर ) लिपि ( क्यूनिफार्म ) में अंकित किए गए तथा इस तरह की छिपि-बझैली 


२०० प्राचीन भारतीय अभिलेख 


ईसवो सन्त तक एशिया के पश्चिमी भाग में प्रचलित रही । उसे कुछ पुरोहित, ज्योतिषी 
तथा कानून वेत्ता प्रयोग करते थे | ईसा पूर्व छठी सदी का एक ईराती लेख कीलाक्षर में पाया 
गया है जिसे उन्‍्नीसवी सदी में पढा जा सका । 

ईसा पूर्व ३००० वर्ष में हरप्पा तथा मोहेनजोदडों नामक भारतीय प्रास्ऐेतिहासिक 
स्थानों मे एक विचित्र लिपि का प्रयोग हुआ जिसके सम्बन्ध में कुछ निश्चित कहना कठिन है । 
यानी हरप्पा सम्यता को लिपि (? ) अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी | जो तावीज उन 
स्थानों को खुदाई से निकले है उन पर हो लेख खुदा है। प्राय. आठ सौ मुद्रायें ( तावीज ) 
लेख युक्त है। वह भी एक तरह की “चित्र-लिपि” कही जा सकती है। कुछू विद्वान 
हरप्पा सम्यता की लिपि को ब्राह्मी से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे तथा कुछ 
उमे तात्रिक मानते है परन्तु उनके कथन सारगमभित नहीं है । 

. भारत से पर्व एशिया में चीन देश से लिपि का आरम्भ मानते हैं। ईसा पूर्व २००० 
से पहले लेखन कला का आरम्भ हुआ और ईसा पूर्व ११०० से ही धातु तथा प्रस्तर पर लेख 
बोदे जाने लगे । पहले लकडो तथा बास की तख्तियों पर पुस्तकें लिखी गई जो जलवायु के 
कारण नष्ट हो गई। प्राय ई०स० १५० के समाप चीन में कागज का प्रयोग हुआ जो वही 
तैयार किया जाता था । 

पदिचमों एशिया में लेखन कला का आरम्भ मिश्र के अनुकरण पर हुआ था जहा अधि- 
कतर 'चित्र-लिपि' का प्रयोग होता रहा ! मिश्र से क्रीट तथा फिलिस्तीन मे लिखने की क्रिया 
प्रचलित की गई । भूमध्य सागर के किनार रहने वाले फिनिशियन जाति ने उसका अनुकरण 
कर लिपि को अत्यधिक प्रसारित किया । उनके अक्षर भी भाव को व्यक्त करने वाले “चित्र- 
लिपि” को तरह थे । कुछ विद्वानों का यह मत है कि फिनिशिया तथा सीरिया में अक्षर का 
जन्म हुआ । अक्षरों के प्रतीक ( 5श7|0]५ ) का पता लगाना कम महत्वपूर्ण त था, ओर 
इस ओर मिश्र, क्रोट, एशिया माइनर, ईराक तथा भारत के निवासी कार्य करते रहे । परन्तु 
कोई पूर्णता को पहुंच न सका । फ्रिनिशिया के निवासियों ने जिस लिपि का प्रचार किया उसे 
सेमिटिक ( अनार्य ) का नाम दिया गया है जिसमें २२ व्यंजन अक्षर थे तथा उसमे स्वर का 
सर्वथा अभाव था ( यूवानी भाषा मे भो २२ अक्षर माने गए है ) इसे दाहिने से बायें लिखा 
करते थे जो शैली आज भी प्रचलित है। भ्यजन में स्वर का न होना एक अजीब बात थी 
जिसका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता । एक अक्षर एक शब्द की घ्वन्ति करता था 
अथवा स्थानीय प्रसग में स्वर जोड दिया जाता था। इसका अर्थ यह हैं कि सेमिटिक अक्षर 
अपूर्ण थे। स्वर के सम्बन्ध में कुछ नि।एचत मत प्रंकट करना कठिन हैं। व्यंजनों को प्रधानता 
सदियों तक बनी रही । इसका यह अर्थ नहीं कि स्वर का प्रयोग समझ बूझ कर छोड दिया गया 
था पर इसको अनुपस्थिति मे कोई कठिनाई सामने नहीं आाई। सेमिटिक [ अनाय॑ ) भाषा 
में २२ अक्षर व्यजन से आरम्भ किये गए थे किन्तु जार्य भाषा में इसका विपरीत ढग दिख- 
लाई पडता है । भारतीय लिपि मे स्वर के सहारे व्यंजन का प्रयोग एवं उच्चारण किया जाता 
है। पराणिनि सूत्रों में स्वर पहले उल्लिखित हैं तत्पश्चात्‌ व्यंजन अच्‌ । से स्वर तथा हल से 
व्यंजन का बोध होता है । सेमिटिक अक्षरों के वाम दैनिक जोवन के वस्तुओ से लिया गया था 
पर आर्य भाषा में ऐसी बात नहीं है । 


भारत में लेखनकला को प्राचीनता : २०१ 


दक्षिणी अरब में अक्षर का जन्म अज्ञात है ' सेमिटिक शाखा से सम्बन्धित पश्चिम या 
पूरब में अक्षरों का प्रयोग बढ़ता गया। अरब में २२ से २८ अक्षर हो गए जिसमें अन्तिम 
व्यजन पोछे जोड़े गए थे । अलोफ, बे, ते, जीम आदि । यही अरबी अक्षर व्यापारियों द्वारा 
पूरब में प्रचारित किया गया । अरब से ईरान में इन अक्षरों का प्रसार हुआ ओर कालान्तर में 
भारत के पश्चमोत्तर प्रदेशों में इनका प्रयोग हुआ जो खरोष्ठी के नाम से विस्यात है। कहने 
का तात्पयं यह है कि आरमैईक ( दक्षिणी अरब ) से इस खरोष्ठी का जन्म हुआ । ईरानी ई० 
पूर्व ६०० से व्यवह्ृत करते थे ओर उत्तर पश्चिमी भारत में ईरानी राज्य के विस्तृत होने पर 
सीमा प्रान्तो मे खरोष्ठी का प्रयोग होने छगा | मौय सम्राट्‌ अशोक ने भो इसे मनसेरा तथा 
शाहवाज गढी के शिला लेखों में प्रयोग किया क्योकि मौर्य साम्र/ज्य फाबुल तक विस्तृत था । 
भारतीय साहित्य के आधार पर यह पता चलता हे कि इस देश में कम से कम ईसा 
पूर्व ७०० वर्ष में लिपि का ज्ञान था | पाणिनि ने अपने अष्टाष्यायी ( ३, २, २१ ) में लिपि 
के प्रसग में यबवनानि छाब्द का प्रयोग किया है थानी उन्हे यूनानों 
भारतोय लिपि का जन्म लिपि के प्रचलत की सूचना थी । खेद है कि पाणिनि ने भारतीय 
तथा इतिहास लिपि के विषय में कुछ कहा नहीं । अर्थशास्त्र (२, १, २ ) में भी 
लिवि शब्द का प्रयाग मिलता हैं तथा अशोक ने अपने लेखो में लिपि, 
लिबि तथा दिपि झब्दो का प्रयोग उसी भर्थ मे किया है ( चौदहा लेख )। कहने का तात्पर्य 
यह है कि ईसा पूर्व कई सदियों में ही भारत वासी लिखने की कला से विज्ञ थे तभो तो 
लिपि दब्द प्रयुक्त है । यह शब्द ताडपत्र पर कील से खुदे अक्षरों पर स्याही लेपन क्रिया से ही 
सम्बन्धित समझा जाता हैं [ स्थाही लेपन से ताड पत्र के सुराख में काला रग प्रवेश कर जाता 
था ओर अक्षर स्पष्ट हो जाते थे ] ज॑न सूत्र तथा वौद्ध साहित्य के आाघार पर प्राचीन समय 
में क्रश अठारह तथा चौसठ लिपियो के नाम मिलते है। जैन ग्रथ समवायाग सूत्र में 
( अध्याय १८ ) पहला नाम बम्भी ( ब्राह्मो ) का मिला है ( नमो वभीये लिविये-बाह्यो को 
नमस्कार ) तथा दूसरा स्थान जबनालीय ( यूनानी लिपि ) को दिया गया है। वौद्ध ग्रंथ 
ललितिविस्तर ( अध्याय १०, १२५--जिसमे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन चरित का वर्णन है ) में 
पहुला स्थान ब्राह्मी तथा दूसरा खरोष्ठी को दिया गया है । उस सूची को परीक्षा से ज्ञात होता 
है कि सबसे प्रचलित लिपि ब्राह्मी थी जो सारे भारत में व्यवहृत होती थो ( महावस्तु १, 
१३५, ५ )। खरोष्ठी तथा यवनानि का प्रयोग उत्त र पर्चिम भारत ( वर्तमान पश्चिमी पाकि 
स्तान ) में होता था । 
ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग भारतीय राजाओ ने भी किया। मौर्य सम्राट अज्योक के 
दो लेखों ( मनसेरा तथा शाहवाजगढ़ो ) को छोड कर सारे लेख ब्राह्मो मे मिलते है। दो 
लेख---मनसे रा तथा शाहबाज गढी ( उत्तर पश्चि भारत >पाकिस्तान ) खरोष्ठी मे लिखे मिले 
हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है। ईरानी राजाओ द्वारा उत्त र-पश्चिम भारत विजय के उपरान्त 
खरोष्ठी का वहा प्रचार किया गया ! इसलिए उस भाग में खरोष्टी की ही सदा प्रधानता थी 
ओर उस भूभाग में जो शासक शासन करते थे उन लोगो ने अपने शासन लेख या मुद्रा-लेख 
में खरोष्ठी का ही प्रयोग किया। मौर्य-काल के पश्चात्‌ यूनाती शासको ने भी खरोष्ठो का प्रयोग 
किया था। उक्रतिद ने ( १७५ ई० पू० ) अपने सिक्‍को पर खरोष्ठी में “महरजस एउक्रतितस” 
२६ 


२०२ . प्राचोन भारतीय अभिलेख 


खुदवाया था । उसी तरह मिलन्द के लेख तथा मुद्रा-्लेख भी खरोष्ठी में लिखे गये । अतिम 
यूनानी नरेश हरमेयस ( ३० ई० ) ने सिक्के पर खरोष्ठी मे मुद्रा-्लेख अंकित कराया था। 
( महरजस त्रतरस हेरसयस ) कुषाण सम्राटो ते पेशावर को अपनी राजधानों बनाया और 
वही शासन करने छगे । इस कारण जितने लेस कदफिस अथवा कनिप्क समूह के नरेशों ने 
उत्कीर्ण कराया वह स्रभी खरोष्ठी मे हैं। कलवान ताम्रपत्र, स्यृविहार ताम्रपत्र तथा कुरम 
ताम्रपत्र का नाम उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। ईसवी सन्‌ के आरम्भ में कनिष्क के 
सामत रंजुबल ने मथुरा मे भी खरोष्टी मे लेख खुदवाया था ( मथुरा सिहस्तम्भ लेख ) परल्तु 
यह एक हो लेख है जो उत्तरी पश्चिमी सीमा के वाहर खरोष्ठी में खुदा हैं। सोडास ने मथुरा 
में ब्राह्मी का प्रथोग किया तथा कनिष्क ने भी सहेत महेत ( श्रावस्ती, गोडा, उत्तर प्रदेश ) में 
ब्राह्मी मे लेख खुदवाएं। कहने का ताएपर्य यह है कि खरोष्ठी का प्रयोग सीमित था जिसके 
बाहर भारत के अन्य प्रदेशों में ब्राह्मो का ही प्रयोग होता रहा । खरोष्ठों का प्रसार उत्तर में 
मध्यएणिया ( तरीम घाटी ) में हुआ था और बहा के पद्टियो पर शासन-लेख खरोष्ठी में मिले 
हैं। खोतान में खरोप्ठी खोतानी लिपि के ताम से प्रसिद्ध हो गई थी । 

ललित बिस्तार तथा चीली ग्रथ फबतसूचीन गे खरोप्ठी नाम वो लिपि का उत्ठेख 
पाया जाता हैं जो नाम सातवी सदी तक प्रचलित रहा । इसके नामकरण के विषय मे विद्वानों 

में मतभेद है । यह कहा जाता है कि इस लिपि का जन्मदाता वह 
खरोष्टी व्यक्ति था जिसके होठ गदहे के सदृश् ( खर + ओष्ठ ) था। इसके 
साथ यह भी कहा जा सत्ता हैं कि ठलनारय छोगो ( यूनानी, शक, 

पह्लव तथा कुपाण ) द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानो- 
सिलबन लेवी तथा स्टेन कोन! आदि का मत था कि खरोंछ मध्य एशिया के नगर काशगर का 
सरक्ृत रूप है । मध्य एशिया के अनेक नगरों से खरोप्ठी मे शासन लछेख तथा हस्तलिखित ग्रथ 
मिले है किन्‍्तु खरोष्टी मे सभी ग्रथ ई० स० के दूसरी सदी तक के है। उत्तर पश्विम मारत 
में ( तक्षणिला का भू भाग ) ई० पू० तीसरी शताब्दी मे इस लिपि का प्रयोग हो रहा था । 

ईरानी भाषा में खरपोस्ट शब्द का अर्थ गदहे का चर्म है। स्थात्‌ चमड़े पर लेख लिखे 
जाते हो, इस कारण भारतोय विद्वानों ने इसका ताम खरोष्टी रक्‍्घा । 

बक्षिण अरब मे आरमभेयिक भाषा में खरोथ शब्द मिलता है जो लिपि के लिए प्रयुक्त 
है । अत सरोष्ठी उसी का संस्कृत रूप माना जा सकता है । 

ट्स डिपि का खरोप्ठी नाम वीनी ग्रथ ( ई$० स० ६६८ ) में उल्लिखित हैँ जिसके 
जन्म दाता खरोष्ठ माने गए है। यह भारतीय शब्द था जो चीनी साहित्य में प्रयुक्त हुआ । 
स्थात्‌ इस लिपि को ठेढा लिखने के कारण ही ( गदहे के ओठ के समान घूमने वाला ) खरोष्ठी 
का त्ताम दिया गया हो । 

खरोंह्ठी आरमेयिक लिपि से हैं| निकली जो पाचवी सदो ई० पृ में प्रचछित थी । 
यह दाहिने से बाए लिखी जाती है। यह अनार्य सेमिटिक लिपि से सर्वथा मिलती है। सम्भवत 
सुसस्कृत रूप में खरोष्ठी का प्रयोग भारत बर्ष में होने लगा । मध्ययुग की अरबी लिपि भो 
इसके समान है । जिसमे दीघं स्व॒र का सर्वथा अभाव है । इस आधार पर जनता में एक 
कल्पना सम्मुख आई कि प्राकृत भाषा लिखने के लिए खरोष्ठी का आविष्कार किया गया, 


भारत मे लेखनकला की प्राच्चीनता ; २०३ 


क्योकि उस भाषा में दीर्घ स्वर तथा लम्वे समास का अमाव सभी को ज्ञात था। खरोष्ठी 
साधारणतया लोकप्रिय लिपि थी। इसके प्रचार तथा प्रसार के सम्बन्ध मे विशिष्ट ढग से कहना 
कठिन है । यो तो ईरानी राजाओ ने उत्तर पश्चिम भारत पर शासत्त किया पर उन्होने स्वयं 
खरोष्ठी का प्रयोग लेखो में तही किया । इसलिए आरमेयिक से इसको उत्पत्ति क्योकर मानी 
जा सकती हैं। खरोष्ठी का प्रयोग अशोक ने मनसेरा तथा शाहबाजगढी के लेखों मे किया था। 
बही से भारत के व्यापारियों ने उत्तर उपनिवेश-मध्य एशिया तक इस लिपि का प्रसार किया। 
इस लिपि मे मध्य एशिया के लिखित ग्रथ इसबी सन्‌ के बाद के है। अतएवं यह कहा जा 
सकता है कि सम्भवत खरोष्ठो का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में हुआ । उस भाग पर ईरानी 
साम्राज्य विस्तृत होने पर ईरानी मुद्रा पर खरोष्ठो में शब्द अकित किए गए। उत्तर पश्चिस 
भारतीय सीमा पर जिन शॉसको ने राज्य किया सभी ने खरोष्ठी का प्रयोग किया तथा भारत 
वासियों को उस लिपि के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया। चूकि उसमे स्वर का अभाव है 
अत प्राइृत भाषा लिखने मे प्रयुक्त हुई । वहा दीर्घ रवर का प्रयोग कम रहता है । ब्राह्मो में 
ई ऊ ए तथा बो स्व॒रो के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता था जिसका अनुकरण खरोष्ठी मे 
हुआ जो जे र, जबर, पेश के नाम से प्रसिद्ध है । 

साहित्य में उत्लिखित लिपियो की सूची मे ब्राह्मी को पहला स्थान दिया गया है और 
वह पश्चिमोत्तर प्रात को छोड कर सर्वत्र व्यवहृत होती थी । भारत वर्ष के मोर्य सम्राट अशोक 

के लेखो मे ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है। जैसा नाम से हो पता 
ग्राह्मी चलता है कि प्राचीन काल मे ब्राह्मणो ने वेदों के रक्षार्थ इस लिपि 
को जन्म दिया । इसमें दो मत नही है कि ब्राह्मी का अविर्भाव भारत 

वर्ष में हुआ और ब्राह्मण द्वारा ग्रयो में इसका प्रयोग हुआ । इस मार्ग मे कठिनाई यह हे कि 
ई० पू० चौथी सदी से पहले का कोई लेख ब्राह्मी मे नही मिला है। अतएवं पश्चिमी विद्वानों 
का मत हैं कि व्यापारियों ने पश्चिमी एशिया से ब्राह्मी का अनुकरण किया, जो भारत की 
राष्ट्रीय लिपि नही मानी जा सकती । 

जो विद्वान ब्राह्मी को विदेशी लिपि से उत्पन्न मानते है उदमे अधिकतर इस लिंपि को 
अरबी ( सेमिटिक ) से विकसित समझते है। जेम्स व्रिसेप ( अलफाबेट पृ० १३५ ) विश्मन, 
सेनार्ट आदि ( इ० ए० भा० ३५ पृ० २५३ ) क्राह्मी को यूनानी लिपि से उत्पन्न मानते है 
और यूनानी सम्पर्क से इसमे छुधार का विचार व्यक्त दरते है। इसके मतानुसार यूनानी लिपि 
( जिसका वर्णन पाणिनी ने किया है ) से ब्राह्मी निकली है । यूनानी लिपि फोनिशियन अक्षरों 
से अधिक प्रभावित है। वैदिक पणिस ( फोनिशियन ) ने हो भारत से छेखन करा को पश्चिमों 
एशिया तक पहुँचाया ओर उसो से यूनानी लिपि का प्रचछत हुआ । 


ब्यूलर तथा बेबर इससे विपरीत विचार रखते हैं। ( अलफाबेट पु० २३५, इंडियन 
पैलियोग्राफ़ो पृ० १० ) उतके विचार से फोनिशियन ( पश्चिमी एशिया को एक लिपि ) से 
ही ब्राह्मी की उत्पत्ति हुईै। याती अनाय॑ लिपि से ब्राह्मी तिकली हैँ। उत्तके कथनानुसार 
फोनिशिया की लिपि का एक तिहाई बक्षर ब्राह्मो से मिलता ( यानो सद्श ) है। यद्यपि 
दोनो देशो में आवागमन के साधन कठिन थे तथापि यह क्यों निश्चित कर लिया जाय कि 
फोगिशिया से हो व्यापारी भारत आए और अपनों लिपि का प्रसार किया ? इसके विपरीत 
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यह भी मान्ता जा सकता हैं कि भारतीय व्यापारी जब वहा गए तो पश्चिमी एशिया में लिपि 
की उत्पत्ति हुई । 

टेलर दक्षिणी सेमिठिक तथा ब्यूलर ने उत्तरी सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति का 
सिद्धान्त स्थिर किया हैं ( डिरिजर-अलकाबेट पु० ३३५ ) अत्यन्त प्राचीन समय में भूमध्य 
सागर से हिन्द महासार मे आवागम की सुविधा रहो । परन्तु अरबी से ब्राह्मों पर प्रभाव को 
बात हास्यास्पद है। ब्यूलर अपने विचार पर अधिक बल देते हैं कि मेसोपटामिया तक प्रच- 
लित उत्तरी सेमिटिक अक्षरों में सुधार लाकर ब्राह्यी का .विकास किया गया । उनके 
सिद्धान्त के अनुसार ( अ ) ब्राह्मी के अक्षर सीधे तथा एक ऊँचाई के होते हैं ( ब ) सभी 
अक्षर लम्बत्‌ लिखे जाते है और ऊपर तथा नीचे ही कुछ चिह्न जोडा जाता हैं । 

इस तरह भार्य जाति ने कुछ चिह्न आदि जोड कर अपनी सुविधा से ब्राह्मी को तैयार 
किया । उन लोगो ने सदा ही प्रिरे के लकीर से अक्षर को नोचे लटकाया और स्वर के चिह्न 
को ऊपर या नाचे जोड दिया | इसके कारण सेमिटिक अक्षर को उलट कर दूसरे रूप में परि- 
बर्तित कर दिया । ऐसी परिस्थिति ( सेमिटिक अक्षर में नए चिह्नो को जोडने से ) में सेमिटिक 
लिपि के लिखने की दिद्या को भी बदलना पद्य और भारत मे उसमे बाए से दाहिने लिखा 
गया। ब्यूलर के कथनानुसार ब्राह्मी के २२ अक्षर उत्तरी सेमिटिक से लिए गए हैं। कुछ 
फोनिशिया से और थोडे एसिरिया के तौल पर अकित लिपि से । शेष अक्षर नए चिह्नो को 
जोड कर तैयार किए गए और इस ढग से ब्राह्मी की वर्णमाला तैयार हो सकी । 

डा० डिरिजर का मत भी ब्यूलर के सिद्धान्त से मिलता है । उनके कथन से अनार्य 
( आरमेइ्टक ) अक्षर ही क्राह्मी के पूर्व रूप माने जा सकते है ( अलफाबेट पृ० ३३६-७ ) । 
उनका कहना हैं कि पश्चिमी एशिया को सेमिटिक या अरमीनियन व्यापारियों ने सर्व प्रथम 
भारत से सम्पर्क स्थापित कर अक्षरों का वहा समावेश किया । भारत ने ब्राह्मी को जन्म 
नहीं दिया अपितु पश्चिमी एशिया से ली गई लिपि प्रचलित की गई। स्वर तथा व्यंजन 
को चिह्न से ब्यकत करने की कला भी पश्चिमी एसिया से भारत पहुँचो । अनेक भरबी अक्षर 
( अलिफ ( अ ) वेद ( बे) गिमेल (ग ) दालेथ (द ) आदि ब्राह्मी के सदृश लिखे जाते 
है। दूसरे स्थान पर यह कहा जाता हैँ कि भारतीय अक्षर चित्रलिवि की तरह थे । सर्व प्रथम 
“चित्र-लिपि' सेमिटिक ही थी । इसलिए सेमिटिक से ब्राह्मी उत्पन्त हुई तीसरा प्रमाण दिया 
जाता है कि ब्राह्मी आरम्भ में दाहिने से बाएँ लिखी जाती रही ( जसे अरबो लिखी जाती 
है )। अत में यह व्यवतत किया गया है कि ई० पू० ५०० से पहले ब्राह्मी का कोई रूप नहीं 
मिलता, अतएवं ब्राह्मी को क्यो कर भारतीय मान सकते है? उपरि-लिखित प्रमाणों के 
उत्तर में यह कहना यथार्थ होगा कि व्यूलर डिरिजर द्वारा कथित सेमिटिक तथा ब्राह्मी की 
समानता काल्पनिक हैं। उत्तर पत्रिम भारत में प्रचलित खरोष्टी से मिलता हैं परन्तु ब्राह्मी 
से नहीं। फिर भी यह मत अन्य प्रमाणों से पुष्ट नहों होता कि सेमिटिक से हो ब्राह्मो या 
खरोष्ठी को उत्पत्ति हुईं। यह ठीक विपरीत भी हो सकता है ( खरोष्ठी से सेमिटिक निकछी ) 
दोनों लिपियों अथवा अक्षरों में कुछ समानता दिखाई पडती है, पर इससे यह भाव नहीं 
निकाला जा सकता कि ब्राह्मो सेमिटिक का अनुकरण हैं। यो तो अंग्रेजी अक्षर इ ( & ) के 
सदृश ब्राह्मी ज होता है किन्तु ऐसे आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसंगत नही है । 


भारत में लेखनकला कौ प्राचीतता : २०५ 


संसार में प्राय सभी लिपियाँ प्रारम्म मे “चित्र-लिपि” थी । उससे ही लोगों ने काला- 
न्तर में अक्षरों को लिखना शुरू किया । भारतवर्ष के प्राग्ऐतिहासिक युग के मुहरो के लेख 
“विन्र-लिपि” में नही है । कुछ चित्र हे पर स्वरध्वनि तथा शब्दाश के द्योतक है या नहीं यह 
निर्णय नही हो सका है। उनमें कुछ अक्षर भी प्रकटित हो रहे है। अतएवं सम्भव हैं कि हरप्पा 
सम्यता से उपलब्ध मुहरो ( ५९०७॥५ ) की लिपि से ब्राह्मो क्रश, विकर्मित हुई हो । 
ब्यूलर ने ब्राह्मी को दाहिने से बाए लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के येर- 
गुडी ( करनूल, मद्रास ) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेख पर आधारित है | कर्तिधम ने मध्य 
प्रदेश के जबलपुर से उख सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी में मुद्रा-लेख दाहिने से 
वाए लिखा है । इसे एक आकस्मिक घटना मान सकते हैं ओर ८कसाल के साँचा निर्माता-को 
भूल से ऐसा हो गया होगा । इसी तरह अशोक के लेख मे लिखने का क्रम उलटा मिलता है। 
येरगुड़ी के लेख मे पहली पक्ति ठोक ढग से दाहिने स लिखो है और दुसरी पक्ति दाहिने से बाए। 
तीसरी बांए से दाहिने तथा चोथी दाहिने से काए। इसके स्पष्ट हैं कि लेख अकित करने वाला 
वास्तविक रूप मे ब्राह्मी लिखना जानता था। पर एक नयो प्रणालो ( दाहिने से बाएँ ) का 
उसी लेख में समावेश करता चाहा था। इसलिए विपरोत क्रम (दाहिने से वाए) भी कार्या' 
लित किया । किलु कब्रथ रूप के आजार पर काई गम्भार पिद्धान्त स्थिर करता मुक्ति सगत 
न होगा । 
साहित्यिक आधार पर बुद्ध-काल से भो पत् ब्राह्मी का प्रचलन प्रकट होता है । पुरा- 
तत्व विभाग को खुदाई में अशोक ब्राह्मो से भी पर्व पिपरावा स्तृप ( उत्तर प्रदेश ) के भस्म 
पात्र चर अक्षर खुदे हैं (ई० पू० ४२० ) इससे भी पूर्व पाणिनि के समय लिपि का ज्ञान 
भारतवासियों को था। सक्षेत मे यह व्यक्त करना आवश्यक है कि वैज्ञानिक रूप मे ब्राह्मी में प्रत्येक 
अक्षर ध्वन्यात्मक चिह्न है। लिखने तथा बोलने में समता हैं यानी' जो लिखते है उसी के समान 
उच्चारण भी करते है । इसमें चौसठ स्वर व व्यंजन के चिह्न है। हस्व तथा दीर्घ के पृथक 
पृथक चिह्न वर्तमान है तथा मध्य में स्थित चिह्न से स्वर व्यजन का मेल होता है । अ सभो 
व्यंजन में निहित तथा अन्तर्बती है । इस प्रकार ब्राह्मो वैजानिक लिपि है तथा उसमे एक क्रम 
हैं। इन सबल प्रमाणा के सम्मुख सेमिटिक ऐसी अवैज्ञानिक लिवि से ब्राह्मो को उत्पत्ति कैसे 
मानी जा सकतो है ? 
यह उल्लेव हो चुका है कि बौद्ध ग्रथो मे जितनी लिपियो के नाम आते हैँ उनमे ब्राह्मी 
को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। ईसा पूर्व पाच सौ वर्षों से ब्राह्मो का प्रयोग भारत 
में निरन्तर होता रहा है । अशोक के समय में दो सारे भारत वर्ष मे 
क्राह्मी से भारतीय ( उत्तर पश्चिम के कुछ गाधार का भाग छोडकर ) इस लिपि में 
लिपियो का बिकास॒ लेख अंकित किए गये । यह राष्ट्रीय लिपि ई० पू० ५०० से ईसवो 
सन्‌ के ३०० तक समान रूप में पाई जाती हैं। जिसके ततपद्चात्‌ 
कुछ परिवर्तन आने लगा । गुप्त काल से ब्राह्मो में स्पष्ट विभेद दीख पडता है। उसके स्वरूप 
को ध्यान में रखकर ब्राह्मो का दो बिभाग किया जाता है--- 
( १) उत्तरी भारतीय शैली 
(२ ) दक्षिण भारत की शैली 
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डिरिजर के मतानुसार मौर्य सम्राट्‌ अशोक के लेखो मे प्रयुक्त लिपि के पश्चात्‌ ( ईसा 
पूर्व दुसरी सदी ) कलिज्ध मे कुछ भिन्‍्तता उत्पन्न हो गयी थी। हाथो गुम्फा छेख की छिपि 
को कलिंग रंली को ब्राह्मी कह सकते हैं । इसी प्रकार शुग कालोन भरहुत वेदिका के छेख 
तथा दक्षिण के शासक सातवाहन लेखो ( नासिक, नानाघाट ) की लिपि एक सदृश नहो हैं । 
ब्यूलर ने उत्तरों भारत को शैली को यानी गुप्त यूग से पूर्व लिपि को दो भागों में विभक्त 
किया है | शुंग कालीन लिपि से उत्तरी क्षत्नप ( रजुब॒ल ) का मथुरा लेख के अक्षर मिलते है 
तथा दोनो लिपियो में समावता है । उससे भी भिन्‍न कुषाण लिपि समझी जाती हैं जो कनिष्क 
हुविष्क तथा वासुदेव की प्रशस्तियों में प्रयुक्त हैं। प्राय सत्तर लेखों में इस तरह की लिपि 
बर्तमान है ! 
सदि मौर्य काल से ईसवो सन की द्वितीय शताब्दी तक के लिपियों का गम्भीर अध्य- 
यतर किया जाय तो पता चलता है कि अशोक काछोन लिपि में स्वर के चिन्ह अक्षर के सिरे 
पर था नीचे लगाए जाते थे । विसर्ग का ताम नहीं था तवा का का सवंधा अभाव था ! इसका 
व्यवहार सर्वप्रथम उपवदत्त के नासिक लेख (ई०स० १२-२५ ) में पाया जाता हूँ । रुद्रदामन 
के गिरतार लेख ( ई० स० १५० ) में सयुक्त अक्षर का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता हे । 
अशज्ञोक के पश्चात्‌ अनेक लेखों ( वेसनगर, नानाघाट, भरहुत तथा हाथी मुम्फा के 
लेख) में विभिन्‍तता दृष्टिगोचर होती हैँ । उदाहरणार्थ पहले चार विन्दुओ से इ मात्रा का बोध 
होता था पर बाद से तीन बिन्दुओ से ई तथा चौथे से अनुस्थार का बोध होने लगा। भरह॒त 
में ई के लिए एक निश्चित स्वरूप दिखलाई पडता है। मथुरा के क्षत्रप लेखों में अक्षरों का 
आकार तिभुज के रूप में होने छगा। हाथी गुम्फा में अक्षरों के सिरे छोटी रेखा वर्तमान है । 
बशोक काछीन ब्राह्मी के अक्षरों मगालाई था। रेखा नही थी जो आगे चल कर प्रकट हो 
गई। मोर्य ब्राह्यो मं दीर्घ ई तथा ऊ के लिए क्रमश, सिरे तथा नीचे दो रेखा जोड दो जाती 
थी। परन्तु ईसवा सत्‌ से इनका पृथक स्वरूप मिलता है । मथुरा तथा सारताथ के लेख में 
कुषाण युग | ई के लिए विन्दुओ केस्थान पर रेखाओ का प्रयोग होने लगा । ई स्वर के चिह्न 
ने नवीत रूप धारण कर लिया ।ण चार प्रकार के लिखे जाने लगे । दूसरी सदी में हलंत का 
प्रयोग आरम्म हुआ और उसके लिखने में हुलत वाला अक्षर सावारण अक्षरा से नीचे ( उसी 
सीध में नही ) लिखा जाने लगा। अक्षरों की सिरो रेखा गिरनार के लेख में ( १५० ई० ) 
(अक्षरों के पिरे पर) एक छोडो रेखा के सदृश प्रकट हुई जो आगे चलकर लम्बी लकीर बन गई। 
पश्चिमी भारत क क्षत्रप शासक तथा दक्षिण के सातवाहन नरेशों के मुद्रा लेखों में अक्षरों के 
नए स्वरूप मिलते है । ज्ञ, य, स, हू, क्ष, म तथा इ का नया रूप सामने आता है। इसका 
कारण यह बतलाया जाता हैँ कि सिक्‍क्रों पर स्थान को कमी के कारण नए इॉली के अक्षर 
लिखे गए । 
चोथी सर्दी से भारतीय लिपि में विशेष रूप से भिन्‍नता भा गई । मौर्य युग से तीसरी 
सदी तक ब्राह्मी में अमल परिवर्तत नहों दिखलाई पडता । अक्षर का रूप तथा कुछ लए रूप 
के समावेश से वह भिन्नता नहो आ सको जिसको नया नाम देकर 
गुप्तलिपि व्यक्त किया जाता । किन्तु चौथी सदी से छठी सदी तक नर्बदा के 
उत्तर में प्रचलित लिपि को “गुप्त लिपि” की संज्ञा दो गयी क्योकि 


भारत मे लेखनकला को प्राचीनता : २०७ 


उसे अवधि में गुप्त शासक थे। समय तथा स्थात के कारण निश्चित रूप से ब्रह्मी में विभेद 
आ गया। “गुप्त लिपि का प्रयोग सस्क्ृत भाषा में सवंत्र होने लगा । उदयगिरि ( भिलसा के 
समीप ) के लेख में जिद्दामूलीय तथा उपध्मानीय का सर्वप्रथम उपयोग दिखलाई पडता है। 
“गुप्त लिपि” के अध्ययन के फलस्वरूप दो उपविभाग किये गये हैँ । श्री राखालदास वैनर्जी 
चार उपविभाग मानते है । (१) पश्चिमी ढंग के अक्षर जिसमे कोई नपा रूप नहीं है । प्रथम 
कुमार गुप्त के भिलूसद लेख ( एटा जिला, उत्तर प्रदेश ) की लिपि पश्चिमी उपविभाग का 
प्रतिनिधि समझो जाती है । इसमे स्वर के चिह्न स्पष्ट है जो आगे चलकर कुटिल लिपि का 
स्थान लेते है । ( २ ) पूर्वी शैली मे ल, स,ह तथा म अक्षरों का चया रूप दिखलाई पडता है। 
प्रयाग का स्तम्भ लेख इसका प्रतिनिधित्व करता है । इ के लिए दं। बिन्दु तथा सामने लम्बवत 
रेखा का प्रयोग मिलता है। सभी अक्षरों में कोण तथा सिरे पर रेखा का समावेश गुप्त 
लिपि' में पाया जाता है । इसी को “सिद्धमातृका” के नाम से पुकारते है । 
गुप्त युग के पश्चात्‌ छठी से सी सदो तक गुप्त-ब्राह्मी से भो अधिक भिन्नना उत्तरी 
भारत के लिपि में दिखलाई पडने लगी । गुप्त लिपि के प्रत्येक अक्षर मे नीचे की ओर खडी 
रेखाएँ बाई ओर मुडी हैं तथा स्वर की मात्राए टेंढी और लम्बी हो 
कुदिल लिपि गई । इसी कारण इन तीन सौ वर्षों की लिपि को कल्पना की गई। 
जो “कुटिक लिपि” के नाम से प्रसिद्ध हुईं। यह शब्द केवल लेख 
( उत्तर प्रदेश ) में 'कुटिला क्षराणि” कहा गया है तथा विक्रमाकदेब चरित में कुटिलिपि 
उल्लिखित है। कालान्तर में इसको 'विकटाक्षरा' भी कहने लगे। पिछले गृप्त नरेश आदित्यसेन 
का अपसद ( गया जिला ) तथा विष्ण गुप्त का मगराव। ( शाहावाद जिला ) लेख इसी 
लिपि में उत्कीर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजपुताना के छेव इस लिपि से सम्बन्धित 
हैं। मदसोर, मधुबन जोधपुर आदि लेखो में अक्षर नागरी से मिलते जुलते है । भा, हलत, 
उपध्मानीय आदि का प्रयोग नागरी के समान है यानी कुटिल तथा देव नागरी लिपि में कोई 
अन्तर नहीं दिखलाई पडता । कुटिल लिपि से ही नागरो तथा शारदा लिपिया निकली | 
हलंत व्यज्जनों के सिरे पक्ति से नोचे नही मिलते किल्तु स्वर उ्यंजनों के साथ समान पकित में 
ही लिखा हैं । 
भारतबर्ष की सर्बप्रसिद्ध लिपि नागरी का विकास पिद्धमातृक्का स माना जाता है। 
नागरो का नामकरण विवादास्पद है। नगर के रहने वाले जिस लिपि मे लिखते रूगे उसे 
'नागरी' का नाम दिया गया अथवा गुजरात के वागर ब्राह्मण जिस 
देववागरी लिपि. लिपि का प्रयोग करते थे, उसे 'नागरी कहा गया। इसमे सिरे की 
पडी रेखा लम्बी होती गई ओर अक्षरों मे लम्बी छकीर का समा- 
वेश हो गया । सिद्धमातृका से भिन्न सिरे की मात्राएं मधिकतर सीधी हो गई । सातवी सदी के 
अभिनेखो में 'तागरी' के स्वरूप का आभास मिलने लग गया था। परन्तु वबी सदो से सर्वत्र 
'तागरी' में लेख या पुस्तक लिखना आरम्म हो गया। ११ वो सदी तक उत्तरी भारत में 
'ज्ञागरी' ही प्रधान लिपि हो गई और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल, राजपुताना मे 
सबंत्र 'नागरी' में अभिलेख तथा मुद्रालेख उत्कोर्ण होने लगे । 


३०८ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


तागरी को 'देव नागरो' को संज्ञा दी गई है। सम्भवतः देव कार्य के लिए ब्राह्मण 
प्रयुक्त करते थे इसलिए देवनागरी नाम प्रसिद्ध 'हुआ । यह सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि हूँ 
जिस के प्रत्येक अक्षर में 'अ' अन्तर्निहित है । उसका पृथक उच्चारण नही होता । इससे १४ 
स्वर तथा ३४ व्यजन पाए जाते है । 


उत्तरो भारत की क्राह्मो से ही देव नागरोी विकसित हुई और उसीस समकालीन 

शारदा तथा बगला लिपियो की भो उत्पत्ति हुई । पश्चिमों गुप्त लिपि से आठ्वी सदी में काइ- 

मीर में शारदा लिपि का विकास तथा प्रसार हुआ। शारदा में 

कंथी आदि अक्षर मूलत' देवनागरी के समान है परन्तु उनका स्वरूप भिन्न हैं । 

पूर्वी गुप्त लिपि में बगछा लिपि का पूर्व रूप पाया जाता है यात्री 

सातबी सदी के पश्चात्‌ नागरी लिपि से ही बगलछा लिपि निकली । पाल राजा घर्मपाल तथा 

देवपाल के लेख नागरी लिपि में ही मिलते है । श्री चक्रवर्तों ने अपने लेख ( बगाछी अक्षर 

का विकास ) में इस बात को सिद्ध किया है कि सातवी सदी की लिपि के पूर्वी उपविभाग से 

बगला का जन्म हुआ । नागरी से दसवों सदी तक वह प्रभावित रही यानी दोनो लिपियो से 

समानता थो । परन्तु इसके बाद स्वतत्र रूप धारण कर दिया । बगलछा को १५वीं तथा १६वीं 

सदी में पूर्ण विकसित पाते है । पूर्वी नागरी से हो कैयो, महाजनोी, राजस्थानी तथा गुज- 

राती लिपिया निकली । कैथी को कायस्थ लोग लिखते रहे । देवनागरी से इसमे दो स्थानों 

में भिन्नता दिखाई पडती है । भक्षरों में सिरे को पड़ी रेखा खडी तथा रेखा का कैथी में सर्वथा 

अभाव हैं। कँथी में ई या ऊ का दीर्घ नही होता तथा सया श मे अन्तर नहीं दिखलाई पडता । 
महाजनो को मारवाड वर्ग व्यापार के सम्बन्ध में प्रयोग करते है । 


भारत में बिख्या के दक्षिण नवंदा नदी दक्षिणापथ की सीमा निश्यत करती है परन्तु 

लेखन कला के आधार पर पश्चिम में काठियावाड तथा पूरब में बगाल के दक्षिण भाग को 

दक्षणो भारत के नाम से प्रयुक्त किया गया है और उस भाग में 

दक्षिण भारत की शैली प्रचलित लिपि दक्षिण भारतीय शैली से सम्बन्धित है । उम्र भूभाग 

में बसने वाले लोग द्रविड या द्रमिड के नाम से विख्यात है। पालि 

दम्मिल तथा संस्कृत तमिल झब्दो से वहा की भाषा परिवार की जानकारी हाती है। इसलिए 

भारतीय छिपि के दक्षिण ज्ञाखा को “द्रविड लिपि” कहा जाता है । वह लिप ईसवी सन्‌ की 

चौथी सदी से प्रपुक्त होने लगी और गुप्त काल में भारतीय लिपि की उत्तर तथा दक्षिण 

शाखाएँ पृथक हो गई । मोटे तौर पर उत्तराषथ को लिपि मे कोण युक्त अक्षर तथा कक्षर के 

घिरे पर पडी रेखा को स्थान मिल गया । दक्षिण के अक्षरों पर बर्गाकार आक्ृत्ति जोड दी गई 
जो वाक्सनुमा कहो जाती है । 


दक्षिणापथ की द्रविड़ लिपि निम्त भागो में विभक्त को गई है -- 


( १ ) पश्चिम उपविभाग--काठियाबाड गुजरात, मराठा जिले तथा कोकण में 
प्रयुक्त । गुजरात काटियावाड में उत्तरी शाखा की लिपि काम में लाई जाती थो, अतएवं उसका 
प्रभाव दिखछाई पडता है । 


भारत में लेखनकला की प्राच्चीनता : २०९ 


६ २ ) मध्य भारत की लिपि--इसमें भी अक्षरों पर वर्ग का स्थान दिया गया था 
यानी वाक्सनुमा आकार वाले अक्षर । 

( ३ ) तेलगू लिपि--दक्षिण भारत में इस लिपि को प्रधान स्थान दिया गया है। 
इसका प्रयोग तथा विकास बम्बई के दक्षिण भाग में, मैसूर तथा आश्र प्रदेश में मिलता है । 
इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाचवी सदी म हुआ तथा कन्नड ग्रथ 'कविराज मार्ग” ( € वी 
सदी ) में यह लिपि प्रयुक्त है। तमिलनाड प्रदेश के तेलगु लेख से भी पहले तामिल्‍् का प्रयोग 
मिलता है। 

(४ ) ग्रंथ लिपि--पूर्वी मद्रास किनारा, काची के भाग से प्राप्त प्राचोत् संस्कृत अभि- 
लेख 'ग्रथ' के नाम से प्रसिद्ध थी | काची ५वी-९वों सदी तक तथा चोल [ उत्तरी मद्रास ) 
राज्य म ९वी से १४वीं सदी तक प्रयुक्त हाती रही । पलल्‍लव राजवश् के ताम्रपत्र (७वी सदी) 
प्रथ' मे ही लिखे गर्ग थे । आरकाट से केरल तक पुस्तक इसो लिपि में लिखी गई थी, इसो 
कारण इसका नाम 'ग्रथ लिपि! पडा । 

( ४ ) तासिल लिपि--इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध से कुछ निश्चित नहीं कहा जा 
सकता | ब्यूलर का मत था कि पाचवी सदो को ब्राह्मी से यह निकली और कालान्तर मे 'ग्रथ 
से प्रभावत हुई । द्रबिडी लिपि से तामिल लिपि का सम्बन्ध अनिश्चित हैं। आरकाट, मदूरा 
तथा केरल तक तामिल की अपर्णता के कारण सस्क्ृत की पुस्तकें 'ग्रथ' छिप मे लिखी गई। 
तमिलनाड के भूभाग में तथा मालवार प्रदेश के लेखो में ( चोड, चालुक्य एव राष्ट्र कूटके दान- 
पत्रों ) में सातवी सदो से तामिल का प्रयोग हाने लगा था। इस में सयुक्त व्यजन एक दूसरे 
से मिला कर नही किन्तु पास-पास लिखे जाते हैं। इसमें कुछ १८ व्यंजन है। इसी कारण 
सस्‍्कृत दरामे लिखा नहीं जा सकता । जब आवश्यकता पडी तो ग्रथलिपि' में लिखे जाते है । 

तामिलनाड के गजाम तथा कलिग में ज्ञासन करने वाले गध वश्यी राजाओ के दानपत्री में 

७वी से ११थी सदी तक कलिग लिपि का प्रयोग मिलता है। इसमें 
कॉलिंग लिपि सध्यदेशीय लिपि का अनुकरण है तथा छ्क्षर के सिरे पर संदूक को 
आकृति वर्तमाव हैं। इसमे तेलेगु, ग्रथ तथा नागरी का सम्मिश्रण 
पाया जाता है । 
लेसक तथा लिखने को विधि 

भारतवर्ष में अक्षर को विद्वानों ने पता छग्राया और साहित्यिक क्षेत्र में पुरोहित अथवा 
ब्राह्मण इसका प्रयोग करते रहे। लिपि से पू्र भाषा तथा स्वर विद्या का ज्ञान स्वत. प्रमाणित 
होता हूँ। भाषाविद्‌ के समक्ष साहित्य का जध्यप्रन प्रमुख था और लेखन कार्य की उतनी आव- 
श्यकता न थी। समाज के विकास के साथ विभिन्न जीविका के द्वारा लोग जीवन निर्वाह करने 
लगे और लेख-कार्य भी एक जीविका का साधन बन गया । 

हमारे महाकाव्यो मे लेखन शब्द का उल्लेख पाया जाता है। रामायण तथा महाभारत 
के अतिरिक्त पालि साहित्य में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग किया गया है। मुद्राराक्षस में पदा- 
घिकारी लेखक या श्रोतिय की प्रशवा की गई है--- 

( अ ) श्रोत्रिय अक्षराणि प्रयत्व लिखितान्यपि '** “ 

( व ) अहो दर्शनीयान्यक्ष राणि ( प्रथम अंक ) 

२७ 


२३० . प्र्न भररतेय ऑफिलेख 


चौद्ध ग्रंथ विनयपिटक ( भिवखुपाचितिय एवं बुधिस्ट इंडिया पृ० १०८ ) में लेखन 
कला की प्रशसा की गई है। महावग्ग ( १, ४९ ) तथा जातकों में ( इंडियन स्टडीज ३, २ ) 
राजकीय पत्रों का विवरण पाया जाता है जिससे प्रकट होता हैं कि राजकीय आज्ञा पत्रो के 
लिखने में दद्षाता की आवश्यकता रहती थी । अभिलेलो म सत्रग्रथम साची के लेख में ( स्तृप 
न० १ सं० १४३ ) लेखक! शब्द का प्रयोग मिलता है। उससे दानकर्त्ता के जीविका का 
तात्पर्य था। कालान्तर में 'लेखक' शब्द का प्रयोग प्रशास्तिकार (शिला या ताम्रपत्र का छेखक) 
के लिए होने लगा। ब्राह्मण या कायस्थ वर्ग के व्यक्ति इस कार्य को करते थे। जैन-धर्म-ग्रंथ 
मिक्षु तथा भिक्षुणी द्वारा पढने के निमित्त नकल किये जाते थे। नालदा के लेख मे घ॒र्म-प्रंथ 
के लिखने के लिए ( नकल करते ) दाम देने का वर्णव , मिलता है ( घर्मरत्नस्य छेखन!चर्थ--- 
इ० भा० २० )। अश्योक के लेख मे ( ईसा पू० चौथी सदी में ) लिपिकर ( लिखित॑ लिपि- 
करेण-बरद्मगिरि , लिपिकरापराधेन-गिरचार लेख तथा दिपिकर गाहवाजगढी १४वा शिलालेख ) 
शब्दों का प्रयोग धर्मशासन को प्रस्तर पर लिखने वालो के लिए प्रयुक्त मिलता है । लिपिकर 
तथा लग॒क समानार्थक शब्द है परन्तु लेखक शब्द हा अधिक प्रयुक्त हे। आठवो सदो के बछभी 
लेख में दिविरिपरति शब्द उल्छिखित है जिसदत तात्पर्य यह हो सकता ४ कि वह राजकोय पत्रो 
के लेखकों से उच्च कोई अधिकारी था। ब्यूलर ने अशोक के दिपिकर शब्द को ईरानी विविर 
से उत्पन्न बतलाया है। दिपिकर प्राकृत में दिविकर हा गया हांगा किन्तु दोनों एक ही शब्द के 
दो रूप होगे। 

ईसवी सन्‌ के पश्चात्‌ लेखन कार्य एक विशिष्ट वर्ग के हाथो आ गया जो कायस्थ के 
नाम से वल्लिखित है ' याज्ञवल्क्य स्मृति ( ६, ३३६ । में उल्लिखित जायस्थ शब्द पर टीका 
करते ब्रिज्ञानश्वर ने उसका अर्थ लेखक माना है। ( कायस्थ गणका केखकादच )। पाचवी सदी 
के दामोदरपुर ताम्रयत्र में कायस्थ वर्ग का मुखिया जिला स्षिति का सदस्य बतलाया गया है 
( ए० इ० ना० १५ ) | कायस्थ उस समय किसी वर्ग या जाति का नाम नही था परन्तु राज 
घराने मे जो कोई लेखक का कार्य करता रहा बह कायस्थ नाम से सम्बोबित किया जाता था। 
कायस्थ शब्द का दार्शनिक रीति से यह अर्थ निकलता है कि जिस व्यक्ति का ध्यान शरीर 
( काय ) म कद्रीभूत हो जाय और किसी वस्तु को परवाह न करे, बह कायस्थ पुद्गरा जा 
सकता हैं । अस्तु, ववशिन्न वर्ण तथा जाति के व्यक्ति राजदरबार में कायस्थ का कार्य ( लेखन 
कार्य ) करत थे, जो कालान्तर मे एक जाति के रूप से सगठित हो गए । 

कायस्थ शब्द के अतिरिक्त लेखक के लिए कस्ण, करणिक, करविन आदि शब्द प्रयुक्त 
होते रहे । चेदि लेख ( करणिक धीर सुतेन ) तथा चन्देलो के खजुराहो प्रशस्ति में करणिक 
बाब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखने के लिए प्रसिद्ध थे | कार्यालय ( अ्धिकरण 
या श्रोकरण ) से सम्बन्धित छेखक करण या करणिक कह॒छाया। की लहाने ने करण से कानूनो 
पत्रों के लेखक का अर्थ माना है 

मध्य युग के | १२वीं सदी ] चन्देल, चेदि व चहमात लेखो मे कायस्थ के सम्बन्ध में 
अत्यधिक बातें उल्लिखित है। अनेक प्रशस्तियों में लेखक के अतिरिक्त बहु घर्मलेखो ( घासिक 
दान का लेखक ) भी कहा गया है। दानपत्रों मे वर्णन आता है कि गौड़ ( उत्तरी बंगाल ) 


भारत में लेखनकला की ताखोचता : २११ 


कायस्थ सुन्दर अक्षर लिखते थे ( लिखिता रूचिरा अक्षरा गौडेन--ए० इ० भा० १ पृ० १४७ ) 

स्थात्‌ अच्छे रीति से लिखने के कारण गौड कायस्थ को मध्य देश के राजाओ द्वारा निमंत्रण 

दिया जाता था। खजुराहों लेख ( १० वी सदी ), मध्यप्रदेश के कछचुरि प्रशस्ति तथा मार- 

वाड़ से प्राप्त चहमान लेखों मे कायस्थ की प्रसशा की गई क्योकि वह राजकीय पत्रों को 
सुन्दर व ललित अक्षरों मे लिखता था । 


(१ ) लिखितं श्रौ गौदान्बय कायस्य पेथडेतत ( ए० इ० ११ १० ४१ ) 
(२ ) हिजवरनतिरिक्त शुद्ध कायस्थ वश्यो 
हृदयधर समाख्य: श्री शिव स्तभ सूनु 
अलिख दखिल वर्ण व्यक्तं पक्ति प्रशस्यं 
नव किसलय कान्‍्त॑ ताम्रततृद्विजानाम्‌ (०० ह० १४ १० १९५ ) 
( ३ ) विरचित शुभ कर्म्मानाम कायस्थ वश्य 
सकल गुण गुणाना वेश्य पृथ्वीधराख्यः 
अलिख दवनि पालस्याज्ञया धर्मलेखी 
स्फूट ललित निवेशरक्ष रेंस्ताम्रपदुम्‌ ( ए० इ० १४ पृ० १४) 
इसी तरह करणिक की भो चर्चा लेखों में आती है जो सुन्दर अक्षर लिखने के कारण 
गौड़ देश से मब्य देश या राजपुताता में निमंत्रित किये गए थे। यह भी वर्णन आप्रा है कि 
उन्हें सस्क्ृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, इस कारण शुद्ध लिख सकते थे । 
लिखित॑ चंद करणिक श्री सर्वानम्देन (ए० हू० ११ पृ० १४५ ) 
संस्कृत भाषा विदृषा जयगुण पुत्रेण 
कोतुका लिखिता, रुचिराक्षरा 
प्रशति करणिक जद्धंत गौडेन (ए० इ० १ १० १२९ ) 
प्राचीन अभिलेधों में प्रशस्ति अकित कराने के प्रसग में शिल्पिन, रूपकार या सृत्रधार 
या शिलाकृट शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनके जिवेचन से प्रकट होता है कि सर्व प्रथम 
प्रशस्ति या लेख राजक्रीय पदाधिकारी द्वारा शिखा जाता था ६ से 
सूृत्रधार लेखक कह सकते है ) और उसीको प्रस्तर अथवा वामपत्र पर शोदा 
जाता था । यांतमी पुत्र शातकणि के नासिक लेख के अत में. ताप- 
सेन कृता” उल्लिखित है जिसका भाव यह है कि तापस ( नाम ) द्वारा खोदा गया ६ उाबीण 
किया गया ) | इस तरह का सदर्भ (र्ब मध्यकालीन प्रणरितियों में अधिकतर पाया जाता दै जो 
साम्रपट्टिका या शिला खण्ड पर खोंदी जाती रही । खोदने वाला शिन्‍पी कहा गया हूँ । बधाल 
के लेख मे मगध के शिल्पी सोमेश्वर का निम्न प्रकार उल्लेख हैँ जिसने प्रशध्ति खादी थौ-- 
शिल्पविन मागंध कामी तन्मना वर््णमक्तिभि 
सोमेश्वरों लिखिदिमाम्‌ प्रशस्ति स्वासिव प्रिमाम्‌ 
(ए० ह७ १३ पृ० ४४ ) 


है 


उसी तरह महीपाल के लेख में “इमं शासन उत्कोर्ण श्री महीधर शिल्पना! पाया 
णाता है ( ए० इ १४ पृ० ३२३ ) अन्य लेखों मे भी ऐसा ही उल्लेख मिलता हे । 


२१२ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


रजपालरस्य पुत्रेण पाह्णेन च गशिल्पिना 
उत्कीर्णा वर्ण्णघटवा वैदस्धी विश्वकर्मण 
( ए० इ० भा० २० पृ० १३१ ) 
यश्लोवर्म सुतेनेय साधुना नाग बर्मणा 
रम्या प्रशस्तिरूत्कीर्णा कला कौशलशालिना 
( धनिक को नगर प्रशस्ति से ) 
ताम्रपत्र पर कुगल शिल्पी द्वारा लेख खुदवाने का कार्य १२ वी सदी तक के लेखों में 
पाया जाता है ताड पत्र पर स्याही से लेख लिखकर अक्षरों को कील से खोद दिया जाता 
था | इसी रीति का अधिकतर श्रयोग मिलता हैं। 
(१) उत्कीर्णा प्रचुरासा प्रशस्तिरियक्षर रुचिरः ( ए० इ० भा० २६ पृ० २६३ ) 
(२) ठिपिज्ञान विधिज्ञेन प्रान्नेन गुणशालिया 


मिहनय समगुत्कीर्णा सद्रर्ण्णा रूप शालिता ( ए० इ० १ पृ० १४७ ) 
(३) उत्कोर्णा सोमगाश्रेन्न टड्डू विज्ञान शालिना ( वही पृ० ८१ ) 
(४) चक्रदासेत उत्कटितम्‌ ( प्रभादती गृप्ता का पूना तामपत्रे ) 
(५) उजत्कीर्णाच हमकार कृष्णश्वरेण ( जोधपुर को प्रशस्ति ) 
(६) श्रीमतातातटेनेद उत्कीर्ण गुणशालिना ( खालीमपुर ताम्रफ्त्र ) 
(७) कई अन्य लेखों में प्ररतर लोदने वाले तथा स्वर्ण कार का स्पष्ठ उल्लेख 


मिलता है । इसा शिलाशिल्पवर , प्रशस्ति स शलपाणि 
स्वययुच्चचान ( गोविन्दपुर लेख ) 
इति सुवर्ण कार्य पुत्रेंण अपापेत लिखियन्ताम्र पद्धिका ( गगा अभिलेख ) 
यह्ोबर्मन की मंदसोर प्रशरित में “उत्कोर्णा गेविन्देन”” उल्लिखित हैं। 
इन उद्धरणों से अर्थ यह निकलता हैं कि शिल्पी को प्रस्तर या ताम्रपट्टिका पर प्रद्मस्ति 
खोदने ( उत्कीर्ण ) में कुशल समझ कर कार्य साप दिया जाता था। वह सुन्दर अक्षरों मे 
उचित रीति से प्रशस्ति उत्कीर्ण करता जिससे उनकी कुशलता का परिज्ञान होता था। वह 
कारीगर सुनार, कोहार काण्यकार या ताम्रकार जाति का हाता था जिसका जोविका उसी 
कार्य पर निर्भर थी यह कहना सम्भव नहीं कि कितने समस मे एक ताम्रपत्र खोदा 
जाता था। 
दानपत्रो को 'शासन' की सज्ञा मध्ययुगी लेखी मे दी गई है। वाकाटक नरेश प्रवरसेन 
की प्रशस्ति में ( चमक लेख ) “आसन लिखिनमिति' वाक्य उल्लिखित है। प्रभावता गुता के 
पूना ताम्रपत्र में यही वाक्य उल्लिखित है । वसिम ताम्रपत्र में 
शासन का निर्माणकर्ता लिखीतप्रिम ग्रासतं वाक्य पूर्वोक्त कथन की पुष्टि करता है। राष्ट्रकूट 
लेखों में दुतक द्वारा लिखने का वर्णन है--दुतक लिखितं श्री 
गौडसुतेच” । पालवंशी छेख उसे 'शासन' का ही ताम देते है (शासन उत्कीर्ण। चहमान वंशी- 
राजा विग्रहपा७ के स्तम्मलेख मे “लिखितमिद राजा आदेशात्त्‌” वाक्य मिलता है। गुप्त युग के 
छेखों का अध्ययन यह बतलाता है कि शासन ( राजकीय पत्र ) तैयार करने का कार्य किसी 
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ऊँचे पदाधिकारी के हाथ में रहता था। प्रयागस्तस्म की प्रशस्ति हरियेण ने लिखोथी जो कुमारा- 
मात्य तथा सन्ध्रिविग्रहिक ( मंत्री ) पद को सुशोभित कर चुका था। प्रथम कुमारगुप्त की 
मदसोर प्रशत्ति को रचना वत्सभट्ठि ने की थी (अयंप्रयत्नेन रचिता वत्स भद्ठिना) बलभी राजा 
धरसेन के ताम्रपत्र में “सन्धिविग्नह।धिकरणाधिकृत दिविरपति स्कन्दभट्ट”का नाम आता है (इ० 
ए० ६ पृ० ९ )। शासन लिखते समय दूतक भो मोजूद रहता था और अत में शासक हस्ता- 
क्षरकरता था। बासखेडा ताम्रपत्र के अंत मे “स्वहस्तोमम महाराजाधिराज थो हर्षस्य”” का 
उल्लेख हस्ताक्षर को ( वर्तमान वा० खुद ) व्यक्त करने के लिएअकित किया गया था । राज- 
तरंगिनी (५, ३९७ ) मे एक पदाधिकारी--पटुपाध्याय का नाम आता है जो काप्मीर में 
राजकीय पत्रो ( शासन ) को तैयार करता था। अक्षपटलिक यामक अधिकारी उन शासनों 


को संग्रह कर रखता था । इस तरह पुराने समय मे राजाज्ञा को प्रस्तर या पद्टिका पर उत्कीर्ण 
करने का कार्य सपन्‍न किया जाता था । 


नासिक गुहा लेख मे वर्णत मिलता है कि दाव की घोषणा कर तथा लेखन कार्य संपन्न 

होने के पढ्चात्‌ ताम्नपत्र ( फलक ) को निगम सभा को रजिस्ट्री 

निबन्ध कर्म ( निबंध ) कर वही कार्याठ्य ( फलकवार ) में सुरक्षित रक्‍्खा 
जाता था ताकि भविष्य में उसी लिखित नियम का पालन हो 

सके । उत्लेसय पठनोथ है --एत च सर्व स्रावित निगम सभाय निवध थे फलकवारे 
चरित्रतोति । भूयोनेन दत्त बसे ४० + १ कातिक शूघेपनरसपुवाक वसे ४० + ५ स्रावित'***+ 
फ्‌लकवारे चरित्रतों ति। ६ ए० ० भा० ८ पु० ८२) 


दान लिखकर राजकीय कार्यालय (फलकवार) में सुरक्षित किया जाता यात्री रजिस्ट्री 
[ निबंध ) किया जाता था । समयानुकूल ( चरित्रतों ) उसको प्रति सुरक्षित की जाती । पूर्व- 
ध्यथुग के लेखों मे उस पदाधिकारी को 'अक्षपटलिक' कहते थे । 

प्राचीत समय से ब्राह्मो को बाए से दाहिने लिखने की रीति प्रचलित थी। पर खरोष्ठी 

दाहिने से बाए ( अनार्य ढंग पर ) लिखी जाती थी। एरण के मुद्रा 

लिखने की शैली. लेख में 'घनपलंदस' तथा अशोक के येरगुडी लेख में कुछ पक्तिया 

दाहिने से बाई ओर लिखी मिली हैँ जिस आधार पर विदेशी विद्वान्‌ 

ब्राह्मी को उत्पत्ति खरोष्ठी से मानने लगे थे। परन्तु इसमे वास्तविकता नहीं हैं । येरगुडी में 

शिल्पी एक नया क्रम का प्रयोग कर रहा था जिसमे कुछ पक्तिया (२, ४, ६, ८, १०, ११, १३, 

१४, २३ ) दाहिने से बाई ओर लिखी मिली है। इस आधार पर कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं 

किया जा सकता | प्रागैतिहासिक युग को मुद्राओं पर भी सम्भवत बाई भोर से दाहिने अक्षर 

खुदे प्रकट होते है । तात्पर्य यह है कि बाए से दाए लिखने को परिपाटी ही सब से प्राचीन 
तथा भारतीय है । 

पुराने अक्षरों के सिरे पर पडी लकोर देने को रोति ई० सं० से आरम्भ हुई परन्तु वह 

भो तोक की तरह छोटा । पडा रेखा नही थी | यह कहना उचित होगा कि अक्षर सीधी पक्ति 

में हीते थे | सम्भव हैं. कि सीधी पंक्ति के छिए शिल्पी पूर्व ही निशान लगा देता रहा ताकि 

लिखते समय टेंढा न हो | प्राचोन लेखक अक्षर समूह या शब्द समूह की ओर ध्यान नहीं देते 
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थे ओर वाक्य को पृथक दिखाने के लिए किसी तरह का विराम चिह्न का भी प्रयोग नहो करते 
रहे | यद्यपि प्राकृत लेखो में अक्षर समूह का प्रारम्भ हो गया था परन्तु संस्कृत अभिलेखो में 
विराम या खाली स्थान के प्रयोग से पद पृथक किए जा सकते है । 
मौर्य युग से ईसवी सन्‌ की पहली सदी तक विराम के तिरिचत चिह्न नही थे। केवल 
एक छोटी पडी रेखा का प्रयोग मिलता है। किन्तु पाचवी शताब्दी से विराम के चिह्न स्पष्ट 
रूप से मिलते हैं। मदसोर तथा हरहा ( फ्लीट नं० ३५ तथा ए० इ० भा० १४ ) की प्रशस्ति 
में एक खडी रेखा से पूर्ण विराम व्यक्त किया गया है। तीन खडी रेखाएं कभी शारुून के अंत 
में दिखलाई पडती है । 
दक्षिण के सातवाहन, उत्तर-पश्चिम के शक क्षत्रप तथा 
सक्षिप्त चिह्न कुपाण लेखो की एक विशेषता है कि उनमे सत्तिप्तीकरण ब परि- 
पाटी दिखलाई पडतो हैं । 
सम्वस्तर के लिए सम्व, सव, सया स 


गृष्म हि ».गु० गैं० गि० 
हेमन्त ,,. » हैं० 

दिवस ,, 9. दिं० 

शुक्ल पक्ष ,, ». सुं० दि० 
बहुल पक्ष ,, ». बें० दि० 
द्वितीय ,, छः हिं० 

सिद्धमू ,, » भ्रीं० सि० 
राउत ,, ». रो० 


अत में इस विषय को समाप्त करते यह कहना असगत न होगा कि रवस्तिक, त्रिरत्न 

या घर्मचक्र आदि घापिक चिह्न भी प्रशस्ति उत्कीर्ण करते समय खोदे जाते थे जो बामिक 

भावना फै द्योतक हैं । लेख के अन्त में राजमुद्रा को भी अकित किया जाता था । गुप्त यूग में 

गरुण की आक्ृति सिक्‍क्रों तथा कुछ लेखों पर मिलतो है ( गरुद ध्वज )। गज लद्ष्मी, शिव 

प्रतिमा, बोधिवृक्ष, धर्म चक्र या सदाशिव मूति आदि विभिन्‍न राजबंशो को प्रशस्तियो पर अकित 
मिलते हैं । 

प्राचोन भारत मे सहलो अभिलेख, प्रस्तर या ताम्रपट्ठिकाओ आदि पर उत्कीर्ण किए 

गये थे जिनकी लिपि के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है। प्राय सभी फो जानने की प्रवद 

इच्छा होगी कि इन ब्राह्यो तथा खरोष्ठी के लेखा तथा प्रशस्तियों 

प्राचीन भारतीय का स्पष्टीकरण कब और किस प्रकार हुआ । इसका इतिहास यह 

लिपि का स्पष्टीकरण बतलछाता है कि कुछ भारतोय बिद्वान्‌ ७ वी ८ या वी सदी के हस्त- 

लिखित ग्रंथों को ( संस्कृत या प्राकृत ) पढ सके थे परन्तु इसके पूर्व 

लिपियों की जानकारी उन्हें न थी । १४ वो सदी में फिरोजशाह तुगछक ने अशोक के लेखों 

को पढ़ाने का प्रयत्व किया था जो अश्ोक स्तम्म पर खुदे थे और जिन स्तमग्भों को अम्बाला 

के टोपरा तथा मेरठ से दिल्‍ली लाया गया था । भारत वासी उस लिपि से १८ वी सदो तक 

अनभिज्ञ थे। सन्‌ १७८४ में स्थापित बगाल एशिथाटिक सोसाइटी के सहयोग से इस कार्य में 
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प्रगति हुई। १७८५ में बिल्किनूस ने एक पाल प्रशस्ति को ( बदल स्तम्भ लेख ) पढ़ा तथा 
राधाकान्त शर्मा ने चहमान विज्ञाल देव की प्रशस्ति को स्पष्ट किया। विल्किस ने उन पठित 
अक्षरों की सहायता से गृप्त लिपि के थोढे अक्षरों को स्पष्टतया पढ लिया । जेम्स टाड को राज- 
पुताना, मध्य भारत तथा गृजरात से एकचित्र छेखों को पढने में आशिक सफहुता मिल 
सकी । 


१८३४ में ट्रायर तथा डा० मिल प्रयाग स्तम्भ लेख के पढ़ने मे सफडीभूत हुए थे। 
उसके बाद ही स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भ लेख पढा गया । इस सम्बन्ध मे जेम्स प्रिसेप का 
नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है जिसने गुप्त लिपि को पूर्ण रोतिसे स्पष्ट किया और अक्षर 
पहचाने जा सके । चाल्स मेलेट ने ब्राह्मी अभिलेखो के स्पष्टीवरण के लिए परिश्रम किया 
था पर सफड ने हो पाया । १८३६ मे लसेन द्वारा भारतोय यनानी मुद्रा-्लेख पढा गया और 
इस तरह काह्या के अक्षर अंशत ज्ञात हो गए। इसका कारण यह था कि अगरधुल्कैयस के 
सिक्कों के अग्र आग पर यूवानी लिवि से मुद्रा-लेख था और पुष्ठ ओर बाहों में । कभी-कभी 
अश्रणाग भे यमानी और पृष्ठ भाग में खरोष्टी तथा ज्राह्यी के लेख क्रमश अग्र तथा पृष्ठ भाग 
पर अत थे । इस प्रका? यूतानी लिपि की सहायता से खरोष्टी तथा ब्राद्मी के भ्क्षर स्पष्ट 
हो सके । ब्राद्मी का पूर्ण ढग से रपष्ट करने का श्रेय जेम्स व्िसेप को हैं जिसने प्रयाग, रपिया, 
मैया तथा विरूई। स्तम्भ लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया ओर गुप्त लिपि को पर्णतः जान 
लिया । गुप्त लिपि में ब्राह्मी की जानकारी सरल हो गई क्योकि अक्षरों के सिलसिला का पता 
लग गया । उसने स्वर तथा व्यजन को पृथक किया । स्वर का मूल्य जान कर भिसेप ने वर्ग में 
उन्हें विभाजित कर दिया। साची वेदिका पर खुदे लेख के अंतिम दो अक्षरों का शब्द 
अनुमान से व्यक्त हो गया । दाव छाब्द सतंत्र एक सा था जिसे वेदिका के दान देने के प्रसंग से 
पढा जा सका । अनुप्ान से भी अक्षर का वास्तविक ज्ञान ही गया । 

खरोगे के पढने मे अधिक सुविधा दो भाषा के मुद्रालेख से मिली जो भारतीय-यूनानी 
सिक्कों पर लुदों थी। टाउ यथा वर्न को ऐसे अनेक सिकक्रे मिले थे जिन पर अम्रभाग में 
यूनानी तथा १४ भाग में सरोष्ठी लेख उत्कीर्ण थे । विद्वानों का अनुमान ठीक निकला कि 
यूनानी लिपि तथा खरोष्ठी के मुद्राेख एक समान है और दोनों छिपियों मे एक नाम अकित 
है। प्रिसेष इस की ध्याव में रखकर ग्रोक राजाओं का नाम पढ़ सका तत्पश्नात्‌ खरोष्टी के 
लेख पढे गये । दम प्रकार मुद्राछेव के सहारे लिपि का जानकारों पूर्ण हो सकी । शने शनै 
बाह्यो तथा खरोष्ठी के समस्त वर्णमाछा का ज्ञान हो सका जिससे मारतीय संस्कृति के अमृल्य 
रत्नों की जानकारी सरल तथा सुलभ हो गई । 


अध्याय १२ 


मारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर मारत 


पिछले पचास वर्षो से भारतीय इतिहास की एक विशेष शाखा का अध्ययत्त किया जा 
रहा है जिसे 'वृहत्तर-भारत' की सज्ञा दी गई है। भारत की सस्क्ृति वर्तमान भौभोलिक सोमा 
के बाहर विरतृत थी जिसके अध्ययन से एक ज्ञान-राशि प्रकाश में आई है। उत्तर-पदिच् मर मार्ग 
से होकर मध्यएशिया, चोन तथा जापान तक भारतीय सस्कृति का विस्तार हुआ और पूर्बी 
बदरगाहो से दक्षिण-पृत्री एशिया में हमारी सस्कृति का फैलाव हुआ । बहत्तर-भारत में इस 
सस्क्ृति को ले जाने का श्रेय भारतीय व्यापारियों को हैँ जो वाणिज्य के प्रमग में तथा व्यवसाय 
की अभिवुद्धि के लिए उन देशो मे गए। वहा जाकर उन्होंने अपना उपनिवेश बसाथा ऑर 
क्रमश सास्क्रृत्िक बालों का फेंछाव किया । जहृत्तर भारत की सामाजिक, घामिक तथा कला 
का इतिहास इच्त बात को स्पष्ट व्यक्त करता हू कि भारतीय सम्कृति का विस्तार किस रूप 
से वहाँ हुआ था । वहाँ के खण्डहर, भवन, मन्दिर तथा खुदाई से प्राप्त एरानत्य साम्रग्रियाँ 
ऐसे अकाटय प्रमाण हैं जिसके ग्ाघार पर भारतीय सप्कृत के स्वरूप तथा उसके विस्तार का 
परिज्ञान हो जाता हैं। 

उन ऐतिहासिक सामग्रियों में लेखों पर विचार करवा हा प्रस्तुत विषय है। समस्त 
प्राप्त अभिलेखा पर वि्यार करने से पत। चलता है कि लेख शिलाखण्ड, स्तम्भ (यूप), प्रतिमा 
आधार, तत्म्रपत्र तथा कास्थ घटे ( 90॥ ) पर जकित किए गए हैं। एशिया के 
दक्षिण-पूर्वों माग में अनाम, चम्पा, मरूय, वर्मा के भू भाग तथा वोनियो, जावा, बाली द्वीपो 
आदि के लेख पर्याप्त राख्या में मिले हैं। जावा में अधिकतर ताम्रपत्र तथा वर्मा में बटे पर 
खुदे लेख प्राप्त हुए हैं । मध्यएशिया में खुदाई के फलस्बरूप जो भोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ मिले 
है ओर गुफाओं से चित्र तथा मू्तियाँ प्रकाश में आई है, उनके अध्ययन से बिस्तारपर्वक भार- 
तीय सस्कृति को जानकारों होता हे । अतएव्र बृहत्तर-भारत के अभिलेखो की चर्चा तथा वर्णन 
द्वारा भारतीय सल्कृति का सोमित विवरण ही उपस्थित किया जाथगा। अभिलेखो के अध्ययन 
से विशिष्ट देशों के राजनोतिक इतिहास का हा ज्ञान नहीं होता किन्तु उस देंश के समाज, 
साहित्य तथा अन्य विचार धारा का परिज्ञान होता है । यहाँ पर यह कहना आवश्यक हैँ कि 
हिन्द-चीन तथा द्वापो के समस्त लेख सरकृत भाषा में तथा भारतीय लिपि में अंकित किए 
गए है । भाषा अलकारिक तथा काव्यमय हैं । उसका वैज्ञानिक विदकेषण कतिपय विषयो पर 
प्रकाश डालता है । 


उनके विवेचन से भारतीय देवता तथा धर्म सम्बन्धी विषयों का परिचय मिलता हैं । 
प्रतिमाओं पर अंकित लेख यह बतलाता है कि हिन्द-चीन की जनता मारतीय जनता के सदुष्य 
देवताओं का पूजा करती थी । बुद्ध-धर्म के वहाँ प्रचार होने के पश्चात्‌ हिन्दू घर्म का प्रभाव 
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स्पष्ट हो जाता है। लेखों का अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हिन्द चीन की जनता 
भारतीय साहित्य को पढ़ती थी । ब्राह्मण यज्ञ का वहाँ प्रसार था। कहने का तात्पर्य यह है 
कि यद्यपि बुद्ध मत के साथ हिंदू धर्म का प्रसार वहाँ हो गया था किन्तु ब्राह्मण सस्कृति को ही 
प्रधानता दिखलाई पड़ती है। दानपत्रों की चर्चा करते समय भारत के ताम्रपत्रों की याद आती 
हैं। उनमें दान का वर्णन है । घोडश महादान की भारतोय कल्पना हिन्द चीन में भी धर बना 
चुकी थी। उस प्रसग में 'कल्पवृक्ष' तथा 'गोसत-सहस्र' का उल्लेख लेखों में आया है । संक्षेप 
में यह कहना युक्ति सगत होगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के इतिहास, उपनिवेशो का प्रारम्भ एवं 
भारतीय सस्क्ृति के विभिन्न अगो का प्रसार आदि बातो की जानकारी लेखों से हो 
जाती हैं । 


भारतोय साहित्य के आधार पर पता रूगता है कि सुवर्ण-द्वीप (न्सुमात्रा ) में सबं- 

प्रथम ईश्वर वर्मा ने पदा्पण किया था और क्रमश वहाँ उपनिवेश बना। अरब या चीनी 

यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त सुमात्रा के अभिलेख उस देश को 

सुमात्रा के लेख. सुवर्ण द्वीप या सुवर्ण भूमि कहते है ( सुवर्ण भूमि ले मलय तथा 

समीपवर्ती सारे द्वीप समूह का बोघ होता था ) उस द्वीप के लेखों 

में भी विजय राज्य को चर्चा की गई है! सारे अभिलेख सस्क्ृत में लिखे गए है ओर लिपि के 

विचार से पाँचवी सदो की उत्तर भारतीय लिपि से मिलते हैं | लेखो में वर्णन आता है कि श्री 

विजय ताम का स्थान संस्कृत विद्या का केन्द्र हो गया था। उसी में श्रीविजय के शासक के 

पराक्रम भौर वैदेशिक नीति को भी चर्चा है। दो सस्कृत छेखो में एक बौद्ध राजा जयसिंह 
का विवरण करता है । 


मलय के सस्कृत लेख भी बद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन करते है। सभी सस्कृत लेख 
पांचवी सदी की गुप्त-लूपि मे अकित है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि पाँचवी सदी तक 
मलय में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो गया था । प्रयाग स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त द्वारा 
समतट के भू-भाग पर अधिकार करने का वर्णन है। वहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्नलिपति 
( वर्तमान तामलुक ) से भारत बासी मलूय पहुँचे और उपनिवेश बनाकर लेख खुदवाया 
होगा । एक लेख मे वर्णन है कि कर्ण सुवर्ण मे ( उत्तरी बगाऊ ) बुधगृष्त नामक नाविक मलय 
प्रायद्वीप मे गया था । मलय के समस्त संस्कृत लेख शिलाखण्ड या स्तम्भ पर अकित है । एक 
में “महानाविक बुधगुप्तत्य रक्तमृतिका वास्तकस्य” ( कर्णसुवर्ण + रक्तमृतिका का निवासी 
नाविक बुधगुप्त का--ज० ए० सो० व० ९४ पृ० ७१ ) का उल्लेख है। सुवर्णभूमि के लेख 
तथा प्रतिमाएं ब्राह्मण धर्म तथा दर्शन के विस्तार का ज्ञान कराती है। लेखों के लिखने की 
काव्यमय शैली यह घोषित करती है कि वहाँ के निवासी भारतीय साहित्य से परिचित थे। 
नालंदा का एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ धर्मपाल भी आठवी सदी में सुवर्णभूमि गया था । हिन्दू धर्म 
तथा महायान का विशेष प्रचार था और भारतोय परम्परा तथा सास्क्ृतिक विचारधारा का 
प्रवाह भली भाँति हो गया था । 

दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित हो जाने पर भारतीय सामाजिक रीति-रिवाज 
का प्रचार हुआ । स्वभावत. उन द्वीप समूहो में हिन्दू धर्म व साहित्य की ओर लोगों का ध्यान 
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गया । जावा में बौद्ध तथा हिलू मत का ज्ञान वहा के लेखों के अनुशील॑न 
जावा के अभिलेख रो होता है जो ससस्‍्कृत में लिखे गये थे। संस्कृत का विशेष प्रभाव जावा 
पर दिखलाई पइता हे । दूसरी सदी से भी भारतीय जावा मे जाते 
रहे | फाहियान ने हिन्दू धर्म के प्रचार का विशद्‌ वर्णन किया है। पाववी सरो से बहा लेख 
भी अंकित हुए जिनको भाषा सस्कृत है तथा उत्तरी भारत की लिपि में उत्वोर्ण कए सए थे । 
संस्कृत लेख छदबद्ध, काव्यशली में लिखे गए थे। जावा के प्राचीत “कवि सापा”' में भी रामा- 
यण तथा महाभारत से सम्बन्धित काव्य मिलते है , जो कालिदास के काव्य से प्रेरित हुए हैं । 
जावा के लेखो पें ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म का वर्णन हैं । उनमे महायान तथा वज्जयान 
मतो का विवरण मिलता है। एक लेख के चार पवितयो मे बौद्धधर्म का प्राद्ध पद 
उल्लिखित है । 
ये धम्मा हेतु भ्रभवा 
तेपाम्‌ हेतु तथागतों ह्यवदत्‌ 
अवदत चल यो निरोघ, 
एवं वादी महाश्रमण, 
ब्र/द्मण धर्म के छेखो मे महादान का वर्णन आना है। एक स्थान तर दास द्वारा 
गाशत सहस दान करने का उल्लेख हैं [ पोइश महादान का विवरण भारतीय अभडिलेखों मे 
मिलता है । तुलापुछपदान के साथ सहस्र गाय दान को भी महांदान कहते है | दूसरे लेखों मे 
विष्णुधद की पूजा की चर्चा की गई है । जावा के राजा पूर्ण बर्मव के राज्य बाल श सस्कृत 
साहित्य का अध्ययन होता था। उसके निम्त छिखित लेख में भारतीप तिथि तथा पर्त्र का 
उल्लेख मिलता हैं । 
श्री मान्दाता कृतजों नरपतिरसमों प्‌ -- यरातारुमाया 
ताम्ता श्री पृण्णंवर्भा प्रचुर  रिपु-शराभेद्य विख्यात वर्मा 
( सक्रवर्ती-इण्डिया एण्ट जावा पु० २५ ) 
नरेन्द्र-ष्वज-भूतेन श्रीमता पूर्णवर्भणा 
प्रारम्य फात्गुन मासिख्याता कृष्णाष्टमी तिथौ 
चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम्‌ दिन सिद्धकविड्भुके । 
॥ >८ > 
ब्राह्मणोग्मोॉसहथ्रेण प्रयाति कृत दक्षिण 
[ वोजेल--दि एरलीयस्ट इन्सकृप्णन्स आफ जावा पृ० ३२ ] 
जावा के शलेन्द्र वश का इतिहास अभिलेखों मे हो सुरक्षित ह। इस वंश के राजा 
न जावा, सुमात्रा तथा मलय पर अधिकार कर लिया था। आठगी रादी के स्रिमोर केस मे 
बौद्ध धर्म सम्बन्धी देवी देवताओं का उल्लेख यह बतलाता है कि 
भारतीय अभिलेखो शलेन्द्र वशी राजा बौद्ध थे। उन लोगों ने तीन बौद्ध मंदिरों का 
में इलेन्द्रवदा निर्माण किया, ठारा की प्रतिमा स्थापित की और संत्र के लिए कई 
की चर्छा ग्राम दान में दिये। कलसन के लेख से इस तरह के दाव का विवरण 
प्राप्त हुआ है । उस वंश के प्रसिद्ध राजा बालपुत्रदेव ने नालंदा 
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( विहार प्रदेश ) में दो विहार बनवाया और उसके रक्षण तथा संस्कार के लिए बंगाल के पालवंशी 
राजा देवपाल देव से पाच ग्र।मदान देने के लिए निवेदन किया था । ( नालूंदा ताम्रपत्र छेख ) 
देवपाल ने उस प्रार्थवा को स्वीकार कर लिया और स्वय बौद्ध होने के कारण पठना तथा 
गया जिले के पाच गाव को बिहार के निमित्त दात दिया था। उनके ताम नन्दीवनाक, मजि- 
बाटक, माठिका, हस्तिग्राम तया पाछामक-मिलते है ( ए० इ० भा० १७ पु० ३१० ) इसी 
प्रकार का वर्णन घोलप्रशस्ति में भी पाया जाता है। लोठेन में इक्कोस तांम्रपत्र सुरक्षित हैं 
जिनका अधिक अश्य सस्कृत में लिखा है तथा कुछ अश तामिल में । सस्कृत अश में बणित है 
कि जावा के शैलेद्ध वच्च के राजा मार बिजयो तुगवर्मत ने नायपडुन में ( आध्रश्देश ) विहार 
तैयार किया था और उतके व्यय निमित्त राजराजा राजकेशरी वर्मत ने संघ को ग्राम दान 
किया । राजेद्धचोल ने उस अग्रहार मी प्रतिष्ठा के लिए ताम्रपत्र खुदवाया था । इस तरह पता 
लगता हैं कि आठवो सदी से ११ वो सदी तक दौलेद्ध उंज्ञों ( जावा के शासक ) राजा भार- 
तीय नरेज मे सोहाद्ंपर्ण व्यवश्वर रखते रहे | वगाल के पाल राजों देवपालदेव तथा राजराजा 
ते उनकी प्रतिष्ठा को स्थायी रखने के लि। ग्राम दान किया था । जावा के निम्नलिखित शिला- 
लेख के बध्ययन में पता चलता है (के भारत तया जावा में दान का समान उद्देश्य था पूजा के 
लिए भूमि दान में दी गयो था । इसके बतिरिवत यज्ञ तथा घामिक ग्रथो के अध्यग्रन निर्मित 
व्यय दिया जाता था । भारतीय दान शैली के सदृश दानपत्र उत्कोर्ण हैं। पूर्वी आबा के 
एक दिलारेख [ ७६० ई० ) में अगस्त फपि की काले प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करने का 
विवरण पाया जाता है। अगस्त ऋषि की परम्परा उत्तर भारत से दक्षिण होकर स्थात्‌ जावा 
पहुच गई थी । इसलिए लेख में पाषाण मूर्ति की स्थापना का वर्णन किया गया है । 
आशाप्य शिच्पितमर स च दीर्घदर्शी कृष्णाद्‌ भूतोपसमयी नृपति. चकार । 

राज्ञागम्तः शकाब्दे नयन वयुरमे मार्गशीरषे च मासे 

आद्स्थे शुक्रवार प्रतिपद दिवने पक्षसन्ध्री ध्रवे । 

त्विग्थि वेदविश्ड्रि यतिवर सहिते स्थापकारयं सभी 

क्षेत्र गाव युपुष्पा महिप गणयुता दासदासी पुरोगा 

दत्ता राज्ञा महा प्रवर चरू हविस्स्वात सम्ब्धनादि 

वश्या नृपस्थ रुचिता यदिवदीत्तवुद्धो आास्तिकशुद्ध मर्तिय पूजा, | 
( मखिल ) तृपति यववम । 


दाजागपण्य यजनाड़ ययनादिशी ला रक्षस्तें राज्य | 
! शौतेन्द्र नरेश और चांछे 


राजेंद्र वाल से प्रेम पूर्ण व्यवहार स्थायी न रहें पका और ः 
राजा में युद्ध छिट गया । विरवालगाडु क सस्कृत प्रशस्ति में इस युद्ध की बिके, पा _९३४ 
हैं (सा० इ० इ० भा० ३० हिं० ३ पृ० ३४३ ) | बाग ए के मेलूर मदिर के रोख मे गे 
चाल के समद्र पर विजय का बर्णा। मिलता है [ $० कर० भा? ९ पृ० १४४८-५२ )+ ढज 
लेख ( १०३० ई० ) में वर्णन है कि राजेचद्रवोल का जहाजी बेडा बताता] के पूर्वी ३०० 
का भाग तथा श्री विजय पर अधिकार कर लिया था । छोडव के 5 ं खो मे अप 
का इतिहास और जावा, मठय तथा सुमाता ह॒: बमिकार का का स्‍ हैं हे जे हन्‍ 
के ताअ्पत्रों मे ( चागल तथा केई ) वहाँ के शाप्तकी के नाम हक हे 202 हे हे 
शिखानेख में हिन्दू देवता शिव, बहा, विष्णु को प्रार्थता बारह रकाते म्क ! 
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निश्चित कहना कठिन है कि कलिज्भ या आत्र देश से भारतीय जावा में जाकर उपनिवेश 
स्थापित किए परन्तु मध्य तथा पूर्वी जावा के ताम्नपत्रों से पता लगता है कि अगस्त ऋषि के 
ताम पर मध्य जावा से एक मदिर निमित हुआ था। इस प्रकार दक्षिण भारत में प्रचलित 
अगस्त्य की जन श्रुति का प्रसार जावा में हो गया था | चागलर के लेख में अगस्त्य के पूजा का 
वर्णन आता है। लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है सजय ने दक्षिण भारत से अग- 
सत्य पूजा को जावा में फैलाया । पूर्वी जावा के संस्कृत लेखों से शव मत के प्रसार का परिज्ञान 
होता है। मध्य जावा के कलसन लेख में ( ई० स० ७७८ ) भारतोय दानपत्रों के सदृश पद्म 
अकित हैं जिनमे दातव भूमि की प्रतिष्ठा तथा आदर का विवरण भ्रस्तुत किया गया है। दान 
कर्ता के उत्तराधिकारी के लिए दान का रक्षण आवश्यक था अन्यथा वे नरकगामो हें'ते थे । 
सर्वानेवा गामिन पाथथिवेन्द्रान्‌ 
भूयों भूयो याचते राजसिह 
सामान्योयन्धर्म सेतु नराणा 
काले काले पालनीयों भवग्द्ध ( कलसन लेख ) 
ये बान्धवा नुपसुता च समन्त्रि मुख्या 
दत्तौ नृपस्य यदि ते प्रतिकूलचितो 
नास्तिक्य दोप कुटिला नरके पतेयु 
न अमूत्र चनेह च गति परालभन्ते । ( दिनय शिलालेख ) 
ऐसे भारतोय धर्मशछोको का समावेश अन्यत्र भी हुआ | चम्पा के सम्बन्ध में उल्लेख 
करना अनुचित न होगा । 
ये रक्षन्ति रमन्त्येते । स्वर्गेसुरगुणस्सदा । 
ये हरन्ति पतन्त्येते नरके वा कुल सह । 
भारत के प्राचीन साहित्य तथा अभिलेखो मे सुवर्ण भूमि से मछाया तथा बर्मा का बोघ 
होता है । महावश् मे सोम द्वारा उपनिवेश स्थापित करने का वर्णव आया है। वर्मा के लेख 
तथा मलया को प्रशस्तिया चौथो तथा पाँचवी सदी के संस्कृत में 
बर्मा तथा मलाया लिखी गईं जिनमें भारतीय लेखों के सदृश दान का वर्णन किय गया 
के संस्कृत लेख. है। बर्मा के लेख बौद्ध घर्म से सम्बन्धित होने के कारण “यौधम्मा 
हेतु प्रभवा” के मत्र से प्रारम्भ होते है । 
बोनियों म चौथी सदी से ही उपनिवेश स्थापित हो गया था और भारतीय संस्कृति का 
विस्तार गुप्तयुग में वहाँ हुआ। बौनियों के अभिलेख इसके प्रमाण है और सस्कृत लेख मूर्तियों 
के आधारशिला ( पीठ ) अथवा स्तम्भ ( यूप ) पर खोदे गए थे । 
बोनिया तथा एक यूप प्रशस्ति में मूलवर्मत राजा के घार्मिक कार्यों का वर्णन मिलता 
बालि के लेख है। लेख में यज्ञ तथा कल्पवृक्ष के महादान का विवरण है । लेख 
निम्न प्रकार है --- 


श्री मूलवर्मा राजेन्द्रो यष्ट्वा बहु सुवर्णकम्‌ । 


तस्य यज्ञस्थ यूपोध््यम्‌ द्विजेन्ेस्यम्प्र कल्पित । 
भर हि 4 २ २५ 


भारतीय अभिलेख तथा बृहसर भारत - २२१ 


दान पृण्यतमे क्षेत्रे यहत्तम्ब प्रकेश्वरे 
दिजातिम्योग्निकल्पेम्य, विड्शतिज्भो सहल्षिकम्‌ 
( ज० रा० ए० सो० भा० १ पु० ३८ ) 
बालि एक ऐसा द्वीप है जहाँ आज भी भारतीत सस्क्ृति की लहर बहतो है । वहाँ से 
भी संस्कृत भाषा में लेख उपलब्ध हुए है। उनमे राजा घर्मादमन का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है । दसवी सदी के लेखो में वहाँ का इतिहास तथा भारतीय सस्कृति की चर्चा सुरक्षित है । 
हिन्द-चीन के विभिन्न प्रदेशों से---अनाम, कम्बोडिया आद स्थान से--जितने लेख 
प्राप्त हुए है उन सब की भाषा सस्कृत है । चम्पा ( अनताम ) की प्रशस्तियो क अध्ययन यह 
बतलाता हैँ कि सस्क्ृत वहाँ की राजभाषा थी और सब लेख ब्राह्मी 
हिन्द-चीन के में लिखे गए थे। सम्भवत तासरी सदी से वहाँ सस्कृत भापा और 
ससस्‍्कृत लेख ब्राह्मी मे लेख मिलते हैं। भारतीय धर्म तथा साहित्य के प्रचार में 
सस्क्ृत का हो सहारा था और इस की प्रधानता हो गई । उन लेखों 
की सहायता से बनाम में प्रचलित साहित्य ( रामायण तथा महाभारत ) तथा हिन्दू देवी 
देवताओं को पूजा का ज्ञान हो जाता है । शिव तथा विष्णु के पूजा का विवरण मिलता है । 
चम्पा के अन्य लेखों मे त्रिदेव ( ब्रह्मा विष्णु व महेश ) का नाम आता है । एक सस्कृत लेख 
इनकी प्रार्थना से प्रारम्भ होता है---तमो महेश्वरम्‌ उमाइच प्रति ब्राह्मणा विष्णमेव च नमो 
( मजूमदार--चम्पा ३ पृ० ४ ) 


चम्पा के शासक विक्रान्त वर्मा का ६५३ शक ( +ई० स० ७३१ ) का लेख भी 
ऐसी हो स्तुति से आरम्म किया गया है। 
जयति जित मनोजो ब्रह्मविष्णुवादि देव 
प्रणतपद-युगाब्जी निष्फलोथ्प्यष्ट . मृत 
त्रिभुवनहित हेतु. सर्व संकल्पहारी 
पर परुष इह श्री झ्ानदेवोध्यत्राघः 


सब से विचित्र बात यह है कि चम्पा के चौथी सदी के एक शिलालेख में ( चो दिन- 
क्ञ०-पए ) मनुष्य-बलि का वर्णत किया गया है । महाराज भद्बवर्मत ने ऐसा कहा कि मे 
तुम्हे अग्नि को समर्पित करूँगा ( लेख न० २ ) उस भावना के साथ एक दास को यूप से बाँधने 
का विवरण मिलता है। सम्भवत इस ढग को बलि का क्रम प्राचीन भारत से अनुकरण किया 
गया होगा जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण ( १३, ६, १, २ ) आपस्तसम्न ( २०,२४, २ ) तथा 
कात्यायन ( २१, १ ) सूत्रों में मिलता हैं [ मजूमदार-चम्पा न० २' ३ ] वहाँ के निवासा चाम 
जाति के लेखो मे भारतीय दार्शनिक विचार का उल्लेख किया गया है । दक्षिणी अताम के एक 
संस्कृत लेख में मारबंधी राजा के उत्त राधिकारी नरेश के कार्यों की चर्चा छदबद्ध इलोको में 


की गई है । 


श्री मार राजकुलवंश विभूषणेन 
श्री मार लोक नृपते कुल नन्‍्दनेन 
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आज्ञापित स्वजन सज्जन संघ मच्ये 
वाक्य प्रजाहितकर करिणोभि: वरेण ( ज ग्र० इ० सो ० ६ पृ० ५७ ) 


अम्पा के मदसन लेखमे तथा जावा के शिश्शा लेख में छठे भागकर ग्रहण करने का 
विवरण पाया जाता है | 


बम्पा के दूसरे राजा इन्द्रवर्मा प्रथम ( ७९५ ई+ ) ने शित्र प्रतिमा की स्थापना को 
थी जिचका नाम भद्रेश्वरस्वामी रक्खा गया । उस शासक ने भववान्‌ शिव के लिए स्थायी रूप 
से ( अज्षमनातों ) भूनि दात में दी। उस भाग से पैदावार का छठा भाग जो राजकीय कर 
के रूप लिया बाप था उस्म घटा कर दरावाँ भाग कर दिया गया । 


“भूमि दत्ता जनपद मसर्य्यादा पड़भागेषवि अस्माक 
रवामिना दशभागनचानुगृहोता दवस्य देय इति | वहा ) 
उसे रूख के; जब्ययन से स्पष्ट पत्ता चछता हैं. कि भारतोय दान पय्ों की शैली में 
चम्गा + दान हँस उत्तीर्ण किए यए थे । राजवरा वर्णन #$ बह 7७ बसा द्रारा ढाने का वर्णन 
हैं ! अन्त थे धर्गईटक भी उरिछिखित है को भारतीय दान पथ "वविय ८. सरणाय दान प्रो 
प्रसिद्ध इलोद व उद्धरण अप्रासगिक ते होया-- 
पष्टि तप सतख्राणि रबर्गें योदति भूमिद आद्षेप्ता बानुमता 5 सास्खेव सच्के वेदति । 
तस्मे मगवते सकल लोकहित कारणाय श्रीरद्रभद्वेश्यरा 
ये दमिति स भगवान्‌ श्ोमानिन्द्रवर्मा जयकरोष्ठागारे 
शिज यज्ञक्षेत्रव्य शिविशिखा गिरि प्रदेश भक्तया 
शुद्धेत मनसेव दत्तवानिति । 
इख््रभरेण्व रस्येव सर्बद्रत्य महीतते 
से रद्वान्ति रमन्‍त्य ते स्वग्गें सुर गुणौस्गदा 
लुब्घेद मनसा द्रव्य यो हरेत परमेण्वरात 
नरकात्‌ ते पनार्गच्छेनू न चिरन्‍तु सं भीदति । [ चरम्पा के लेख ) 


क्रय 


हुपी तस्पा नरेश का दूरारे दातपत् ( ८०१ ० ) में ऋबग्नाशार (कोश, कोछ्ठागरार, 
दासटासी, था मे, पि-. बदि का दानप्र ; तथा रा 'बश का ऐसा सुर्दर झणन ।मलता है जेसे 
कोई गटरता ५» या झा: गणा ताम्रप्त का अनुकग 8५9 * पर्मश्नोझ «+ स्वष्ठ कर ग्रद्य से 


उत्सिखित किया गया ह्न--- हु 


ये 4 हितू साधुपुरुषा स्वपुण्यर्पारिरक्षार्थ ते तानि सर्ब्बाणि 
इप्य दार्पायुपा भवस्तु सर्व कुल सन्वाने स्वर्ग 
वसन्तु--+ ये के वितू पापपुरुषा नरक सिर्भया 

तन द्रव्याणि वा हरन्ति नाश्याच्त तेह्यल्पायुपा 

वन्‍्तु नरके एतन्तु, सर्वे” सप्तमकुर् यावत्‌ 

सूर्या चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्र तारा मणस्सन्ति 

तावन्‌ नरके वम्न्तुस्म । 


भारतोय अभिलेख तथा दुहुत्तर भारत . २४३ 


कम्बोज ( कम्योडिया ) के संस्कृत डेसो से पर्याप्त विषयो पर प्रक्राश पहता है। उन 
प्रथस्तिया पे दाव का जिवरण के साथ दानग्राह्टी ब्राह्म णो के विद्या तथा ज्ञान हा वर्णव मिलता 
है । उसमे बंद वेशग मे पार गत ब्राह्मणों का उत्लेख है। रामायण तथा महाभारत का पठव 
पाठल भी ब्राह्मत करत थे । हि्दू सास्मो के साथ बौद्धवर्स ग्रयो का भी उन्हें जान था । अभि- 
छेखो भे इस बात पर बल दिया कि राजा ।था मंत्री गण धर्म शास्त्र वा पूर्ण रूप से अध्ययन 
करें । ९ वी सदी के कम्बोडिया की प्रशस्तियों मे भारतांय पडुदर्शन का ताम [ न्‍्याय, सीमासा, 
साख्य, योग, वैशपक गधा बेदारा ) पसकन्पुयक्र मिछग है। कस्योज के रसिहास 4 ८बी तथा 
१०वों सदियों में सम्कृत की अभिवृद्धि हुई और अधिक संख्या में ससकृत लेरा भी पोदे हुए थे 
( मजुमदार--हिल्दू-कालोनीज एन फार ईस्ट पृ १८२ ) सस्कृत के ऐलो का विवेचन यह 
स्पष्टटया बतलाता है कि कायोत्या में छद तथा अचलकार गास्त्र का ज्ञान "6 को पूर्ण रीति 
मे था, टसीलिग लेख भारतीय काव्यमय शेली में लिखें गए। उसमे दार्शनिक विवार यथा 
पीराणिय आरयामा क गिद तने वन पाया लाता हैं । एक छेख में बस्वाज नरें/ ग्ञावर्भन 
हारा महागाष्म 7२ जिरान शायर वा हलेरा है जिसमे पराणिनि लष्टाध्यार्य सम्ग्त्री बात 
लिखी; है रे मिरा न मनु वक्त शर्बॉव नी पक उद्धव [कए गए ए। यशावर्भन 
के छेख में लाहाटव गरजे पदश्यनय रतुकस्ध बीब्य 4। चर्चा वी गई है । ९५ बार जविख्खा 
का अध्ययन ररक्षत को उत्नव अमस्या त'ग पूर्ण काब्यमय शत का परिक्ष,ठ ।राता है । 
जहा तक छाभिक विपयथी वा अ्ररत , पकाडिया के लेखों ? धामिर क्रपा गधा 
मियमों के जिवेचत धिलता है। देवताओं वी पूजा तथा दर्शन एद्धति का सो निवरण ९। 
द्वान का वर्णन नी साधारण पटना हैं। गतुए्ण जीवत के गूढ रहस्य तथा बरी शालिक 
कत्तव्यों का विवेचन किया > लिया गया है। ससार की अनित्यता, मुक्ति, ब्रद्य में विर्णीन 
होता, तप, दण, जद बालों दो च।। सन्दर शब्दों में की गई है. ( मजमदार-कम्बोंज इन्से- 
क्रिपश्न्स ) लवी सदी के शासक ।जवसाम ने अपने समकालीन शकर फेवलार तथा धामिक 
भावषता का "लेख किया है| बस्गोज के छेसो में एक विचित्र प्रकक्ण मिलओ हैं जिसमे आवम- 
स्थापना जी हते लिखी है । ऋूम्योडिया पे सप्दुल लेख यह बतछाते मे कि रागक तथा एजा 
वर्ग आश्रम स्थापना थी अभि४/न रखते थे । यज्ञावर्मन ने अकेले सौ माल्मों का ह्वापना की 
जो ध्यान चिस्तता ठवा मनव के लिए उपपुक्त समझे गये। इस कारण इस हा स्थापना के 
साथ दान भा दिप्रा गया जिसका अत्यात सुन्दर वर्णव अभिलेदों से किया रुषा है | ईनें अब 
स्तियों का वध्ययत भारतीए सस्कृति के पचार का ज्ञान तथा उसके पहिक पस्ठत छेसो 
के महत्त्व ही जामकारी करता है। कहते का तात्पर्य यह है कि हित्द चोव के संस्कृत लमि- 
लेख बुहत्तर भारत में भारताय सम्क्ृति थे प्रसार परिनायक है । तथा भारा से सदियों 
तक उन प्रदेशों के सम्बन्ध को बत्तलाते हे । 
दक्षिण पर्द एशिया के अतिरिक्त उत्तर परचम के मार्ग से भी मारताद सस्कृति का 
है तमार मच्य एशिया तक हेगा । लफगानिस्वात तो. बलरवीब सीमा 
मेपाल, तिब्बत तथा मे यथा समय था इसलिए वहा का प्रभाव्र स्त्ा धाबिक हैं । मध्य 
मध्य एशिया एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार व्यापास्यों के हाथों हुआ | 
बहा भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए । चीनी यात्रियों के विवरण से 


२२४ : प्राचीन भारतीय अभिलेख 


पता चलता है कि भारतीय घर्म का प्रसार का वहा संध कायम किए गए । उन विहारो में वौद्ध- 
भिक्षु रहते तथा भारतीय साहित्य का अध्ययन करते थे। मध्य एशिया के भोजपत्रों पर जो 
कुछ लिखा जाता था वह खरोष्ठो तथा मिश्रित भाषा मे । उस मरु भूमि में लेख नहों मिलते 
किन्तु तरीम घाटी से प्राप्त ग्रंथ गृहा चित्र, विहार के भग्नावशेष से भारतीय सस्क्ृति का मूल्य 
आका जा सकता है। 


नेपाल का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध सदासे रहा है। भारतीय शासक वहा राज्य 
करते रहे है। मौर्य शासन वहा विस्तृत था। गुप्त सम्राट्‌ समुद्र गुप्त ने नेपाछ पर अधिकार 
कर लिया था । तीसरी सदी से लिच्छवी लोगो का नेपारू मे शासन था जिनके लेख संस्कृत 
भाषा तथा ब्राह्मी मे मिले है। चागू-तारायण का स्तम्भ लेख इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
इसकी भाषा सस्क्ृत है तथा चौथी पाचवी सदी की ब्राह्मी मे लिखा गया हैं। इसमे भारतीय 
सम्वत्‌ तथा मास तिथि का उल्लेख है (इ० ए० भा० ९ पु० १६३ )। 

सातवी सदी के पश्चात्‌ तिब्बत का इतिहास हमे ज्ञाव हैं। नेपाल से ही बहा भार- 
तीय ससस्‍्कुति, धर्म आदि का ( वज्यान का ) प्रसार हुआ, जिस के सम्बन्ध से भारताय 
साहित्य वहा फछा । तिब्बत लिपि-गुप्त लिपि से ही निकली है जो मैथिली के अधिक समीप हू । 
( ए० इ० भा० ११ पु० २६७ ) 

वृहत्तर भारत की चर्चा समाप्त करने से पूर्व भारतीय लेखों के आधार पर यह विवरण 
उपस्थित किया जा सकता है कि प्राचोन समय से विदेशियों का क्रमश भारतीय करण हो 

गया । बाहर की जातियो ने विभिन्‍न धर्म तथा परिस्थिति को लेकर 

विदेशियों का भारतोय भारत में प्रवेश किया | कालान्तर में उन्होने भारतीयता को अप- 

करण ताया । ईसवो पूर्व सदियों में इसके कर उदाहरण मिलते है। विदिसा 

( मालवा ) के समोप यूनानो दुत हेलियोदोरस का जो स्तम्भ लेख 
मिला है उसमे यूनानी दूत हेलियोदोरस भागवत शब्द से विभूषित है। इससे पता 
चलता है कि वह वैष्णव मतानुयायी हो गया था। इसलिए विष्णु मंदिर के सम्मुख गरुड व्वज 
स्थापित किया । इतता ही वही भअपलदतस तथा पंतलेव नामक यूतानों शासक भारतीय धर्म 
से प्रभावित हुए थे । ईसवी सन्‌ के आरम्भ में शक राजा बोमकदफिस भी शैव हो गया और 
भगवान्‌ शिव की मृति को अपने सिक्कों पर स्थान दिया था। वह अपने को “महीश्वरस्य' 
भी कहता था। कुपाण नरेश के सामत भी पश्चिमी भारत में भारतीय सस्क्ृति के अनुगामी 
हो गये और बैदिक कर्मकाण्ड को अपनाया था । नासिक के लेख में नहपान के जमाता क्ाषभ- 
दत्त ने ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया तथा नदियो के घाट को पुण्यतर ( निशुल्क) कर दिया । 
उस लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि ब्राह्मणो के कन्या दान का सारा व्यय ऋऋषभ- 
दत्त ने दिया था। भारतोय सल्कृति में इसे एक महादान मानते थे तथा ब्राह्मण कन्या के 
विवाह के लिए द्रव्यदान करना अत्यन्त पुण्य समझा जाता था । पश्च पुराण में वर्णन आता है 
कि ऐसे कार्य से स्वर्ग की प्राप्त होती थी ( ब्रह्मखण्डअध्याय २४ ) 
सालडझ्भार ह्विज श्रेष्ठ कन्या यच्छति यो वर: 
स॒ गच्छेत्‌ ब्रह्म सदत पुनर्ज्जन्म न विद्यते। 


भारतीय अभिलेख तथा बृहत्तर भारत : २२५ 


विदेशी शक छोगो ने सोथियन नाम छोड़कर भारतोय नामों को अपनाया । घस- 
मोटिक के वशज रद्रपिह वहलाए तथा बोम के उत्तराधिकारी वासुदेव के ताम से विश्यात 
हुए। बरोष्ठो तथा प्राक्ृत के स्थान पर ब्राह्मो एव सेस्कृत को क्रमश स्थान दिया गया । 
अतएव संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विभि्त भारतीय छंखों का अध्ययन यह सूचित 
करता है कि विदेशियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को अपनाया । 

हस सम्बन्ध में भागवत का इंछोक प्रस्तुत है कि विदेशों जातियाँ वेष्णव धर्म में 
दीक्षित हो गई । 

किरात-हृणाप्र-पुलिद-पत्कसा-आभी र-कड़े। यवना खजादय 

येज््ये च पापा यदुपाश्रमा शुध्यति तस्से प्रभविष्णव नम 

( भागवत, स्कन्ध २, अध्याय ४, इलोक १८ ) 


